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स्वसुन्ञ आरमजिज्ञास्च पुटक जनको विदित करि यदसर्ं 
उपनिवदोका सारभतं महाउपनिपद्‌ सड़क्यनाम ऋषीष्ठवरद्यारा 
इस मनुष्यलोके पकटहुभाहे अतप्त इसका ‹ माड्क्यउषनि- 
इस नामुसे कहते ! अथवा जेसे दादर (मडक ).भायम्तीन 
छांग (कुदान ) मारके जलमे परपहीवा्ै, सदी भआकाह्पी 
मेडम जामदादहि अवश्थारूप पादरूपी स्थाना पते उक्र फे अपने वा- 
स्तविक निरुपधि ब्रह्मरूप जङकरो प्रा्तहाताह । अथात्‌ अन्तः- 
रण विशि आर्मरूय मेडकः इस उपनिषद कं तिचारर्प्र वलते, 
परथमं जायदवस्यादि प्रथम पादृरूप्‌ स्थानत "उचरूरकेः स्वधाव 
. स्थादिरूप द्वितीय पादरूप स्थानको-प्रातहोता दै, पश्चात्‌ उन 
स्वंभ।वस्थादि पादह्प स्थानसेउख्ट सुखि अवद्थारिरूप तृर्तर- 
यपाद्ह्प स्यानको प्रांघदोताहै, पनः उत्त तृतीय एषद्प स्यान 
~ स उछूरके चतु अमाच्रिक्र अपने परव्रह्मदङ्प ज रको माप्त 
होता ५ शिवमदधेतं चलथ मन्यन्ते. समरसा सविज्ञ शतिसभा- 
तमरूपं मडकका प्रतिषेद्क्‌ होनेते इस उपानिपदरको „ माद्द्य , 
नामस क्तद्‌ " अरु यह्‌ उपानपद्‌ 4 वहयसस्था.स्रत्खमत्ति + 
\ एततदालम्बनेभ्रठमेततदालम्यनेपरम्‌, पतदाखम्बनेज्ञत्ा त्रस 
रोकेमदहीयते † इत्यादि" दुतिय प्रमाणसे, सेर्गसिये करे 
-उाश्य अरु वह्यपा्िमं से्व्वोत्तम भे अ!खम्बन.जे प्रिसाधिकः 
उअन्कार, केवल तितकाष्ठी परातिषादक अरव आस्माकी अमेददा 
का घौधकदने> सवं उपनिपदुसं सख्ये ! अञो क्यपि को 
पिताक कि सदी उपनिषद्‌ बद्धं जास्पाकी यभेदरदाकरे सोधन 
तध इस क्या विदोपनाह, नो तिश्तका धह समाधान कि जन्यः 


त ( > ) 


ज्ञे उरनिषद्हं सो बह्म आस्माकी-अभेदताके वाधकंहं परन्तु उन 
अ ख्टिक्रण अरु पाणादिकोदी उपासना आदिक अन्य प्रसंगभी 
ह अरु इस उपनिषद केवल उभ्कारके श्रतिपादनसे ब्रह्मभाता 
की अभेदताही प्रकाशित है,तिससे इतर खष्टिकरणादिक न्दी 
अतप "यष्‌ उपनिषद्‌ केवर व्रह्म आरमाकी अभेदताका वधक 
होनेते सवे उपानेपदोमें सख्ये 1.अतदेव उक्त हेतुओंकररे इस 
उपनिषदको मुख्यत होनेते श्रीशकराचास्यै महाराजके परमगुर 
श्रीमोडपादाचा्यं छत इसफे अर्थवोधक शलोकवद्धं कारिका है, 
तित काचकेचारध्रकरण नह.प्रथम आगमशध्रकरण, हविती- 
धं वैतध्याख्वप्रकरण, ठतीय अद्धेताख्य प्रकरण, चतुथं अरातङ्ा- 
स्ताख्प प्रकरण, इप्तपकार चार्‌ प्रकरण 1 अर्‌ उन च।रोपधरकरण 
से वाद्य दइमभापा भाप्यकाररृत सव उपनिषदोरमसे संमहकिया 
प्रणवोपसनः, अरु स्तसि्ान्तियौ के मतानुसार प्रणवोपासना 
"अरं प्रणवकेडग्यारादिदर्पनामेकि अर्थविवार, अरु अन्यतऋपियोके 
मतानुलार मात्राञेकिभेदेसेउपासनयिचार,अरु अकारादि माच्रा 
का कमराः खय चित्तवनविचार, इन सर्वके संयहका, एक संह 
प्रकरणनाम पचम परकरणभी काहि, सो एतदथेहे कि प्रणवो. 
समाके जिज्ञासको इस एफदी पुस्तक के अवलोकन से असेक 
ऋपियेकि मतानुसार उनकारकी उपासना जानने मे अवे ॥ अर्‌ 
श्रीग्तैडपादीय कारिका सहित इस उप्रनिपद्रपर श्रीभंगवस्पाव्‌ 
पुय श्ीरंकराचास्यजीरृत संस्छृत भाष्य हे अर त्तिसभाप्यपर 
संस्कृतम आनन्दगिरिक्ृत टीका, अरु तिप्त माप्य अर दीकाके 
अनुसारी द्विजवर श्रीपंडितरोज पीतीम्बरजी महाराज कृत 
भाषा दीपिकानामदीकाहे । अरु जेते सम्यक प्रकार संस्छरत 
विद्धाके अभ्यास विना अर फिसीश्रोनिय वह्नि आचार्य्ये 
अन्ययन क्रिये चिना समाप्य उपनिपर्दीका अर्थं जानने मँ आते 
नदी, अरु सैत्तदी जो केवर भाप्यके अक्षरानुसारहीं जे पेडित 
पीनाम्बरजी छत अक्षरे टीका तिसका भी यथार्थं जानना सर्वं 


साघाश्णपरुषों को समस नहीं । एतदथ नै श्ीपरखिाजाचार्य्यं 
परमहस स्वामी च्ह्मानन्द-सरस्प्रतीजी मदहाराजका.अतततिभस्पक्ञ 
शिष्य यमुनादौकर नामक नागरं व्राह्मण, उक्त ' भाष्यकार .अरं 
टीकाकार के कहे अनुसारही'मापामाप्य नामक्त टीका करता 
, तिस अपनी अस्प बुद्धिर अनुसार कुछ विदेप भी करदा ॥ 


„< ५. ८. -सत्वसे साधारण विनय ॥ 






*" -मुङ् अल्पककस्कं `क हुय .दस - माइक्यडपानपद्‌ कं मापा 
भाष्यरमजों कृद्ु'जनुचत.कृथन्हाच (तत्तका सवविवेकी पाठ 
कजने क्षमाकरके 'सुधारखव इत ॥ 7. भ. ~ 





. - सूचना इस भापोमाप्यान्तर चिकी ॥ 
{~ `. इसःचिष्ान्तर मे भापान्तर भर श्चुति, श्टोक ५ 
-€: इस. चिद्ान्तर मे मांपान्तर श्चतिःश्छोकके अक्षराः 
५; इस चिह्कान्तरमेप्रमाणत्रिपयक अन्य श्चति, दखोक 1 
{६753 इस विह्णान्तरमें परसाणविषयक श्चुतिश्लोक्रकेअक्तरा्? 
{इस चिहान्तसम सेक्षेपरसेः जनन्दगिरिका-अक्षराश.॥ 
{इस चिहान्तर म :-भाधाभाष्यकारेद्चत -अधीनुवाद 1 
र, +इत्यादि-चहुःसाधारण. विराम ~ 








ति चिहुस्तचना 
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अध शान्तिपाटः॥ { 
ॐ” सहनाववतुसहनेभनक्तसहवीय्य करवावहै । तेजस्वीनाव 
तमस्त माविद्धिपतं ॥ > 
उण्डान्तिः शन्तिः शान्तिः ॥ 
॥ शन्तिःपाटगुस्‌ स्तुति ॥ 


उण्शुच्नोमिन्नः शवरणः शच्ोमवलर्स्यमाशचदन्दोव्हस्पतिः 
शन्नोविष्ाररुक्रमः नमोव्र्मणनमस्तेवायोतमेवश्रतयक्षबरह्मासि 
व्यमेव प्रत्यचनह्मवदिप्यानि्तंबदिष्याभिसव्येवदिष्यामितन्माम 
धतु तद्रक्ारमवतुभवतुमामवतुवक्तारम्‌ ॥ ॐ शान्तिः, 11 
अश््रह्मविद्‌्नोतिपरम्‌ ॥, ~ 
ॐ” सद्य्नानमनंतब्रह्म ‡ “सोयमास्मा” ¶न॑तःपर्ञेन वहिः 
शरततनोभवतोप्रस्तं नपन्ञानवनेनप्ज्ञं नापन्ञे जदषटमव्यवहा्ममा 
छमलक्षणम्‌ चिन्त्यमल्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसारं मरपचोपरास 
शिवम्द्रैतचत्मुमन्यन्ते? “सआत्मा, अपहतपाप्मा विजसेविभ 
स्यर्विरोकाविजिघत्सापिपासःसस्यकामः सत्यसंकल्पःसोन्येष्टव्य 
सविजिक्ञासितव्यः+ “तद्रहेति" “इदेवान्तभरीरे सोम्यसपुरुषः? 
निदितेगुहा्या१ “ रदयतखथयाघ्ुद्धधासक्ष्नयासक्षमददिनिः 
“ञआत्मावाअरेदव्योम्रोतव्यो मन्तव्यो निदिष्यास्तितव्योसाक्षा 
सञचैति? “सयोह वे तसपरमं ब्रह्मवेद ब्रह्मेव भवतिः” - 
< { नात-परमस्ति “ ५ 
्रह्यानन्देपरमष्ुखदक्वलन्तानसात्त 
„+ शद्वहदातीतगगनतसरशतस्रमस्यादिरक्ष्य? 
` “एक्रंनिव्यंविमरुमचरंसव्वधीसा्षिमतं" † 
“सावात्तातत्रयुणराहेतखद्गरंतचभामि 


# 





क 
ॐ 
८ श्रीपरमासने नमः॥ 
अथ अथ्वेदीय ॥ ~ 


मांड्क्योपनिषद्‌- 





श्रीगोड़पादीयकारिका सहित माङ्क्योपनिषद् भारभ्यते ६ ॥ 
न | 
। शरमद्धाप्यकारस्वामी शीश्कराचाय्यंृत-॥ 1 


` मगलाचरणम्‌ 


प्रज्ञनाराप्रतानःस्थरचर्‌नकरठ्यापमिन्याप्यला 
कान्‌ सुक्काभांगान्‌ स्थष्ठान्‌ -पुनर(वधषणद्धासतन्‌- 
कामजन्यान्‌ ॥ पीत्वासवान्‌ विद्रषान्‌ स्वपित्तिमधरम्‌ 
उद्राययाभोजयच्चोमायासंख्यातरीय 'परमण्तमजब्रह्यम 
त्त्तोऽस्मि१॥ ,., ,, = 
हे सोम्या भाष्यकार शीश्ैकराचाय्यं कहते हैँ किं५परमरत- 
मभ व्रह्म यत्तन्नतोऽरस्मिः €्ममरत अज जो परत्रह्म हे तिसको 
मे नमता ( नमस्कारकृरता ) हाः [ अर्थाद्‌, ` श्रीमोडपादाचा्य 
` को श्रीनारायणके ( वा श्रीद्चकाचा्य्े ) प्रसाद से प्रा्तट्ये, अरु 
मांड्क्यङंपनिपद्के अथैको प्रकटकरनेके परायण जो श्रीगोड़पा- 
। वाचारथङ्कत कारिका सक्ञक दरोक तिन सहित मांइक्योपनिषद्के 
व्याख्यान करनेको इच्छां केरैतेहुये सगवार्न भाष्यकार शरीराङ्करा 
चास्यै आपकरके करने को इच्रिति ज भाष्य -तिसकी निर्िष्न 
समासि के अपेपर देवता के स्वरूप के स्मरणपर्थक लिष्टाचारखूप 
प्रमाणकरके सिद्ध तिस पर देवाकरे अथं नमस्कार रूप मगखा- 
चरणकोकरतेद्रये,अर्थस्ेहसभन्यसे आरभ विपे चांधितं षिपयादिक 


[1 


ह ् 


६ मांडक्योपनिषद्‌ 1 


{अथीत्‌ थन्थकर प्रयोजन, रिषय, सम्बन्ध, अरु अधिकारी चार 
प्रकारफे अनवधको भी सचित करतहं 1 तिने विधिमुखसे वस्तु 
का प्रतिपादन, इस पकरिया को देखावतेहं । अर यर्हा { ब्रह्म 
यत्तन्नतोऽस्मि › (जो पर्रह्म है तिसको मे नमतां ) इस कहने 
करके मे (इसअहं) शाव्दकेदिपयद्यंपदके सक्षय भथकी तित तत्‌ 
शब्दके रक्ष्या्भते एकता के स्मरणरूप नमनको सचितकरनेवाले 
आचाय ने तत्पदके छक्ष्यार्थरूप चद्मका भ्रत्यगास्सापना सचन 
करके तयप अर त्वैपदके अथेकी एक्रताहप यन्धकरा विषय सचि- 
त किया।भर्““यत्‌ ” (जो)इस शु्दको प्रसिद्ध अर्थका प्रकारक 
होनेसे वेदान्तशाचर करके प्रसिद्ध जो व्रह्म हे तिस्तको भें नमता, 
हौ, इत सवन्ध से मङ्कचरणभी श्चतिकरफेही करते है 1 अर 
बरह्मको अद्धितीय होनेसे्टी जन्ममरण के अभाव से अथीत्‌ एक 
अद्वैत परिपणे अखण्डत्रह्म मे जन्ममरणके हेतुरूपद्ेतका सभाव 
ह ताते! “अमरतमञ ( असरत अरु अजन्मा ) इस भकार केषा 
हे अरु जन्म मरणरूप जो बन्ध है सोई ` ससार ठे. अरब्रह्म मँ 
जन्मरणकूप बन्धलक्षण ससारका अत्यन्ताभाव हे! ताते तिस 
वन्धके निपेषसे अएरमातरिपे स्वरूपतसेही अससारीभाव्रके देखा- 
वनेवाे आचार्यने,यहा स अनर्थोकी निषृचतिरूप इस मन्थका 
प्रयोजन प्रकाभित किया हे ] ॥ वो परघम कैसंहि 4 पृजनानाज्च 
पूतनः; पृङ््ं जञएनरूषे › अर्थात्‌ [ जन्‌ वेदान्ता उपनि- 
पट्‌ प्रमाणे सिद्ध, बह्म, स्वरूपप्ने अद्वितीय अरु अस्तसारी 
तच तान अस्या करक युक भाक जावहं इसपकारका अन्‌भव. 
यैसेहोतांहे 1 अरु { जीवको दुःखसुखका { भोगावनेवालप-कोरई, 
वरद इसथकार केसे श्नवणहोताहे \ अरु विषर्ोका समरहरूप 
भोञ्य ( सोगनेयोग्यसामयी ) { बह्मसते {भिश्च कैसे ₹णभवती 
४ स्ये यह्‌ सवपएक अद्वतातप प्वराघक्र प्राप्तकरेमा यह आर्ष 
काकरके एकञदरेत ्रद्मविपे "जीव, जगत्‌, अरु इश्वर, यह सर्व 
1 रञजुमरं सप्वत्‌। कन्पिति सभग हे , इसमभिभ्रायसे यद्कदते 
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ह ] जन्मादि { जायते ¡ अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, बिपक्षीयते 
विनश्यति, यह पट्भाव्र ¦ विकार रहित पृष्ट ज्ञानस्वरूप जो 
ग्रह्महे “ परज्ञानव्रहये "( घक्ञान बद्वह) इसश्चुति पमाणत्ते, ! तिस 
सूर्यवत्‌ विम्बस्थानी वर्मे किरणरूप, जो स्यैके पतिषिम्ब के 
तुस्य निरूपण किंयोहै 1 अरु विभ्वे तुस्ये क्षसे थक्‌ वा भेद 
फरके असत्य चिदाभात्त (चेतन्यत्रह्मकाआमास ) जीवंहे, तिनके 
घृक्षाटिक स्थिर, अरु मनुप्यादिकचर,' इसप्रारके उद्धिजारि 
व्वारखानिके स्थिर चर प्राणियों के समूह पिवे व्यापनेवारे वि- 
स्तरो से रोक जो विषय तिनके अथ व्यात्तहाके [ इख फथनते 
उक्त िपयोते जीर्योका सस्वन्ध थ कटा ] देवत्ताकं अन्यह साव 
ब्यन्द्िर्योद्वाय व॒दिके तिस तिस विपयाकार परिणामसे जन्य- 
तारूप अतिशय स्थृखतागाङ सुखटुःखके साक्षारसररूप भोगो 
को भ्ोगिके, अर्थात्‌ [ यदह ' तानूमुच्छा” (तिनको भोयके) इस 
पसे अर ^ स्वपितीति” { सोवता है { इस आधिमकहने के 
पदसे सम्बन्ध हे । इसत कथनते जाथद्वस्या त्रह्मरिपे कल्पित 
है, पसा कहाजानना ] पुनः [ यहा तिद ब्रह्मपिपे सस्री 
छस्पनाको देखावत हें ] श बुद्धित्ते घकाशितहये, अरु अविद्या, 
काम, अर कर्प, से जन्य भोगोको भोगके स्र [ उसघकार्‌ बरह्म 
विपे { जाप्नत्‌ स्वन्न ¦ दोनों अव्रस्थाकी करपना को डेखायके अव 
तहांहीं खपक्तिरी कल्पना देखातरर { जाथत्‌ अर स्वभ्ररूप 
स्थल अर स्नदम षिपर्यो को अन्नञातरूप अपने आद्सा धिपे ङ्य 
करके जो बरद सोता है, अर्थात्‌ कारणकरे अभाषते ।स्थित 
"तहि, अरु जी मधरमभक [ सपसिपिपे आनन्ठवी प्रधानता ह 
'इस अभिप्रप्यते व्रद्मको { मघुरथ्क्छ वा आनन्दश्क््‌ { यह विशे- 
पण देते ] ( आनन्दका भोक्ता ) है, अरु जो च्च पतिविभ्व्रके 
तुस्यहूमा हमरिरविपे मायात सिभ्यारूपा, तीनो अवस्था सध- 
` स्थीपनेवत्‌ सम्वन्धीपनेको सम्पादनकरके दमकोमायासे सोगा- - 
वता वत्तनाह ¡अस निनमायाकल्पिन मिष्यासंग्याकी्ये- 
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}विर्वाटमा तवन्‌ विषयानपाश्यभोगन्‌स्थवष्ठा ४ 
नू परचान्चान्यातस्वमात विभवानज्योतिषास्वेनसच्ना 
सू) सखयानेतानपनर पशन स्वात्मनिस्यपायल्वा हि 
ल्वासर्वानविदषानावगतयुएगण पाटसानस्तरायः २ 
क्वासि तरीय ( चतुय ) {अयात्‌ शुद्ध आातमाका चतु संख्याते कदा 
है सो मायाकररे कदिपत = जाधदत तीनोंअवस्था तिसकाभपे- 
क्षातते है नतु सवेसंख्याऽतीत वप सख्या कोई नदी [ तिषषही 
ब्रह्मकोतीनोभवस्थासे एयकूहानकरक तिसकीक्ञानमाच्र स्वरूप- 
तातो देखत्र ह ] मरणरहित्‌ अष्टृत अर जन्मरहित अज, पर 
[ अथात्‌ व्रह्मकरा मायावी होनेकरके तिस धिपे [नङ नावचग 
घ्रासिकी आद्धोकाकरे तिस्तके निवारणाय \१२ + यह्‌ पदकरके 
उरङृ्टताही किये हे, क्योंकि व्र कामाया (आरोप ) दारातत 
मायासे सम्बन्धक हयेभी स्वरूप करक मायात व्रह्मका सम्वस्य 
नही क्याकितुर्य जातीय वाचमोप्देकवाला का सम्बन्ध सम्भ 
वे हे अस बरह्म सस्यनैतन्य आनन्द निगुण पकर अर्‌ माया 
तितत पिपरीतति अस्तव्य जडटुःख सगुणनानारूप वारा, तात 
उक्त प्रकारके ब्रह्माका उक्तप्रकारका माया्त्तम्बन्ध स्वरूप सहा 
सभवे नदीं ¦ प्तदये ब्रह्मवि केसे निर्ष्टताहोवेग। 1 कन्तु सी 
ख्षार भी नहीं 1 यह अर्थैहे ] ब्रह्मकेअथमं नसस्कागकरता ह १॥ 
इ सोम्याजो [पथमदलेक विपे विधिुसवस्तु* प्रातिगादन 
की प्रतिक आग्नपकरङे तत्‌' पके छष्य।भथसे आरभ करके 
{तेसकी * खं ' पदमे, रुच्या भृत भ्रस्यमारमस्त्ररूपता प्रतिपादन 
किया । अरुविपय अरु फलके कथन स्त, सम्वन्य, अरु आधका 
सचनकरिये ! भव इस द्वितीय ररोकषिपि निपेषमुसद्राया वस्तु 
मोल्रफे प्रत्तिपादनकी प्रतिक्धाको आश्चय करके * सं, पदुकेवार्यःे 
ते प्रारम्भकरफे तिसकी ° तत्‌ , पदके लक्यां भ्रतभससारी 
- दद्ध बश्मरूपनाकी प्रतीति करानने दु । तहां प्रथम श्छ, पदं 
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सक्ष्ार्थरूप स्वतःसिद्ध विदात्माविपे मासेपित जाथददस्थाकों 
उखहरण करते ह ] यह परत्यगारमा अधिष्या अर्‌ कासे उसन्न 
हये जे धमे अधसंरूप विधि तिससे जन्यजे रय्योदेक देवत 
तिनके अनुयह सहित बाह्यकरण ( चक्रादि इन्दिय ) द्रारादुदि 
करे परिणाम विषयं होने करके अत्यन्त स्थल अरु भोमने के 
योग्य होनेकरके भोगदाब्दके वाच्य सोर्योको साक्षात्‌ अनुभवः 
करफे स्थितम, पवी पंच सहाभरत अरु तिनका कायहप 
स्थर जगन्मय विराटरूका शुरीरस्प 'विश्च है तित जायत्‌ 
स्थानरूप विश्वपे अहुमम (मं अर भेरा) यह अभिमाने 
वानहा पश्व ( विदगणमिसानी ) जीवरूप ह्येता है । अरु 
पश्चात्‌ [ अलतिसही चेततन्य आत्मा दिपै खवस्नावस्थाके आ- 
रोपप्ते कहते हँ ] जे जायत्‌ के हेतु कर्म तिनके क्षयष्ठोने ते अ~ 
नन्तर स्वश्रफे हेतुजे कमं है तिनके उद्धव होनेते जाधत्‌के स्थर 
विपये से इतरः; अर तिसदी हेतुसे सूच्म, भर बाह्य इन्रि्योको 
विष्यो से निदत्त होनेकरके अविद्य, कामः कम्म, इनसे भरे 
रणाकरो प्रातं अपसी बुद्धि तिलके श्रभावसेही उत्पच्चहुये अ~ 
न्तःकरणकी वासनाञ्नय, अर स्वश्चविये भी स्वयीदिकों के प्रकार 
के [ जो केवर जायत्‌के सय्योदिकों के भकाशके संस्कार यक्त 
्ुद्धिकरके कस्पित हं ! अस्तहुये केवल † स्व्यज्योतिः } आस्मरूप 
शकश करकेही श्करशद्धेत हये ८ सयत्र जियें ये जे भोस्यस्द्ः 
तिनको अन॒भव करके, अपचीह्त । तन्मा्राल्प । पचमहाभ्त 
अरु तिनके काथिरूप सक्षम अपचय हिरण्यगम के शरीररूपं 
स्वप्रावस्थाक ताद्‌ आयसान्‌ { अहसम्‌ (मं मेरा ) भाव {करता 
हुआ 1 चेतन्यआत्माही { तेजस्ननामक उगीरूप होत्ता हे । पुन 
अत्र तिसद्यी .चिदारमाविपे सप्ति अव्रस्थाकी कल्पना को देखा- 
वे हे 1 भी स्थूख अरु दुदम उसय शरीररूप उपाधिद्ध(रा जायत्‌ 
अर स्वप्ररूप उभय अवस्थारूप स्थार्नाविपे घ्रत्ति दोनेते हअ 


जो श्रम तिमकी उसचन्तिकते अनन्तर त्ति श्रमके परिस्याग करने 
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की इच्छाके होनेसे स्थूख अर्‌ सदमके विभागकररके जायत्‌ अह 
स्वप्रलप उभयस्थानो छिपे 1स्थतः, ईन घसम विपे प्राये सवं 
भी संप्य्प व्िगे्षो को धीरेसे 1 कमराः वा चनाह क्रमशः 
सङ्गात कारणरूप अपने स्वरूप धिषे अथात्‌ सपति स उठके 
क्ता है फि पेते सोये जो इछ भी खचर न रदी इस अक्षात ल- 
क्षणवान्‌ कारण अविद्या तिक एद्सन्ताका अभाव हः क्योकि 
उस अज्ञात अवियाका परिणाम उसके भरकाशक साक्षा अ्ान 
ज्ञानस्वह्प आत्माविये होत्ता दै जेते कल्पित सुपका रज्ावव 
अर जिसका परिणाम जिस अधिष्ठनखूप होताहै सो उलहाका 
स्रूप होतादै, ताते अपनी प्रयद्‌ सत्ताके अभाव्रसे अध्यस्त अ- 
व्रिज्ञातख्प अविया मी सवपपिएठान आटस्वरूपही हे । स्थापन ` 
करे अव्याछ्ृतरूप उपाधिकी प्रधानतावाखा हआ । चाहा = 
तन्यभास्मा ¦ प्राज्ञनामकः जीवरूप होताहं । सो { अव जाघ्दादि 
तीनों अवस्थारूप स्थानों करके युक्तं, अर “नान्तःप्रसनर्वा 
क्षे" (अन्तःप्र्ननर्दी, बाह्यप्रज्ञनह) व्यापद्‌ निपधस्ख श्चातवाक्य | 
श्रवणत्ते उत्यन्नदरमा जो प्रमाणज्ञान तिस जारूढ़हये (तेसहो 
भ्रत्यगास्साक्ते फाये कारणरूप स्व अनय वदिश्तेषा का श्रुतब्रमाण 
जन्यन्तानके प्रभाव सेदी स्यागकरके हनेरुपाधि पारेपूण ज्ञानरूप 
सरी सिद्धदये तको फथन करते द { अरु मेगराथं तिसकी 
राधना कर्वे ह ] चद सर्वगुणेके समूहका कर्पनासे रहित अर 
निस्य ज्ञानरूप स्वस्भाववाला- तुरौयरूप परमास्मा सर्य कीरय 
कारणरूप अन्यके मदोको भी श्चुतिप्रमाण जन्य ज्ञानके प्रभाव 
सेद परित्याग करके, अरु व्याख्यानके कत्ता होनेकरके अर श्रो. 
तालेन करे स्थितये दमक पुरुपाथं चिपे विघ्रकारी कारण 
ऊ { अर्थात्‌ पुरुपा वि जे विव्नोंके कारण तिनके { निषेध 
( अभाव ) पूवक मोक्षे प्रदानसे अरु तिसकेहेतु ज्ञानके प्रदानं 
से रक्षणकरो २१ 
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-अथ मष्योपरिदी साक्ारस्वामीजानन्दभिरि 

` कतमंगल्ाचरणम्‌ ॥ ` 
उप्पिपभपरिक्ञानपरितृकिमतेतते 1 तिन्णकवाजष्णदतस्सष्घ 
"हणनामसभतनमः १ शद्धानन्द्पद्ास्माजद्वन्दमद्न्द्रतास्पर्दम्‌ । 
नमर्ङवैपुरस्कतेन्तच्क्ानमदहोदयष्‌ २ गोडपादीयभाव्यहिम- 
संत्रामवरखश्ष्यते ¦ तस्थाऽतगर्मारस्ञ्पाकरमष्यसवराक्ततः २ 
परठ्वेययपिषिदांसोव्याख्यानमिहचाक्रिरे । तथापनन्रर्द्ानाम- 

पकाराययत्यत ४५ † 


ॐ।मत्यतदचरामदशतनतस्पापव्यार्यानमसतभव 
द्र वेष्यादेतप्तवेमाकारणएय-। यच्चान्याल््रकालातीतत्त ` 
दप्याोक्रार्एव ३॥ 
हे सोम्य, | यह [ जिसको उदेश्य करके मंगलाचरण फिया, 
त्तिसको कथन करने को आदिविपे व्याख्यान करनेयोग्य च्रे 
प्रतीक [ प्रथमपद्‌ { को भहणकरते हैँ ] ॐ इसप्रकारका जो अ- 
श्षरहै, सो यह्‌ सग्रहे 1 ति्तका उपव्याख्यान वेदान्त [ यह स्था 
शापन कररे व्याख्यान करने को इच्छित हे, वा प्रकरणपने 
फरक व्याख्यान करने को इच्छितहै । तहां जो प्रथमपक्ष कहो 
करि शान्नपते करफे उयाख्यान करनेको इच्छित, सो वमे नरह, 
कुयेफि इसि शाखे रक्षणक अभावे इस भन्यको अडा- 
ख्रपनाहै ताते । अरू एक प्रयोजन से सम्यन्धवाखा सर्वं अर्भका 
प्रतिपादक शुाख्होतह 1 सो इस अन्यि एक मोक्ष प्रयो- 
जनेपना तो हे परन्तु सर्वरं अथैका प्रतिपाककपनानहीं 1 एतदर्थे 
"शाके रुचणके अभावसे इसम्न्यको अणाखपनः युक्तही है ¢ 
अर'जो द्वितीयपक्ष को करं इसको भ्रफरणपने करकं युक्त होने 
से व्याख्यान करने को इच्छितदै, तो सो मी वने नह, क्योकि 
प्रकरणके लक्षण का भी इत्तधिपे अभाव दहै । यह आका कर्ते 
करेहे यहा यह अहै किं इगद्यके एकदेशते सस्वन्धवाला मर 
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"दालक अलन्यच्छायै लिवे स्थित जो होय सो प्रकरण फसा कते हे । 
अरु यह धन्य प्रकरणपने करके व्याख्यान करने को इष्ितहे 
क्योकि यह निर्युण वस्तुमात्र का भरतिपादकदै ताते, अरु तिनके 
श्रतिपादन के संततेपरूप अन्यकार्योका भी टोनांहै ताति, इसयन्य 
चिपे प्रकरण सण्षण सर्वही ह ताते { यहयन्य व्याख्यान करने 
फो इचि ३ ! ] शाके अथैकासार सेगृहरूप चारप्रकरणवा- 
खा “ 3 नित्येतदक्षरसित्यादि » ( यह ॐ इसप्रकारका अपर 
हे) इत्याद्विरूप अरन्य है त्िसका आरम्भ करते हे [ इसथन्थ यो 
भकरण रूपहुये भी धिपयादिक अनुबन्ध रदितत्तारप दोपकी 
की हुई इस सन्धके व्याख्यान करनेकी अयोग्यताहै,यह आदोका 
करके कहते] याहीते इससे प्रथक्न सम्बन्ध विषयअर प्रयोजन 
„ कथनकरनेको योग्य नहीं, किन्तु जो वेदान्तशादधश्रिपे सम्बन्ध 
विषय अर प्रयोजन सोहं या कथनकरनेयोग्यहै । तथापि प्रक 
रणके ऽयाख्यान करनेकी इच्छावाले पुरुपकरके संपेपते कथन 
करनेयोग्ये । तहं श्नीभाव्यकार स्वासीकरके परयोजनादि अनु- 
घन्धके कथनी योग्यताके सिद्धहोनेसे शाख्अरं प्रकरणकेमो्त 
रूप प्रयोजनवानपनेष्भ घरति करते ] प्रयोजनवत्‌ साधर्नोका 
प्रकादाक होनेकरके विषये सम्बन्धवाङा जो प्राच सो परम्परया 
ते कन्ठ विषय, सम्बन्ध, अर प्रयोजनवाठा होता ॥ प्र०॥ पुनः 
तिलकाप्रयोजन फपा्, उ ० ॥ तकत, सेसेरोगकरङे आत 
रपुरुपको रोगी निदृत्ति होनेसे स्वस्थता हातीहै, तेते † अन्तः- 
करणादि उपाधिवले। दुःखी आतमाको ¡ दुःखकेदेत ¡ दतभ्रपच 
ची निषत्तिके होने जो अद्धैतभावरूप स्वस्थताहोतरे & सोई्र- 
योजन 1 अरुदेतभपच अविव्याका क्रिया हे अतएव वियाकरे 
तिप्तकी निदत्ति होती पतथ बह्मवियाके घकाशनार्थ इसथन्य 
का आप्‌म्भ करतें “यत्रि द्वेतमिवभवत्ति"। भयन्नवाऽन्यद्विवस्या 
उनाप्याऽन्यतपश्यदन्वोऽन्यद्विजानीयात्‌" यत्रलस्व स््रमात्मै- 
याभूचतफेनकंपद्येतुप्रेनकं तद्विजानीयात्‌ , इत्यादि » (जदांही 
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देतवत्‌ हो ताहे, जर्हात्रा अन्यवत्‌ होताहेःतदां अन्य अन्योदेखे, 
अन्य अन्यको जाने 1 अरु जहांतो इसको सपं अत्माही ह्येता 
इआ चदं किसकरके किसकोदये किम ररकेिसिरो जाने 1 इत्था. 
दि अनेक श्वुतियेकि पमाणकरके इसअभकी सिद्धिर । तहां [ वि- 
घय पयोजनादि अनुनन्धके आरमद्वारा चके आरंभके सिथितषटरये 
आदिषिवे इस कारिकारूपः मेधके चारप्रकरण पकमेएक अमि- 
जित धिषय, ्ञानकी सुगमताके अथ सृचनकरनेको योग्यहे,इन 
प्रकार कके प्रथम्‌ प्रकरणे व्रिषयक्रोनिरूपण करतेहै | गिडपा- 
दीय कारिकाविचे। पथम उन्कारके निर्णयार्थं जगमप्रधान जगत्स 
तच्वके निदचयका उपायरूप पथम प्रकरण है । अरु रन्लञञ- 
दिको पिष सर्पादिकोङ़ पिकस्पकी निध्त्ति होनेसे रज्ज्ञकेयथाभै 
स्वरूपकी प्रातिवत्‌, जिस [ अच वैतस्यनामक द्वितीय भ्रकरण 
के अवान्तर व्रिपयको देखावते हँ ] देत प्रपचकी निचृत्ति हानेसे 
अद्धेतकरी प्रा्तिरोतीरै, तिस देतके हेतसे मिध्यापनेके परतिषाद- 
मार्थं द्वितीय प्रकरणै 1 अव सदैव नामक तृनीय घकररणकेअर्थं 
विश्ेपकेकहनेका आरंभ करतें ] तेपे अद्रेतकोभीद्धितकी सपरिक्ष- 
तास! प्सस्पापनक्स ्राश्तर्हय युक्तम्‌ तस्क परमार्थपने क 
'लखावनेके अथै तततीयप्रकरणहे [ अर अलातरान्ति नामक चतु- 
स प्रकरणे अर्थं विरेपमे कतर ] ओद्वेतके परसार्थमावके नि- 
शुचये विरोधीरूप जे वेद्धिरुद्ध अन्य बद तिनको परस्पर में 
चिरोभी होनेसे उनके अयथार्यताके कारणा युक्तिकरके्ी तिनके 
-निराकरणार्ध चत्त प्रकरणे । पन्‌ { अन्कारक नणयरू्पदडार्‌ 
से आरमक्ञान प्रासिका उपायरूप धयम ्रकरणे, इसप्रकारजों 
कष्ठा-सो अयुक्ते, क्य कि अकारक निर्णयो आत्मन्ञान होनें 
-की हेतुताकी अयोग्यता हे { अर्थात्‌ आत्मज्ञान होने की हेतुताके 
यौग्य उकारा विचार नह 1 अरु अन्यं अयकाक्तिनि अन्यभ 
पे ज्ञानविये उ्यात्िविना उपयोगतामलो पाव्रत्रा नसी, अर्थात्‌ 
ॐकारे अथक ज्ञान आस्मन्ञानफे जथेत्तानमें अव्वान होनेमे 
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उ्कारफे अथकाज्ञान आत्मक्ञानहीनेमे उपयोगी होतनष्ीं 1 अर 
यहां { ॐँक्ारके विचार अरु आत्मज्ञानकिपे । प्रन अरु अग्निवत्‌ 
उयाति देखते नही, अर ञध्कारको आत्माका कार्यपना युक्षनदीं । 
क्योकि भा राशादिकोंका अवशेषे ताते । अरु तिस ऽ्कारको 
आस्मावत्‌ स्व्वार्मा दोनेकरफे तिसके कार्यपने का ज्याधात्त है 
तातते । इसभ्रकार मानताट्ुजा वादी पूव कहे परमाण प्रथम प्रकर 
णके अवि आक्षेप करे } उश्कारकं निर्णयविषे आत्मत्छकी 
प्रा्तिक्ता उपायपना के भ्रतिषादन कर्तेद, इस रौकापर कह- 
तेः [ हम 1 धूम अग्निवत्‌ { अनुमान प्रमाणके आश्रयसे उण्कारके 
निर्णयको आस्मक्ञानका उपायनहीं जानते कि जिसकरके च्या- 
सिका अभावरूप दोप्‌ प्राततहोवि, किन्तु श्ुत्तिवाक्यके शादे प्रमाण 
से उणकारका निणैय आत्मज्ञानका दहेतुहै, इसप्रकार समाधान 
करते} “3भिस्येतत्‌ । “एतदालम्वनेभे्ठप्‌ > । “एतै सव्यकराम 
परापर च यदोंकारः 1 तस्माद्धिदरानेतेमैवायतने नैकतर 
मन्येति । “ उभ्भित्यारमानेयुज्जीत्तः 1 “उभितित्रह्म > । उ 
करार प्ेदं स्वम्‌" (ॐ इलथ्रकारका यदह, आरम्बन ध्र दै, हे 
सरपकाम)यह जो पर अरु अपरसूप ब्रह्मद सो ॐफार हे, ताते 
विद्धान्‌ इसदही साघनने उभयके मध्य एकको प्रा्हाता है, ॐ 
इसप्रकार आतमा ( बुद्धि ) को योजनाकरे, उभ्यहः व्रसमहै, उध्कार 
ही यह सवं हे। इस्यादि अनेक श्रुतियेकि प्रमाणे सपदि [नतु 
अपकरके व्यासहुये भ्नातिवाले सन्मात्र चिदात्माधिये भाणादि 
विकरपको कदिपत होनेते आस्माको सर्व्रा आश्रयपनाहै परन्त 
उण्कारको वो सर्वका आश्रयपनाह नहीं क्योकि तिके अनच्य- 
तपनेका अभावहे ततत, यह आशा होने तहा कहतेहे] प्रिकलप 
क आश्नय्‌ रञञाादकत्रत्‌, जपे अद्वेतरूप आत्मा परमा्थैकरफे 
व 
मतो (लन्‌ अ 
नु तरह को आरमरूप आश्चयवाला होने 
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करके, अस्ञन्काररूप आश्रयवाङाहोनेकरके, वाणीरूप पूपंचको 
दोनों आश्रय पाप्तहुये, एसा कहना वनेनही, उसपूकार कदते 
हँ ] उण्कारं आत्माक्रा स्वरूपही हे, क्योकि उणन्कार आत्माका 
वाचक ह ताते अरु उन्कार के विकार शाव्दके उथ्वारणका 
विपथ प्राणादि सवेआस्माका विकल्पनाससे भिन्ननदीं, क्योकि 
ध्वाचारम्मणंविकारोनामघेयं" (बाणी से उचारणकिया विकार 
नाममा हे ) अरु « तदस्येदवाचातन्त्या नामनिदामभिः सव्वं 
सितम्‌ । « सवदीर्दनामानीत्यादि” (सो इसका यह्‌ सव॑वाणी 
षप तन्तुसे नामरूपा दामे ( रज्जर्ओ ) से ष्ट (यये) हे स्य 
ही यह नासघिषे हें । इत्यादि श्चुति्योके पसाणत्ते उश्कारको सर्च 
क्य आश्चयपना वनेहै । { पथम प्रकरणकरे अथको परातिपादन क~ 
रकं तिस अथैविवे सूर श्रतिको पकर करतहे] एतदथ यह श्चत्ति 
ऽमिव्येतदक्षरमिदश्भसव्वं ‡ { अश्दरसपूकारका यह अक्षर यहु 
इसपकारकहे टु । जो यहविचयशूप अर्थोका समृहहै तित 
कोनामसरे अभिन्नहोने करके, अरु नामको उश्कारसे अमिञ्चटो- 
ने करके अकारी यह्‌ सेहे । अरु जो परव्रह्म नामके कथनरूप 
उपाय पंके जानने भ आवतादै सो उन्कारहयीहै) [अच 
तस्य (1तेसका ) इत्याददेरूप मलश्चातफभागको पकटकरके 
व्याख्यानं करते हे ] 4 तस्योपव्यास्यानंभूर्तं भव्धविभ्यदित्ति 
सव्वंसोंकारणव † { तिसका उपव्यास्यानहैः" भत, वतमान, भ 
तरिप्यत्‌'यह सवं अन्कारही है ; अर्थात्‌ तिस उस पर अरु अपर 
रुप ॐ» इसप्रकार के अचरको ब्रह्मकती प्राक्षिका उपाय होनेसे, 
असं ब्रह्मके समीप (नाम) होनेकरके विभ्रक्कष्ट कथनरूप भरसंगविषे 
धात जो उपाख्यान, सरो सम्थक्‌प्रकार जाननके योग्ये । अह 
उक्त न्यायतस्ते * भत, वत्त॑मान, भविष्यत्‌ इन तीनोकारेकरकेप- 
रिच्छेद ( भेद ) करने के योग्य जो वस्तुदै सोभी सर्वं उ^कारही 
इ 14 यच्चान्यलिकालातीतंतदप्योह्ारपव † {जो अन्य तीनोका- 
स से अतीत (भिक) है सो भी अकारी है } अरपत्‌ जो अर 
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तीनोकारों से पथक्‌ कार्यरूप सिगसि जानने योग्य. अरु काठ 
करफे परिच्छेद करने को अयोग्य { कारणरूप { अव्याकृतादिक 
हं {वा स्थका कारण परम।त्माहै! सो भी अकारही 
यात्‌ आक्राशको सर्वत्र पृण दोनेसे उसको देशत परिच्छेद न~, 
हीं, परन्त॒ “एतस्माद्वाएतस्मादास्मन आकााःसंभूत्त> इरयादि 
प्रमाणे आ कशो उत्पत्तिवाखा होनेते बो अपनी उत्पत्ति के 
परचकार मे अभावरूप हे ताते आरा को कारङृत पर्ष्ठिददे, 
तति आकाादि स्वकायं भृत, भविष्यत्‌, वत्तेमान, इनकारचय 
करतत परिच्छेद खाहै, अरु आकाशादि सर्वकार्यौका करण जे सत्‌ 
चतन्य प्रमासमा त्र यहे सो “अजोनित्यः"" इर्यादि अनेकश्चुति- 
यो के माणतते उरग ति विनाश से रहित अजन्मा निर्य सत्यै, 
पत्रय उसविप फारत भी व्यवधान नहीं ) इस्त कहने का अ- 
निध्राय यह हे क्रि “भृतेभवद्धविप्यदितिसय्यरमोकारणएव ”* इस 
शयुत्तिते आकाशादि सव्वं सार्य जो उर्पत्ति विनाशबाटाहे सो सव 
कालत्रय के परिच्छेदवादा उन्कार्‌ग्न वाच्ये “तदेवव्रा्यरप्रण- 
चोहि याचको" इत्यादिश्रमाणत्ते । जरु “ यव्चान्पच्िकाटातीतं 
तदप्याकारपदः इम श्रतिवान्यतते, जो सनलन्नरपफ़ [वच्यदूबारे 
कार्य्यरूप पदाधोते अन्यजो सवरा कारण अपिषठठान सर्गात्मा 
परतर गरे सो उ्कारकारक्ष्यरे, एेमाजानना{॥ यहां [ वाच्य अरं 
चाचकॐो एकी सत्‌ वस्नव्रिे क त्पिनदोने करके निनकी पकः 
रूपताको कथनक्रियाहेतात, पुनः (सवयहहमहे) इसदकार पयो 
हते पा जयां विज्ट्प है, नहा उफ अर्थे जनुवाद्पर्थक 
आप्रैमवरक्य के फरसदित तारच्य को करतें] नाम (वाचक) 


अरु नामी \ वाच्य ) इन एकता के होनेसे भी नामी ध्रा 
धान्यत्ता से यह निरईश् जयादे १॥ 


रहेतोस्व.] ^ॐगूवाच्यकतो वाचक्पनेके कयन करफेही निन 
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वाच्य वाची ¡ एकताकी सिद्धिसत, पूनः वाचक की वाच्य 
रूपताका कथनरूप उयतिहएर ( उल्लटायके कथन ) करना व्यर्थ 
है, यह आका करके कहते हैँ । यदा यह अर्थे कि वाच्पसे वा- 
स्वककीं एकरताको न कथन करके वाचकसेही वाचक की एकता 
कै कथन करने से उपाय अर्‌ उपेय की करीं जो एकता, सोः 
मख्यनही, किन्त गो णहे, इसप्रकारकी आदंका पराप्त होषेगी,ति- 
सके निवारणं उयतिहारका कथन सपर हे ] « ॐ* भित्येतद- 
क्षरमिदंसव्ई" इत्यादि नासक्री प्रधानता से तिर्ेदाकरी वस्त॒का 
पनः नामी क्री प्रधानता सि जो निदेश किये कथन हे, सो नाम 
श्र नामी की.पकताकरे निश्चयाय हे । अरु भन्यथा नासके विपे 
नामीकरा निचय दोगा, अर नामीकी -नामरूपतता गौणे, इस 
प्रकरी शंका उखन्न होवेगी । अरु वाच्य अरु वाचकलूप ना- 
मी अर्‌ं नामकी एकता के निश्चया इन दोनोको एकही प्रय 
्ञसेएक कालिये खय करताह्आा तिससे प्रिलक्षण वब््मको 
{ कि जिस्षविषे नाम अरु नमी इत्यादि कोड भी कल्पना नही 
प्रा्त होत्ता है, यदह श्रयोजन-है । अरु तेसेही आगे करगे 
कि धपादामान्नामात्रादचपादा" < पाद्‌ जोहसो मात्रार्हैअरजो 
मात्रा सो पादह > । सोडं { कटेहेये वाचकके वाच्यसे अमेद्त्रिवे 
वाच्यको प्रकटकरके योजना करते हँ ] कहते 4 सव्वश्द्यनद्रह्मा 
यसातमा्रङ्ध ‡ ( सवेद यह्‌ ह्यह, यह आत्सात्रहर हे ‡ अथात्‌ 
सो स्रका्यं अरु कारणदही बह्महै । सर्वं ज यह अन्कारमात् हे, 
इसप्रकार श्चतिने कदादहै,सो यह बह्म । इसभकार सी परोक्षपने 
करके कथन्भिये बह्मको प्रत्यक्ष (अपरोक्ष ) त्रिदोष करके निर्देश 
करते है । पह आत्माव्रह्महै । यह्‌ «अर्ये ‹ यह › इस्तक्ररके "विदय, 
तेस, प्राज्ञ, अरुतुरीय, इन चार पादकवाला हनेसे तिमागफो 
प्रासहये आत्माको घरत्यगात्मारूप हने करके कथन करने को जो 
इच्छित अर्भ तिस्के निञ्यया्थकसाधारण द्रारीरके हस्ताय 
(अगुखै क करनं ) को अपने हदय देशुपर्यत्‌ केआबनेनूप 
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व्यापारमव अभिनय से “अयमात्मा” ८ वह आत्मा है > { अर्थात 
५८ अंगछमाच्रपरुपोऽन्तरास्मा- सदाजनानाह्देये सन्निविष्टः 
इस्यादि श्चतिप्रमाणसे अयुपपरमाण  ददयनामक मासाष्ड (जो 
वक्षस्थलके सध्यंहै, तिस्तके सम्बन्धे तितक्रेमध्य श्वटरमं आका- 
वत्‌, अगएमात् चेतन्य पुरुप है तिसको ' सवका द्राः होने सें 
प्ररयतकरफे अदं आस्माहै, इसप्रकार अंगुरि निदेशसे कंहतेहे। 
"इ सप्रकार कहते ह । 4 सोऽयमात्मा चतुप्पात्‌ † { सो य आत्मा 
चीरपाद्व।खा हे } अयौत्‌ सो [ अच “सोऽय” ‹सो यदै, इतया- 
दिरूप अन्यवाक्य को प्रकरकरके व्याख्यानकरतेहं ] यह उनका 
रका वाच्य अर्‌ पर ( सर्वाधिठान ) अरु अपर (प्रत्यगारंमा ) 
रूप दानेकरके स्थितहुंआा आमा चारपादवालाहे । तह रणान्त 
कदत है, कापौपणक्रे पादवत्‌, [ आत्माको स्वाधिएठान रोने 
परमे अपरोक्वताते पर (श्रे) पनाहै.अर उसको प्ररयगात्मरूप- 
तास अपर ( अश्रेप्र ) पनाहे, तित देतुकूरफे कायकारण सूपद्ष 
सर्व का+स्वरूप (अपनाअओप ) होने करके स्थित्तहुभा जो आत्मा 
तिस ज्ञानकी सुगमताके अर्थं उत्त त्रिप चारपादर की कल्पना 
परियारै, तितत चि दान्त कत ह । यहां यह अथे कि कोई एक 
देश धवे पोडशपण अन्नके माप करने के पान्न विरेपका नाम 
ष्कापौपण, कहते ट, ¦अर्थातत्‌ किसी पकपान्न पिरपमें एकमन्ते 
प्रमाण अन्न कचश्ष प्रणता स आवताह्‌ अरु उम्र पकहांपचम 
नकमन, पानमन, आधमन, पवमन, इसप्रकारमापने फे चार 
चिह होने उस पाच्रका चार पाद्या कद्प्ना करते रतस; 
तहां उस्तपाद्रपिष स्यवषहारकी वाटल्यता सिन्धधर्थ पारक विमेष 
कस्पना करते ह,। ततदी इस आरमा विपि भी पादो की कस्पना 
जाननी 1 परन्तु जस गाक्रो चार पाद्रवाट्टी काते ह ततमे आत्मा 
वार पादवाला कहनेको लस्य नर्हृ^क्योकषि जात्माक्ाजनोनिष्कट 
्िरपयनादवि भप्रसी पत्तिपादक श्त्तिया घ तिनसे व्रितेध टोषेमा 
नात } गार पादयत्‌ नहीं [ परिये जदिलेके चसयप्यन्न [चार 
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` - जागरितस्थानावहिःत्रज्ञःसप्ताङ्रकननिशतिम्रुलः 
स्थरभग्वेश्वानरःप्रथमःपाद्‌ः.३॥ ` 


{. <~ 
पाद्रूप ।'पटाथाचष जा पाद्‌ इाव्द्‌ हु, सो जव करण उचा 
वाखा { अयात्‌ साधनरूप अथवाखां होवे तत पिदवाटिकवित्‌ 
तुरीयकरेभ् साधन कोटिविपे प्रत्रेशके होनेचेद्ियवस्नृकी {अधात्‌ 
रुञ॒क्षुपुरुष करके श्रदणादे साधनाद्ारा तैराथेजत्मात्म आच्स- 
ससे जानना हे तिसकी { असिद्धि होवेगी, अरु जव पाद्‌ जब 
-विञ्वादिक सर्बविषे कर्म व्युतत्ति (वरिषयरूपञर्धं ) वाखादोवे 
है, तेव सवे को ज्ञेयलूप होने से उनको ज्ञानकते साधनतारी आसि- 
द्धि होवेगी ! यह आङकाकरके पादश्व्छकी प्रुत्तिकोा विसागक्रर 
के प्रकट करते हं ] वरिर्वादिक तीनोके मध्य पूवपृयं { पादोक्रेउ्तर 
+ उन्तर.पादा एवेप्र | विख्यकरनं स तुरीयाक्रा;{निरचय हाता है! 
अस्‌ इसप्रकार होनेसे पददाच्द्‌ तुरीयाकरे कारणमावक्ा सलाघन 
होताहे, अरु प्रहता ह 1 उपसप्रकार 'हानेसे पादशव्द तुरीयक्रे 
कम काये ¶ेषय, भावका साधन हाता हं ! परन्तु निरवयवरूप 
"आत्मा उमयध्रकारके पीरदाक्रो कर्पना वन नहीं २,॥ 
\ ३ हे सौम्य! [आलसमाकेचारपाद.तो दरस निपेधपिन्येद; उस 
"प्रकार वादीशेकाकरे हे] प्र० ॥ आलमाका चारपादकरके युक्तपना 
` फेसेहै, उ० ॥ तहां कहते है, ¶जागरितस्यानोघहिःप्रनः<जामरि 
-तस्थान चहिःश्रज्न है अथात्‌ जायत्‌ अवस्या हे { म्यान अर्धात्‌ 
निमानका विषय 11 जसक्ता, एसा जागारेनस्थानहं । अर चाहर 
जो आत्मा को अपने आप आस्मलतरसे- भिश्न विषय, -तिन 
वेप हे धर्ता [ प्रन्ताजो बुद्धः 'तेसस्ते पथस "अन्तर हना 
प्रासाद्ध स, त्का “ वाहेःप्रन्तः ~< वाद्य फे पिवयं बान्या2 
यह विदेषपण अयुक्त इ; पेसी ओस्माकसके तिप्तका व्यारप्रान 
करते हं ! यहां यह भावःहे फिमचतन्यख्य जो सषटप भन प्रज्ञा 
सो जाह्म विपर्यो वि मानती नदी. ्योकि वो दन्ता गिपप 
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की अपेक्षाते रदित तातते, फिन्तु-वुद्धिरुपजो प्रज्ञा सो वाष्यके 
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धिपयों धिपे भासती ] जिसकी सो किये वाहिःरज्ञ । अयात्‌ 
अविद्याङ्कत [ बाह्य वरिषर्योका वास्तवकरके अभावतसे, वो भत्ता 
{जो अन्तर है ¦ सो बाद्यविषयों विये केसे मासतीहै, एसी आश्र ` 
करफे कहते है । यहां यहतीस्प्यं है कि, {आत्मविषयिणी।स्वरूप 
भूत जो भज्ञा दै, सो वास्तवसे वाष्यविपयवाली नह अङ्गीकार 
किया, परन्तुबुदधिइत्तिरूप जो ्रिपयादिवस्तुविपयिणी निश्च- 
यारमक ¦ अज्ञानकरके कल्पित प्रज्ञाहै, सो चाद्यविषयेवाखीप्र्ञा 
दतर \ अरु से बुद्धदधत्विरुप प्तप वास्तव्रसे बाह्य विषय 
भावको अनुभव नहींकरती क्योकि अज्ञानकरके कल्पित होनेसे 
वास्तवे उस प्रज्ञाका अभावंह । अरुउस ध्िज्ञाका विपय। बाह्य 
त्रिपय सोभी अन्ञानकरके कल्पित है ताते । एतदयं बुद्धित्तिका 
जो वाद्य विपर्योका परकाशकपना है सो परातिभातिक (करित) 
हजोबायपरक्ञाईे सोवाद्य के वरिपयवाखी (विपयाकार) दी भाेदे 
तेसे [अव पूय के विशेपणसे इतर विशेषणको योजनाकरते हें | 
“तस्यह्येतस्यारमनो वैक्ानरस्यमू्धव - सुतेजादरचशुविरवरूपः 
प्राणपृथग्बरमीरमा सन्देहोवहखोवासतरेवरपिः प्रथिव्येवपादौ” 
“ अभ्निरोत्रकस्पनारोपसेनाग्निमुखलैनाहवनीय उक्तः" तित 
इतत वैश्वानररूप आरमाका सुन्दरतेनवाङा स्वशखोक मस्तक 
दै, अर दवेतरक्तादि नानाघ्रकारके गरणोवाला प्ये उसका चक्ष 
दे, अरु नानाप्रकारकी तिर्यक्‌ गतिते विचरनके स्व्रभाववाया' 
यागु उसका प्राणै, अरु विस्तृतत्ताषूपगुणवाखा आकाश उसका 
देदमध्यभाग है, अरु उनका हेतुरूप जल उसका म॒व्रस्थान है, 
अरु प्रथिवी उसके दो पादह । अरु अग्निहोत्री कल्पना विये 
उपयोगी होनेकरके आहवनीय नामवाखा जो अग्निं सो उसके 
सुखरूपतते कहाहे1इसप्रकारश्रुतिकरके उक्त यहसातंं यद्गजिस- 
-क पेखा सांग ातअङ्नवाला है 1 अरुप्कोनरविशतिमुखः{ 
णक उन धीत सुग्बवालाहे ? अर्यात्‌ तैतेही [ अच अन्य वेप. 
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णोवी योजना करत ] पांच ज्ञानेन्द्रिय अर पांचकम्मेन्द्िय; अरि 
ाणादिमेदतते पाच वायु, अरु'मन वुद्धि, चित्त, अरु अहङ्कार, यह 
नवार अन्तःकरणकी इत्ति, यह सव मिरके हुये जे उन्नील ९६ 
सो मुखवत्‌ उसके सुख (इानकेद्धार) [ यहां ज्ञानपदकमकाउप- 
लक्षण हे, एतदथ ज्ञानके साधन अरु कर्मे साधन इस पिरव 
नामव्रारे जीवक मुख ८ ज्ञान अरु क्मके साधन ) हे । यहां इस 
प्रकार िवेचनकरने को योग्य है, तहां पंच ज्ञनेन्दियां अरु एक 
मन अरु एक बुद्धि, इनिसलातक्रो पदा्थोकरि। को ज्ञानविषे साधनः 
चना प्र्िद्ध है, अरु वामादि कर्मेन्द्रिय को वचनादि कर्म्म विषे 
साधनपना प्रसिद्ध है । पनः प्राणो ज्ञान अरु कम इन दोनो 
विषे परस्परात्े साधनपना है 1 क्योकि प्राणोकरे होतेसेही ज्ञान 
अरु कर्मकी उयपत्तिहै, अरु तिनकेभभायसे ज्ञान क्कौअनुप 
पत्तिहे तति । अर अहद्भारको भीं प्राणवत्‌ ज्ञान कर्म दोनोविषे 
।साधमपना मानने योग्यी है \अरु चित्तको नी चेतन्याभास के 
उदयविषे साघनपना कहाहै ] जिसके, इसपरकारका उच्चीकसर १६. 
सुखनवाला दं 1 अरु 4 स्थूरसचम्वेर्वानरःप्रथमःपाद्‌ ¶ <स्थछ 
भुक्‌ वैश्वानर दै सो प्रथम पादहे > अर्थात्‌ [पदोक्त विपणो 
करके युक्तःवैद्वानरका “स्थूलभुक्‌ * फेला अन्य विशेषण है 
तिसका तरिभामकरते इ, यां शब्दादिकं तिपयोका स्थलपना ह 
घो दिशादिक देवता फे अनुयह.सषहित श्रोत्रादिक इन्दियो से 
प्रहणहोनेरूपहै] सो फेस विशेषर्णोबाखा वेद्रवानर उक्त उन्नीस 
दासे इाब्दादिक स्थत विपयोको भोगता है तते सो ‹ स्थुल 
ह्‌ हे, अरु [ अव वैदरवानर शब्दका धसंग विपे प्राप्त विव 
वको -ष्रिषय करनेपनां स्पष्ट करते हं ] “ षिदरवेपांनरा- 
गामनेकधानयतद्विदवानरः , 1 यद्धाविद्वदचासौ नरदवेति 
बरेरधानरः व्िद्वानर -एव वैश्वानरः = -८ सर्व ने को अनेक 
।कारसे डेजात्ता हे एतद्य विदवानर `हे > अभया विद्व चेन्ना 
त जरसो किये ्रिदवानर । विञ्वानरही सर्वं [ व्रिर्व रेस 


; 
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पने । अतपएव पेते अध्यात्मम अरु अ्रिदैवके अभेदको केदरेउक्त 
रकारसे चार पादूत्रानूपनेको कहने को इच्छिति.होने से पृते पूव 


भ 


पादको उत्तरोत्तरं पाटल्प से विख्य करने रो जिज्ञास्तकी तुराय 
स्वरूप विपे स्थिति.सिद्धदोदीहे ] यद दोपंहे नही, क्योकि अपि 
दैव सहित सर्प्रपचके इसत्माके स्वरूपसे चारपादपना कह- 
मे को इच्छितः हानेकररे 1 अरू पस { जवर इसपर जेक्ञासं 
मसश्चकी तरीय घ्रिषे स्थिति अगीकार करते र, तव तखक्नानके 
प्रतिवधक मातिभासिक किये कल्पित -दवेतवी निदत्ति के हये 
° अदैत परिपणब्रह्ममें हो? इसप्रकार महावाक्या्थङरा साक्तास्कार 
हीवहेःउसप्रकार फलि तक्तो कहते] सवं पपचवीनिघरत्तिके 
द्ये, अदेती सिद्धि होतीहै, सो सवं भर्तोविपे स्थित एक आत्मा 
देखा (अनुभ्वकिया ) होताहे, अरं सव भृत आत्माविप देखेहुये 
होते हँ 1 इसक्रार -« यस्तुसत्राणिभ्नतान्याव्मन्येवरीनुपश्यति 
८ जो सत्रैभृतों फो आत्माविपेही देखतादे 2 इर्सदेशावास्यरयनि- 
पटक प मन्ब्ररूप श्चतिका अथ समाप्त कियाहोताहे [ अघ्यात्स ` 
अरु अधिदेवके अभेदक अंमीकरार रूपद्रार से परवोक्तरीत्या त्व 
जानकर { होनेके { अमीकारचिपे दोप. कहते है ] अन्यथा.अपने 
देहकरफैः परिच्छिन्नही सव्यगत्मा सांख्याटिमतवादिर्योयत्‌ अनु- 
भवर क्रियाहोत्रेगा ।'अर चेत्ते [ नन, आत्साकी एकता विपे संखा 
दि कोभि.भेटमी.उवत्रस्धा>-अमभतर. से. अधात्‌, नो. कद्रीणि. सतर 
शरीरे मँ एकी आरा मानिये तो एकके सुखते सवही सुखी, 
भर एकक टुःखते सही दुःखी,-अरु एकके बद्धस सबही 
अरु पकक मुक्तसे सर्वही सक्त, ठेसा होना चाहिये, परन्तु सोने 
हके कोड स॒ली हे, कोई, दुःखी हे कोई वद्धे, कोड मुक्त दै, 
सो स्वको प्रकट अर युक्ती है, अरु शरीर २ प्रति भिद भिद 
आत्मा मानने से कोई स॒स्वी जर कोड दुःखी इत्यादि जौ सोक 
पिचेज्यवस्या हे सो यथाथ जरु सव उरीरोविपे भिन्न भिन्न 
गात्माका चोधक रिम} जरीरः शरीरकेभनि आसार मेद 


= 


० 
2; 
| 


५ 


, 


५. 


२६ सांडूक्योपनिपद्‌ । 


 स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञ सकताद्गएकोनविदातिमुखः 
मविविक्तमुकूतेजसोदितीयःपादः € ॥ . , 
सका व्याख्यान, करते हें ]  स्वमस्थानो ” ६ स्वस्य स्थान 
वाखा 2 अर्थात्‌ सन्न हे ममरक्षण अभिमानका विषयहूपस्थान 
-जिस तैलरूप द्रावक देसा जे सस्वप्नस्भानवासा [ श्वन्न इस 
पदक निरूपणा तिलके कारणको निरूपण करते हें ] जात्‌ 
की जो प्रज्ञा (बुद्धि ) हे सो अनेक साधनोवाखी अरुबाद्य (स्थल) 
को वरिषयकरनेवारी इुयेवत्‌ भासमान, अर मनरूप स्फुरण- 
भात्रई तिपप्रकारके संस्कारको मनविपे धारणकरे है । तैसे 
संस्कारवाला सोमन, चित्रित [ जाथत्‌की वासनाकरफे युक्त 
दुभा जो सन सौं स्वभविये जाप्रत्वत्‌ भासते, इस अथे विपे 
दान्त कहते । जैसे चित्रकरके युक्ता जो पट सो चित्रवत्‌ 
भातत { अर्थात्‌ अनेक रंगेकि सूत्रकरके निर्भित वे चरूटादि 
घ्ाखा पट चित्रवत्‌ भासतां ! तेते जातू संस्कार करके (जो 
भनी करके कद्ित्‌ हे ) युक्त इभा जो मन सो जायतवतूही 
भासते; यह युक्तै, इत्यथः 1 पटवत्ाह्यके साधनकी अपेक्षा 
जे रहित,अरु.अविवया,काम, कमे, से पूरणा को प्रा्टुआा जाथत्‌ 
त्‌ भासतादै 1 अरु रेतही बृहदारण्यक श्ुतिविपे कहा भी हे 
“अस्य "लोकस्य सर्व्वावततोमात्रामपादायेति ” ^ तथा परे देवे 
मनस्यकौभवतीति ” ५ पस्तुत्यत्रेष देवःस्नेमहिमानमनुभवती 
स्याथव्यैणे? ‹ इस सव साधनकी सम्पत्तिवाले रोकंकी माना 
( केशरूप वा. सूषेम्‌ वालना ) को यहणकरके सोता है 2 अश 
एेतेदी अथवेणवेद्के वराञ्जण पूरनोपनिपटूविपेभीकहाहे, तथाच। 

< मनरूप परद्व चेष एकवत्‌ होताहे > पसे प्रतगधिवे प्रा्षकरफे 
त 
नेसे जन्य ृनञाको अन्तर सतो = 

र तहनिकी तुल्यता से, तेजस का 
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प्रज्ञः..<.अन्तुरकी पज्ञावाखाः१-यह्‌ -वेशेषण उ्यादत्तक 
. .(विदबोदिकोते एथक्‌ करनेवाला ) नही है जहा पे सी दकाहे,तहां 
कहते ह } इन्द्रिया की अपेश्तात्तेमनको अन्तर स्थित होनेकरके स 
विपे अन्तर हे, तिस मनकी वासनारूप परज्ञाहे जिसको .एेला जा 
"“अन्तःघज्ञ.८ अन्तरकी परन्नावराखा है.2 अरः «^ सतताद्घः एकोन 
. -व्रिशतिस॒खः~ < सात्यग अर उन्नी सं -मुखवाखा ह -.{ अयात्‌ 
. -यह तेजस.जो "अन्तर की पक्ना्ाल्ाहे सो 1 पृतं विदवेवत्‌ सात्‌ 
अंग-अरू-उक्वीस अलवाखाहै.। अरु “भविव्रिक्त्क्तेजसोद्धितीयः 
पादः 2.८ चा प्तनामय सद्म. मोमवाखा दे तेजस द्वितीयपादहे.2 
{ अथीत्‌ प्रवित्रिक्तसक्कदिये व्रसनामय सूक्ष्मभोग वा विररु 
भोागका मोक्ताहे {-(-न; िश्व.अर चैजसका.^पविविक्तश्चक्‌) 
` ,८ वासनामयःसक्ष्ममो्गोका मोक्ता 2.यह्‌ विरेषणतु्यंहै, क्योकि 
{विश्व अरु तेजक्त इन!उमयकी विद्य भर्‌ अन्तरपरज्ञाको भोञ्य- 
प्रनेकी तुल्यता दे ताते, ठेवा जो.वादीका, कथन सोचने नदीः 
कयोकि-उक्त उभयकरी धन्ञाको भोज्यपने.की तुल्यता के हुये भी 
तिक पर्ञाधिवे म्यक मेदत्ते विद्वो भोज्य.(भोगने योग्य> जो. 
पन्ना, सो विषय सरित होनेसे स्थरुकरके-जानी जातीरै 1 अरु 
ज तैनसकी -धर्ञहि.सो. व्रिपयके सस्वन्ध.स रदित केवरूःवाल- 
नामानन सूपवराटी दैः-इसकररे.तैनस.विपे सृक्ष्ममोग तसिद्धहोते 
ह, इसभ्रकार कहर -] जायत्‌. चिरे त्रिद्वको.विपयसहित हानेसे 
स्थल पत्चाक्रा नोग्यपनाहे । अरु यहां स्वमधिपे जित्तकरके केर 
वासनामाघ्र स्वरूपनाखी ज्ञा भोग्यः एतदथ पवित्ि्त (सूचम) 
भोगे । अर .[-स्वभके अभिमानी को तेनके.कायष्ेनेकेः अभाव 
+से तेजस्पना काटेसे दोगा; यह आका करके कहते 1 श्रिपय 
रहित केवर. कारास्वर्पं भ्रत्तातरिपे भरकारकपने. करके होत्रे हं 
{अर्यात्‌ स्वसका अभिमानी -तजकाकार्य.न दी -परन्तु स्वस कां 
काशक. देः एतद्‌ थे.उसको तेजलपना-दात)हे {~ इसकरके जो 
तेजसे सो -दितीयपाद है £ ॥ 
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यत्र सुक्तोनकजञ्चनकामेकामयतेनकञ्चनस्वप्लंपश्य 
तितसपु्म्‌ 1 सुषुप॒स्थानफकीमूतःग्रज्ञानयनएवानन्द 
मयो्यानन्द मृकचेतोमुखः प्राज्ञस्ठतीयःपाद्‌; ५ ॥ 


* प हे सम्य! [ उक्तप्रकार पिश्व अर तैजसः दोनों पदों की 
ठयाख्याक्रके अव तृतीयपादके व्याख्यान करतसन्ते उयाख्यान 
करने के योभ्व श्चुतिविपे ध्नकंचन ” ङिरगीकोभी नर्द इत्यादि 
चिोपणो के तार्प्यं को कहते ह । यहा यह्‌ अथे रहे कि स्थर षि- 
पयवासे ज्ञानकी जहां प्रवृत्ति है पेता जो जाच्रदादिथा सो दर्शन 
दत्तिकदतेदे अरु स्थल पिपयकेदर्शानते ( ज्ञान ) से इत्तरजे दशनेन 
{ ज्ञान ) सो केवट चासनामाच्र होनेते अदरानदे, तिस्त वासना 
मंकी । वृत्ति जहां हे सो स्व, ति स्व्रको अदनद्रत्ति कहते 
हं । अरु तिन 1 दर्खनघरत्ि, अरु अद शृनदृत्ति ¡ दोनों विये सष- 
प्तिव्रत्‌ तके अ्रहणरूप निद्राको तुल्यहोने से । ^ यत्रसुप्तो 

< जहां सोयाह मा > इत्यादि विशेपर्णोकी तिन [उक्तडभय एृत्ति- 
यो म ¦ प्राम्तिकेुये, तिनते भिन्नकरके सुपुष्तिकफेयहणार्थ ^ यत्र 

सप्तो ” ८ जदं सोयाहुआ > इत्यादिरूप मृलश्चतिकरे वाक्यघ्िपे 
५ नकंचन °» ८ क्रिसी ङो भी नहीं > इत्यादिरूप विदेपण हँ, सो 
जाग्रत्‌ अरु स्वस उभयस्थार्ना से एथक्‌ करके सूपुप्तिको दही थ. 
दण करावता दे } «< यच्नमुप्तेनकचचनकामे कामयतेनकथनस्वभं 
परयतितत्सुषुप्तम्‌ » > जटां सयाज किसी भी कामकी काम. 
ना करता नही, किसी भी स्व्रपे टेखततानर्ही, सो सुपुप्तिवाटा 
है*अथीत्‌ ददीने (ज्ञान ) अर अदगीन्‌ (अज्ञान) दोनो्तिरयावारो 
जायत्‌ अर्‌ स्वम अवस्थायिपे सपुष्तिवत्‌ तचे अधोधरूयनिदरा 
को तुर्य हीनेकरके, सन्ति यहणार्थ इसडपनिपदृङे पैचमम- 
1 

देखना 7 ही इष त 1 स 

§ ९६" पए्वण करकं दमनस्विानें ( जायतुस्वप) 
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से सपक्षिकमेदका सम्भवहोनेसे. अन्य विशेषण.नोह सो अकि. 
चित्‌कर” निष्प्‌योजनहे, यह आशकादरके कहते । यहां यह 
अहै कि तखका अप्वोधसरूपजो निद्रारेतिसको जाथदादि तीनों 
अवस्थारूप स्थानों विषे तुल्यहोनेस { तीनों स्थानों को तमताहे, 
अतएव । जाभत्‌ अर स्वस विभाग करके सुपरतिके लखावनेके 
अथं अन्य “ यत्रलप्ता इत्यादि विशेषण हं ] अथवा जासदादि 
तीनो अवस्थारूप स्थानो शिपि भी तच्छकी अवोधतार्प जो 
निद्राहै सो समानंहे, एतदयं पूवके जात्‌ स्व्नरूप स्थानो से 
सपुप्तिरूप स्थानक धिभाग करते है, जिसस्थानका वा कारविपे 
सोया हुमा पुस्प करिसीमी भोगक्षी इच्छा करतानही,अरु किसी 
भीं स्रधक्तो देखत नदीं ! [ एकद्दी वि्ेषणको उयावचकपनेका 
संभव होनेसे, दो विदेष्णोकरा स्या परयोजनंहे, यहभाका करके 
दोनों विशेषणो को विकल्पकरफे व्यावत्तेपनेका संभवहै, ताते 
व्यर्थं न होयके दोनों ही सप्रयो जनै, एसा मानके कहते, जितत 

¦ करके सएप्तिविपे पूवक जायत्‌ अरु स्व्षरूपस्थानोवत्‌ व्रिपरीत 
गहणरूप स्वन्नका दशन वा कोडमी कामना ति्यमान नहीं है 
एतदथ सो सुपुप्तक हिये सुपुष्तिदे।सो सुषप्तिह स्थान जिसप्रज्ञा- 
का फसा सषप्तिस्थानवालाहे 1 अरु ४ स॒यप्तिस्थान एकी मतः प्र- 

" कामधन पएनानन्दमया दयानन्द स्रक्‌ चतासखःप्राक्तस्वत,यःपाद्‌ 
<सति ्ीनद र पदशयर रे यस्य 
मयदे, आनन्दका भोक्ताहै, चतोमुखै, रज्ञा .वृतीयपादेदटभयीत्‌ 
उक्षप्रकार सषप्तिरूप स्यानवालाहैः अरु एकीभरतहै, [ उक्तदोनो 
८ किसी विषय वा भोगको इच्छता नर्ही, अरु किसतीभी स्व 
को देखत नदी, इन)विशेपणोंकरके विपरीतं हसे रहिंतपना 
अरु भोगके सम्बत्धसे रदितपना कंहने को इच्छित हे ] अरु 
जाग्रत्‌ [ इस द्वेतसहित प्राज्ञ जीवका एकीभ्तपनेरूप पिशेषण 
कैसे सभवे, चह आद्रा करके कते ] अरं स्व दोनों अव- 
स्थारूप स्थानों पवये त्रिभागकोपाया जो सनका स्फरणरूप दैत 
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कासमह, सो जेते अपनरूप आत्मासे भिन्न है, तेतेदी ति सर्प 
के अपस्त्यागते, रात्रिके अन्थकारकरके यस्त दिशा वा दित्स 
वत्‌ अविविककर रे युक्तम अपने विस्तारसाहेत कारण (अन्या 
कृत) रूप होता हे । तिस अवस्थाविपे तिस (अव्याकृत, कारण 
रूप) उपाधिवाला ह आत्माको एकीभूत कहते हें । [ यद्यपि 
सपि अव्रस्थाधिपे सवं कार्योका समह कारणरूप हाता ह, तवं 
तिलकारणरूप उपाधिवाख जा. जालमा- ^एकौभ्चतः ववदपण 
वाला हतार, तथापि कारणरूप उपाधिवार आत्साका “पर्ता 
लवन ' वप्रज्ञानघनेहे? यह्‌ षिशेषपण अय॒क्तहै क्योकि {सत्रं उपाध 
सेरहितः निरूपाधिरूप आत्माकोही श्रज्ञानघ न इत्यादि विशे 
-पणका हाना संभवेहे, यह.्काकरके कहते हं ] एतद्थ,स्वभ 
अर्‌ जायत्‌विपे मनकरास्फुरणरूप जो ध्रज्ञानहे सो सपुक्तिविपे घनी 
भूतूयेवत्‌ होता हे। सो इस (सुए्ति ) अवस्थाको अव्रिवेकरूप 
हनेप्ते घनपरज्ञा “प्रज्ञानघन इस विरेपणसे कदत । जसरात्र 
विपे रात्रके घन अन्वकारसे अप्रिभागको पाया सव पदाय घन 
चत्‌ हताह ।अथात्‌ जामत्‌, स्वभ्र अनस्थास मनका स्फुरणल्प 
जो घट पटाद्कोंका नाना विभागयुक्त प्रज्ञनह सा सुपृत्ति अव 








रूप होतीहै तव जाय्त्‌स्वर् अवस्याका मनकास्पुरणरूप घट 
पटादि सर्वं पदार्थं जिसे राचिक्रे घन अंधकरारकरके अतरिभागको 
पायासता घट पटादि, सव पदाथ घनवत्‌ होता हे 1 तेते आत्मा 
प्रत्तान घनदी होताहे। [ यहां “एव> राव्द्‌ केपर्याय “ही, दाच्दकः 

रके अन्ञानसे इतर जाति सूचत नहा ह्‌, यह अथं होति ] अ 
सनको विषय अरु विषयीक्रे आकारे स्फुरण होनेते टमा जो 
श्रम तञ्जनित्तं दुःखके अभावसे { उस अवस्थां ¡ आनन्दी 


वाहुल्यतासे , आनन्दमय दहे, अआनन्दरूपही नही, क्योकि {वो 


सतानन्द {-अत्रिनान्ञो आनन्दसे रदित हे ताते { अर्थात्‌ सुषु 
काजो आनन्द 


सा मनकी ;स्मुरणाजन्य श्रमजसित दथ्छक 
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असावसे्, ताते बो अतरिनाशी आनन्द न होक नाशवान्‌ होनेक- 
रफे स्वरूपानन्द्‌ नहीं किन्तु आनन्दभ्रयः है ! जैसे रोकाविषे 
{ गमनादि { भ्रमसे रहित्तदोयके स्थितये पुरुपको सखी आनन्द, 
का भोक्ता कहते हे ¦ तेेही सुप्तिविपे यह †प्रन्ताविशिषट चेतन्यः 
पुरुष जिसकरके अल्यन्तश्रमराहेत स्थितको । अपर्नेविपे † अनुभव 
करतार, तिसकरके इसको आनन्दुक्‌ (आनन्दका भोक्ता )कह्‌- 
तेहे “एषाऽस्य परमानन्द इतश्चतः ` (यह इस पुरूपका परमं 
आनन्दहै> इस श्चुत्तिके प्रमाणस, यरं [ प्राज्ञकाही“चतःमुखः * 
हजो अन्य वरिदोषण दे अवच तिसका व्याख्यान करते हें ] स्र 
अरं जायतूमय प्रतिबोधरूप चित्तके परतिद्रारभत्त होनेरे चतोमुख' 
. दहै; बा वोध्ररूप चित्ते ‹ स्याटिकोके अगगमनप्रत्ति सुख किये 
दवार जिसको, फेसाहे एतदर्थं सो चेतोस्ख है ! अरु [ इसं सुपप्ति 
कै अभिमानीको श्रत अरु भविष्यत्‌ विषयों विपे "ज्ञातापना हे, 
तेसे सर्व.वर्तमान विषयोविवे भी ज्ञातापना हे एतदथ प्रकथ 
कर्के जो जानती सो प्रज्ञे, अरु जो प्रज्ञे सोई धाज्ञनामेसे 
कहाजातादे] श्रतं अरु भविष्पत्‌का क्ञातापना अर सवं -विधर्यो 
काक्तञातापना इसकाहीहे, एतदथ यह ध्राज्ञ.हे। [ सषसिविपे सवं 
विंशेषोके ज्ञानके व्िख्यहूुये भ्राज्ञको ज्ञातापना केसे होवेगा, यह" 
अराकाक्ररकं कर्दत ईः यहां यह्‌ अथेह के यययाप घुघाक्तवाला 
पुरुष तित अवस्थाचरिपे सवं परिरोषके ्ञानसेरहित्त दो वेहेःतथापि 
जायत्‌ अरु स्वभ विषे उत्पन्रहुईं ज सव व्रिप्योके क्ञातापने 
रूपगाते, तात पकपक्ररके (सम्यकरूपकार ) स्वेच्छा सर्वरस जा- 
नताहे, एतदयं सो प्राज्ञदाठ्द्ङा वाच्य ( प्रान्ननामबाला नामी) 
हाते] सपष्तका भराप्वहूुञा परुषा स्वम अर्‌ जायतावप ठ्य- 
तात्‌ सचकषयाकं ज्ातापनरूप पवंकागात इसकरक 1 सचाप्ते-ः 
स्थ पुरुषो) प्राक्त कहते हं \ अयथा {तस्त अचस्यातिष्‌ जंसंक- 
रकं भराप्तमाच्र {अथात्‌ त्तयकं अभाव चातता वराषणरूप धि. 
शेपतान्ने रहित मिर्विदरेपको प्रज्ञपिमत्र, कहतेहे † ह सहीका रूप 
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५ एषसन्धश्वरएपसजञएपोऽन्तस्याम्ेपयोनिः |स 
ठ्वस्यप्रमवाप्ययोहिभूतानाम्‌ ६ ॥ ध 


दे, तिक्र यद भाज { एसा कहते { अरु अन्य दोनों अ. 
वस्थाविये विदिष्टज्ञानभीदेभअरः सुपुत्तिविपे अन्यज्ञानरूप उपाधि 
से रहितन्नानहेसो ज्ञान इ सप्ला स्वरूपभ्रतहोनेतेशवज्ञिनाम 
से कहते, सो यह ।प्रज्ञप्तिनामवाया प्राज्ञ द्रतीयपाद है ५॥ 

हे सौम्य "एपसर्ववदवर {यदसरवेश्वरह अर्थात्‌ यह पराज्ञही 
स्वरूप अवस्थावाखा जा सर्वेका ईद्वरदे, अर्थात्‌ अधिदैव स~. 
हित स भेदके समूहका नियन्ताहै, इस देतुसे अन्य नेयायि- 
कादिकोवत्‌ अन्य जातिरूप नहीं शश्राणवन्धनहि सोस्य सून" 
ददे स्म्य! श्राणरूप चन्धनवालाही मने ? इस श्चतिताक्यतते 1 
[ अव ्राज्ञकेही अन्य व्िशेपणोकरो साधते ] यहदीसरवं अवस्था 


द भेदवाराहभा सर्वका ज्ञाता अर्थात्‌ जार दवस्याविे स्थूल 
जगतूको अर स्वलावस्याविपे सदेम जगत्‌को अर्‌ सुपुप्ति अवस्था 
विपे उभयके कारणमूला व्याकर, इ सथकार स्वयो सम्यचूधकार 
जानता! एतदर्थं यह सवज्ञहे । [ अरु अन्तयामीपने रूप अन्य 
वरिरेषणफो स्प करतेहे ] तती सर्वके अन्तर पू्ेशकरे सर्धं 
, भूतो का नियामक होनेसे, ददी सवका अन्तयामीभी है । 
अरु जिसकरके यह उक्त्रकारका भेदसदित् सर्व जगत्‌ इससेही 
उपनता हे तिदीकरके यद सकी योनि ( कारण वा उत्पत्ति 
स्थान }है । [ जिसकरके जगत्‌धिपे निमित्त अरु उपादान कारण 
का भदनदी {जरात यदजगत्‌ अभिन्ननिभिच उपादान कारण 


द. 
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अथ गाइपाद्‌चच्यङृततदहुपानषद्‌याचष्कर्‌ 
एरूपरृरुकावतरणसर्‌ ॥ ` 


3 





उ्रेतेश्छोकाः ॥ < 
, बहिः्रज्ञोविभर्विदवोद्यन्तःप्रजञस्तुतेजसः । घनप्रज्ञ 
रतथाप्राज्लएकषयन्रिधास्यतः १ ॥ 
ऋथ गाडपादाचास्यरकतकारकाया भरथम 
अगमाख्यप्रररणमाषामाष्यभ्रारस्मः ॥ 


१॥हे सौम्य) [श्रीगोडपादाचार्य्यने मांड्क्योपनिषद्को अध्ययन 
करके “अनेते द्रोः” वयह ये दलोकरैः इसप्रकार तिस उपनि- 
पद्के उयाख्यानरूप नव & इलोकींका अवतरण किया, तिसका 
अनुवादकरके भाष्यकार श्रीशद्भुराचाय्यै ऽ्याख्यान करतहे] यहा 
इस कथनकिये उपनिपदके ट्‌ ६, मन्घ्रोके अरथविपे यह्‌ यौडपा- 
दाचार्य्त ° नव ६. लोकद “धदिःपरज्ञो विथरतिरवो द्यन्त प्रज्ञ. 
स्तुतेजसः" धविः पर्ञवियुविदवहै, अन्तःश्रज्ञतो तेजसे? अर्थात्‌ 
चाहिरकी । स्थर { भत्तावाखा विभरूप विद्व 1 अरु अन्तरकीं 
1 सदम ! ्रज्ञाव्राखा तो तेजसी हं “ घनप्रक्ञस्तथाप्राज्ञएकणएव 
त्रिधा स्प्रतः" {तैसे घनप्रज्ञ घाज्ञहे, एकी तीनप्रकार से कहा 
हे 2 अर्थात्‌ । वाह्यकी प्र्ञावाङे अरु अन्तरकी भक्ञावाे वत्‌ ¡ 
घनीभ्रतट्ई पक्ञावाखा पाज्ञहै, इसधकार एकही पुरुप कौ तीन 
प्रकारे कहा । इसका यह अभिप्राय है किं [ जव आत्ता के 
चेतनपनेवत्‌ जायदादि तीनोंस्थान स्वाभाविक होवें, तव चेतन 
पनेवत्‌ सो तीनोस्थान आत्मासे व्यभिचार पावनेयोभ्य म होवें 
भे, अर तीनों स्थान क्रमकरके अरु अकमकरफे आत्मासे च्य 
सिचरका पावते हं 1 क्याक आत्मां तानस्थानगङापना 
हि ताते एतदर्थ उनतीनें स्थानों से आत्माका अभिन्नपना 
; 
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दक्ञिणाक्निमुखेविद्वोमनस्वन्तर्चतैजसः । श्चकार 
च्हदनाज्ञाखधा्दहन्यवरपस्थतः २५. . 
{ 
असरु चक्षुके उभय .मोलकरे अलुयहका कत्त विराट्‌ आस्मा मीं 
त्िससे अन्य न्ट, अरु व्यटिदे हका अदसिमानी दक्तिण नेत्र विषे 
स्थित द्रा, सोमोचक्षु अरू करणोंका नियामक, अरु कार्यकारण 
का स्वामीं चे्रज्ञहै; सो तो'उन दोनों ससष्टि ' देहके अभिमानी 
हिरण्यगभं अरु विराट्‌ से इतर अगीकार करते ह "इस प्रकार 
हनं स स्मार अरु उयाएपनकरके स्यत जाके भदस कथन 
करि जो एकता सो अयुक्त है, इसश्रकारका जो वादका कथन्‌ 
सो वनेनदीं, योक रं ल्पितभेदॐ दातेभी वास्त्वकरके अभेदक 
अन्नेगीकारहोते से। अरु ^“ एको देवः सवभृतेषुगृढ इतिश्वतेः 
< एकदेव सवं रतां विपे शद दे 2 इस श्चुति के परमाण से { अर्‌ 
५ चेन्रस्यापिमां एेद्धि सवतेञ्घमारत > ५ अविभक्त 
भरतेषु ˆ व्रिभक्तमिव्चस्थितमिति ” ¦ < है भारत! स्वकषि्न 
{ शरसे ) चिषे क्षत (तेच क्रा जाननेवासा > भी मुरही 
च जान । जरु सवे रताचप तभाग राहत हंजां भ्य विभ एग 
कग प्रा्तद्रुयवत्‌ 1स्थतदह, ईस गातास्ष्वात क्र भ्रमाण स्न । अर 
सत्‌ कृरणाचप्‌ समानद्य भ दाक्षणनन्न (वप जानक सप्ता 
चः द्वन सतह्‌ वदवजावक्मा (वदाषररक कथनहु 1 अरुषदारण 
नेन्न विपे, [ यथ्यपि देहके देरफ़े भेदविपे विद्व अनुभव करते 
दहे, तथाप जाञ्ताद्प तजनका कस ञ सुभव करत्‌ हः यह्‌ आद 
कृ[करक्‌ [द्त्‌।यपादका(.व्यास्यानकरत्‌ष्े) यँ यह्‌ अथष कर 
जस स्वद्ायष जाथत्‌11 कासनाङूपस पकटहय पदिक सहः 
कादा अमुभव, रत्‌{ह: रताहः तसहा जायत्‌ द्षिणनत्रमद्ष्ा 
हाक्रर स्थतह जा अश्चघ् ख्पङा दखक्ते यनः नव्द्दक, परयद्खा 
जौ रूप सो रूपके ज्ञानसे जन्य (उंदरतः) _वाप्तनारू्पैसे  सेनविपेः 
परकटहोताहै, तिनको स्गरणस्स्वष्टिज विश्यदी तेजसे दोतते । 





३६ माडक्योपनिषट्‌ । 


अरु उक्ग्रकार होनेसे उन विद्व अरं तेजसके भेदंकी शंका ने 
नदी, ] स्थित जो विदेहे, सो दछुरूपको देख भूदिहये नेन्ेत्ाला 
हुमा तिपदी देखेहये कुरूपको मनके भीतर स्मरणकरताहुजा स्व- 
-मवत्‌ वासनारूपसे धकटहूये तिसही रुपको देखत । जेसे य्ह 
जाम्रत्विपे देखताै 1 तेसदी वहां स्वभवियेभीं देखताहै । एतद 
“मनस्यन्तदच तेजसः” £मनके अन्तर तो तेजसे ‡ अर्थात्‌ मन 
के अन्तर तेजसभी विद्व रीहे । भरु “आकदोचहदिधा्ञ"टद- 
याकाञ्चविपे प्रा्ञहै > अर्थात्‌ { अव तृतीयपादका व्याख्यान करते 
च जाथत्‌वरिपेही स॒एसिको देखावततहं । यहां यह अरथेह फि, जा 
इव तेजस भावको प्रापूटयाहे सो पुनः स्मरणरूप उयापारकी 
नित्तके होनेसे दयात शाकादाविपेस्थितहुभा प्राज्ञ होये 
तिस पराक्षके लक्षणकरफे युक्तदोता है 1 अरु रूप प्रिपयके दीन 
अर्‌ स्मरणको छोड़ भेष आकाश (अवयात ) विपे स्थितद्ुये 
तिस जीवको प्राज्ञसे अन्य अथेपना नी, एतदथ सो एकीभूत, 
(धिपयअरू विपयीके आकारते र्िकतोद। अरुजिसवःरके पकीभ्मत 
हे इस्ीकरके घनन्न "अर्यात्‌ विद्ोषन्नान अरु अन्यरूपले रदित, 
इ स्मित होता । इत्यथः] जो विदव तै नसभावकरो प्रा्षटरजाहे | 
सो पुनः सुमरणरूप व्यापार की निरक्तिकट्य छ द्यगत अ।काश 
पिपे स्वित्‌ हुमा पान्न एवीभृत्‌ गरु चनधज्ञदी दता ६, पर्योकि 
सनकः व्यापार कः अभ्व रै ताते । न दन यरु स्मरणर्पदी 
मनक रछुरण [व्यापारः दे, तिनका अभाव्रहोने से हदयान्तरही 
अव्याछृतमय प्राणरूपसे अवस्थानदी जाग्रतूचिपे जुपुतिदन्राणों 
देतान्‌ सर्व्वान्‌ सददध इनि श्रुनः » < घाणौ इनस्को अपने. 
पिपे सहार करता ६, इस श्रुतिके पमाणने । याने अन्याच्रतमय 
भाणरूपत्े जा्रतेगत सुएुतिव्पिधान्तकाअवस्यान जोकद्टासो यक 
हहे \ अरु [ पूरवंी विदय जम विराट एकताक्रा यनन्तग शरान्न 
अरु छज्याद्न की पकताको खया द दोनमे, यममेनन्न नौ 
हिरण्यगम॑के न कयन किय, जन करने योग्य अमेदको अकष. 


1 


मङ्क्योपनिषद्‌ 1 ३७ 


तैजस जोहै सो हिरण्य रूपै, क्योकि छिगदारीरस्य मनविये ` 
स्थिते ताते, अर्थं यहहे जो, हिरण्यगर्भको समष्टि मनविपे स्थित 
होनेसे, अरु तेजसको व्यि मनविपे स्थितहोनेसे, अरु उससमष्टि 
अरु व्यषटिरूप मनको एकरूपहोने से, तिन, व्यष्टि समष्टि विपे 
स्थित्त तेजस अरु हिरण्यगर्मकीसी एकता कचित्हे] तेजस जोहे 
सो हिरण्यगभेहे, द्योकि “मनोमयोऽयं पुरुप, इत्यादि श्च्तिम्यः” 
प्यहपुरुप मनोभयंहै, इत्यादि श्चुतिके प्रमाणकरके । मनजोहे सो 
दिगरूपहे, अरु इस मनविपे स्थितदहोनेसे तैजसं अरु हिरण्यगभ 
की एकतायुक्त \ ननु, {अच घाणके पूर्वोक्त अव्याकृतपनेके अर्थं 
वादी आक्षिपकरताहै। यहां यदर्थ हे कि सुषएप्तिविपे प्राण जोह 
सो नए अस्‌ सूपकरके व्याकृत (स्पष्ट) युक्ते, क्योकि तिसप्राण 
के व्यापारको सोयेहुये पुरुषकेपात वैटेहये मनुष्यों करके अतिशय 
स्पषठ देखते ताते] सोयेहुये पुरुषकेपास वैडे हुये जनोंकरके प्राण “ 
केव्यापारको स्पषटदेखनेते सुपुप्तिविपे जो प्राणे सो नामअरुरूप 
करकेव्याछृत किये स्प्टहे ! अरं शटुतिधिपे,करणजोहं सो उसके 
श्रणरूपरोतेहै, इसथ्रकारकहाहैःएतद्थभी तिसलप्राणकी व्याकत- 
तादी सिद्ध होतीहे । ताते { पाणकेअरथं तुमने कीजो { अव्वा- 
कृतता सकते सभ्वरेगी, { इसप्रकार वादीकी शकारे । तहां क- 
. हते, यह {जो त्नेकहा सो { दोपनदही, क्योकि असया शय 
भर्‌ कालक परिषच्छेदका अमा ताते! अर जैसे दैशाकालरतः 
परिछेदसे रहित अव्याकृत कहिये माया, तेसेदी खपप्तिवान्‌ 
पुरुपकी इृषितेधाणभी देशकारकेकियि परिच्छेदे रदितहे। एत- 
दथ सुएप्तव्रानके पाणी अर अच्याङृतकी एकतायुक्त हे । अरु 
जो कदापि परि्िन्न अभिमानवाखे पुरयोकि मभ्यश्यह मेरापूए्ण 
ह, इसप्रकार पराणके अभिमानकेहुय ग्राणकी व्याङृततादी तिद्ध 
होती है । तथापि सप्ति अवस्याविये पिंड (देह) करके परिच्छिन्न 
जो विदोषहे हिक प्रिययकरनेवपए्ला ॐ ग्यह मेरा प्रणस 
पूकारका अभिमानंहै ति्तका निरोध भ्राणविपे होतांहे, पतदरय 


सांडुःस्योवनिपद्‌ । ३६ 


ण्ड इ्दका वाच्य कहने से इच्छित हेव तव 'नेतिनेति" 
< कार्यरूप न्दी, अरु कारणरूप भी नहीं > अरू '्वतोवाचे 
निवर्तन्त “जिसत्ते बाणियां निवत्त होती दै? अरु "'अन्यदेवषि- 
दितादथोऽतिदितादधि" < सो बिदित (कार्यं ) से अन्यदही हे, 
अर अव्रिदित (कारण ) से भी अन्यही हे, इस श्चत्तिके परमाण 
से > अरु तैसेही “ नसत्त्नासदुच्यत, इतिस्पतेः ” ८ सो सत्‌ 
नदीं अरु असत्‌भी नहीं देखा फतेह, इस स्नियेःभी प्माणसे, 
धद्यकों शुञ्द्की बिपयताकां निपेव कियाद, एतदर्थ भी “वितेष 
होतरेगा । किम्वा जवर तिर्धीजरूम होनेसेदी ब्रह्म इख पृकरणविवे 
कहने को इच्छितदहयोय तो सपति अरु पखयवसें सदवह्मधिपे सीन 
अरु एकरूपहुये जीवोके पुनः उर्यान का असंभव होतरेमा 1 अः 
थवा मोक्षदा विपे सतव्रद्को प्रप्तहूये सुक्त पुरुषों की पुनरा- 
घुत्तिका प्रसमं दत्रेगा 1 अरु सर्वको अक्तानखूप सीजके अभावङी 
तुल्यता, अर लानारभसे दादु करने ॐ योग्य लीजक अमाचहये 
ज्ञानक उ्यथताका परसग दत्रेगा । एतदर्थं सव श्वत्तियोंविपे बीज 
सहित ताके अगौकार सेही सत्क परणभावका कथन अरु 
कारणभावका कथन है । अरु इसी करके “अक्षरात्परतः परः” 
५ सबाद्याभ्यन्तरोद्यजः” “यतो वाचोनिवरन्ते" '“मेतिनतीत्या- 
दिना" ८ पररूप अक्षरसे परहे, चाद्य अन्तर सहेत हे, जिससे 
वाणियां निदृत्तदोती है, अरु नेतिनेति, इत्यादि अनेक श्चतियों 
करके बीज सहित ताप्ते निपेधे व्मका कथने अर तिसही 
पाज्ञदाव्द्‌ के वाच्यं ( नामी ) की तरीयरूपताते देहादिक संघात 
के सम्बन्यसे रदित तिस परमाथ रूपा अवीज _अवस्थाको यष 
श्वत्ति जागे भिन्न करेगी । अरु “नकरिज्चिदवेद्रिपमिति" नमं कुर 
भी नद्य जानत्ताहुया? उसप्रफार छपुष्तिसे उस्थपनपाये पुरुषक 
स्म्रणको देखते तति, जीवको अस्था भी अलुभव करते 
!ह्‌ “तरिषदेदेव्यनस्यितः €तीनिधकारसे देहविपे स्थितटूज हैट 
अर्थात्‌ उक्तसीतिसे यहजीव उक्त तीर्नभ्रकारकरके देह विपे स्थित 
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विद्वोरिस्थूलमुडव्यंतेजसः प्रविविक्तभुक्‌ । आन 
न्दु थ प्राज्ञखिधामोगंनित्रोधत ३ ॥ 
स्थूलंतर्षयतेविदप्रविविक्तन्तुतेजसम्‌ । आनन्द 
रचतधाप्राज्ञेत्रिधाद्षनिवोधत ॥ 
हा {अथात्‌ अभिमानको प्या वा अभिमानी हुआ । है पेता 
कहते हे २॥ 

, ३1 हे सौम्य) [इसप्रकार विद्वादि तीनोंकी देहविषे तनभर 
कारसे स्थिति प्रतिपादन करके, अव तिनकेदी तीनभ्रकारके 
भोगोको स॒चित्‌ करते हँ, ] “विद्वोदिस्थरलभडनि्त्यतेजसः्- 
विविक्तञक" £विश्व नित्यदी स्पृलभुक्‌ हे, तेजस पविविक्तथ॒क्‌ 
ह > अर्थात्‌ { जायद्वस्थाका अभिमानी ¦ विर्व नित्यही स्थल 
मोर्गोका मोक्ताहै । अर स्विभावस्थाका अभिमानी! तेजसा निः 
स्यही। वासनामय सकषम भोगों का भोक्ता । अरु “आनन्दञचक्त | 
था प्राज्ञछिधाभोगं निवोध" ६ तेते भ्राज्ञ आनन्दभुक्‌ हे 
तीनप्रकारफे भोगों को जानो > अर्यात्‌ { जैसे जाघद्वस्थाकः। 
अभिमानी विद्व स्यृख व्रिषये।का, अरु स्वानिमानी तेजस 
वासनामयसूचम भोगोंका, भोक्त । तेसेदी सुपुति अवस्थाक्‌ 
अभिमानी प्राज्न आनन्दका भोक्ता है इसरीति से तीनप्रकारके 
भोगोंकोजानो ३॥ ध 


= = ह, =, 

९ ॥ हे सोम्य! [अव भोगो ओ तृष्तितिसको तीनभ्रकार 
से विभाग करके देखवेहं ] “स्थूलं तपेयते विद्रवं आषिक्तनतु 
तेजसम्‌  स्प्रखुभोग विङ्वको दृप्त वरदे, स्चमतो तेजस कौ 
तृप्तकरे हे > अयात्‌ शब्दादि स्थर विषयभोग॒ = .{, 1४ 
विद्वको चप्तकरता हे ! अरु जाधतूकी वासनामय सूक्ष्म ^ 
स्वक्नाभिमानी तेजसको कप्तकरता हे ! तैतेही “मानन्दश्वत 
यापराजननिधाद्प्ननिवोधत" ६ तेनेआगनन्द्र पा्नको तृष्नकरं 

[१ त्प्तिको [4 ह 4 व 
तीनपूकारकी दप्तिको जानो अर्थात्‌ [ जते 'तरिञ्वको स्युकमोग 


गौडपादीय कारिका प्रथम प्रकरण १। ४९ 


लिषुध्ापदुयल्(ज्यमक्तायश्च्रक्रततः । तदतद्‌ 
भयचस्तुससुरजानानाख्प्यत च ॥ 


रभवः स्््॑मावानांसतताभितिविनिश्वयः । स्य 
जनयतिप्राएद्चेतोऽशन पुरुषःएथक्‌ ६ ॥ 


अरु तेजसको स्म भोग तृप्तकरेहै। तैसही { सपप्तिके अभिमानी 
पाक्ञक्ो आनन्दस्य भोग तप्तकरे है, दे तीनपृकारकी तप्तिको 
जानो ४॥ ध 

५ हे सोम्य! अव [ पसंगव्रिपे पाप्त मोक्ता अर भोग्य, इन 


[१ 


उभय पदाथि ज्ञानके मध्यकं फलको कहते हँ ] ¶ चरिपुधामस्‌ 
यद्धोज्ये भोक्तायश्चप्‌ कीर्तितः { { तीन धामविवे जो भोज्ये, 
अरु जो भोक्ताकहे हे अथात्‌ जागृदादि तीनों स्थानों विषे जो 
^्थुर, सुक्ष्म, अरु आनन्द, नामगाला एकही तीनपूकारकाहुआ 
भोज्ये, अरु व्रिश्व तेजस अर प्राज्ञ, इन नामवाखा “ सोहमि- 
ति“ ‹ सोमौ > इस एकत्राके अनुसधानकते, अरु दरष्टापन कै 
अविशेषसे एकी भोक्षाकहा हे ! अरु 4 तदेतदुभययस्तुसमसरा- 
नोनचिप्यते † जो इन दोनोको जानता हे सो भोक्ताहुञआ भी 
छिप्त होतानदहीं ; अथात्‌ जो भोज्य अरु भोक्वापनेकरके अनेक 
पकारके भेदवालेदटय इन { भोलञ्य अरु भोक्ता { दोनोको जानता 
ह सो भोक्ताहया भी लिप्त होता नही, याकि सरे भोग्व एकही 
भोक्त्रा भोग्य ( भोयने योग्य) है ताते । अरु जिसका! जो पिषय 
दैसो तिस षिषयक्ृरके घटता नर्द, अरु वदता भी नीं जेसे 
अग्नि का्ठादिरूप अपने त्रिपयको दगय वा भस्म करके घटता 
नही, वा! वदता नरह, तेसे ५॥ 
६ हे स्मोम्य ! { पं “ एय योनिः < यह्योनि (कारण ) हे,इस 
पएसन्त्रतिषे प्राज्ञो पप्वकाकारणपना परतिज्ञाकियाह तहां सत्‌ 
, कार्यके परतिपा्ञको कःरणपना! दे, वा असत्‌ र्यके पूति कारण- 
पनाह, ! इस संशयकेटये तिसकाए निद्र करनेको अव आरम्भ 


र ` माडूव्योपनिषद्‌ । 
द रते ह; ] 4 प्रभवःसर्वभावनांसतामितिषिनिश्चयः । सवजन 
यत्तिप्ाएदचेतोंऽशन प्रुषःप्रयक्‌ † <. विव्यमान सवंपदार्था का 
उरपत्ति होती है, यह निश्चय है । प्ाणरूप पुरुष सर्वं चेतन्य के 
अं्ञोको पृथक्‌ २ उपजावताहे ‡ अर्थात्‌ विद्यमान पदार्था की 
उत्पत्तिका रिश्चय हे, याते पाणरूप पुरुष सवं जगत्‌ का अर 
चिदार्भासरूप चतन्यके्ंश ( जीवों ) को प्रथक्‌ २ उपजावताहे ॥ 
{नस् सवृरूप पदाथा को सतख्प हानेसही ततिनकी उस्पत्ति 
असस्मव हे, क्यो करि सतुरूप व्रह्मविपे अति प्रसङ्ग होताहे तात, 
यह्‌ आशद्भाकरकं शकोकके पएवाद्धेका व्याख्यान करते द । यस 
यह अर्हे कि अपने अधिठानरूपसही षि्यमान ८ सतरूप ) 
पदार्थोकाही अव्रिवयाकृत मिथ्या आरोपित स्वल्प हे, तिसकरफे 
उत्यत्तिरूप ससार दवे है ] अपने अधिएान रूपसे विद्यमान 
धविश्व'- तेजस, अर पराज्ञरूप मेद वाठे सर्वं पदार्थोकी अविद्या 
रचित नामरूपमय भिथ्यास्वरूप से उत्पत्ति रूप सेसारहोताहे । 
अरु जिसको चेष्यापुच्रकहतेह सो यथाथ (सत्य ) रूपसे वा भिध्या 
सूपत्तेनी जन्मतानदही, इसप्रकार गगेकथनकरगे । अरु जो अस- 
तपदाभ्रकाही जन्महोय, तो व्यवदारकरने ( जानने ) जो. 
तिसफे यहटणचिये द्वाररूप दछिगके अभावस्ते असतपनेका प्रसंग 
होप्रेगा 1 अरु अविदयारचित मिथ्या वीजसे उच्नहये रञ्ज्ञसर्पा- 
दिकोका रञ्छजदिक [ अधिष्ठान ] रूप से सद्धाव दैखाहे 1 अरु 
किसीनी पुरुपने अधिषठठान( आश्य रहित रज्जञस्पे अरु मरुस्थल 
जखञादिक कर्टीभी देखन दीं । {अर्यात्‌रज्छ् ` मरुस्यल, छ्धा- 
दिरूप, आश्चयतव्रिना सप" जख, रजतादिरूप भ्रान्ति होवे नही 
असुजसे रञ्जुविपे सपोतपत्तिपे पूर्व रञ्ञ्र्पसे सर्प स्यदी होता 
हे 1 {अधात्‌ जिस अधिठानविपे जो अग्स्त होता है सो अपने 
अधिानकी सर्यतासे सत्यरूप होताहे.क्यो कि अथिष्ठान कल्पित 
होतानदीं } तेसेही सच पदाभेका अपनी उपत्तिसे पर्छ धराण- 
सय वौजूपसेदी सद्धा हे \ पनवथ गधरद्चेद « आस्तयेदमथ 
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` चिमूतिप्रसवेन्न्येमन्यन्तेसुष्रिविन्तकाः , । स्वप्न 
माप्रास्वरूपतिमृएरन्य्कप्ता ७१ ९ 1. 


[> 


आसीदिव्यादि" ° ब्रह्ष्टी यहे, आरमाही यह अभया? इसप्रकार 
श्चतिर्थामी कतीह । इसप्रकार पराण कीजरूप व्यवहारकी थो- 
ग्यतासे सर्व अचेतन (जङ्‌) रूप ज गत्‌को उपजाषते 1 अरे सर्यके 
किरर्णोवत्‌ चेतन्यरूप पुरुपके चतन्यरूप, अरु जरगतं -सर्थमे 
प्रातवेम्बके! समान श्राज्ञ, तेजस,अर विश्व, भद्सेष्दव,मनप्य 
तिय्यकादिकः, देहके भेर्दोषिपि भासमान जा चेतन्धरके किरणेवत्‌ 
चेतनके अंश्चरूपजीवहेः विन पिंषयमाव्रसे विलक्षण, अरु अग्िके 
विस्फरखेगवत्‌, अरु जगत सूर्यवत्‌ चेतन्यकं खक्षणसहित जीव 
रूप अन्यसवे पदारथ प्राण वीजरूप पुरुप उपजावताह ^यथो- 
णनाभे.खरपत्ते“ववाग्नेविस्टुलिगाः सहस्रश नेसे उननाशी 
(मेकड़ीआदिक जन्तुव्रिशेप ) से तन्तु (जारा ), अर्‌ अग्निस्ते 
चिनगारे, होतेह, ते५ } इत्यादि चतिश्माणपते ६ ॥ ,-~- । 


दे, सौम्य! [ अव जड़ चेतनहप जगत्‌क्री उत्पात्तिरो प्रसिति 
प्रापुहये अपने मतके पितरैचनाथ अन्यमतरेकहनका भरार्मस्स्ते 
1] ^ वरिस्नति यस्वन्दन्ये मन्यन्तशट्टाचन्त माः अन्य स्दष्ठिके 
बिन्तनकरनेवारे परेभतिकी उत्पत्तिको मानतेह अयात्‌ विद- 
मतावर्लम्पियोसे { अन्य जे सुधिकेचिन्तक्र (कहनेवारे >, सों 
दरयरकी अपने एेद्वपमष पिस्तारस्प प्तक उत्पत्तिको^- 
एरिति न्ट ६, फेला 2 मानते रह्‌ 1 परमाधंके चिन्तनकरने 
वारे तत्तेन फा तो स॒ष्टिविपे आद्र दहै नही, क्योकि “इन्द्रो 
मायाभिः पुरुरूप इयत इत्यादि <इन्द्र (परमार) मायाकरंके 
वद्ररूप प्रतीच ताहैः इत्याहि श्रुतित धरमाणते ।-अरुजक्तेमाया 
का रचनेवाखा मायावी पुरुषे सा सूत्रके आकार प्विधे फेकङे 
पुनो मयावी पुरुप तिस सजे आश्य खद्रगषदि आघयुघसहित 
युद्धाथ चद्रकं अह्यहुभा सुद्धमं खंड खंडहोय पत्ना पन 
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. भोगार्पनषटिरिसयन्येकरीडाथ॑मितिचापरे । देवस्यैष 
स्वभावोऽमाक्तकामस्यकास्ण्हा & ॥ ' . .. 


1 


क्योकि इद्वर सव्यसंकद्पहे ताते, जेते घटादिरूप जो खषिहै सो 
{ ्रुखालका 1 संकस्पमाच्रहं है, संकरपसे इतर धटादि कुछ 
भी नहीं ॥ अरु 4 कारायतस्र्तिभतानांमन्यन्तेकाखचिन्तक्ाः 
८ काठके चिन्तन करनेवारे काटकरकेही भ्रतोकरी उत्पत्ति मा- 
नते हे 2 अर्थात्‌ को$ एकजे कारके चिन्तन करनेवाले ज्योतिप- 
श्षाछ्रके वेत्ता ह सो कार्सेही जगदुत्पत्तिको मानते हे । { अरु 
कहते हँ क्रि जव सर्िकी उत्पत्तिका कार आवत्ताहै तव उत्पत्ति, 
अरु प्रखयका काल आवता है तव यख्य हाता! = ॥ | 
^“ ६ हे सौम्य! ५भोयार्धसषिरित्यन्येक्रीडार्भमितिचापरे? अन्य 
मोगा सष्टिहे रेते, अरु अन्य कीड़ार्थ ह पेते, मानते दै? अथात्‌ 
उक्त वारदियोसे अन्यवादी कहते हं फ्रि यह सि भोगक्रे अर्थ । 
अरु उनसे अन्यवादी कहते है कि यह रषि क्रीडके अध है. 
न्या्थनदीं { अव सिद्धान्तरो कहते । + देवस्येपस्वभावोऽयमाछ 
कामस्यकास्पहा ¶ 4यहदेवका स्वभावहे, पणंकामको कोनदच्छा 
भाति {स्वयंप्रकाश परसेरवरका स्वभावे, उस्‌ प्ण 
क व कान्‌ इच्छह्‌ ख्ख एकन्तु काडगा नहा नहा । अथात्‌ चात यात्रत्‌ 
कायकारणात्क स्य सक्ष्मन(मरूप सिरे सो सव उसपारपर्ण 
देवे या उसहीविपे उसस्‌ अनन्यहे तव इच्छा किसकी होय; 
फिन्तु फिंसीकोभी नदी \ आर इच्छा जोहोतीदं सो सपनेमे अन्यश्च- 
प्रा्तवस्तुविपे हो तीहेःसो उस एक परमा्मदेवसे अन्य अर अधात 


बस्तु कुटी नदय हा स्वमाव जो कद रो क्वाह । इसंभकार 
परढे्य स्वाभातिक अपरश्च जो सायाशव्दका अथ, तिसक्रानाम 


स्वभावे इसथ्रकार कहतेदे 1 “द स्वभाव पश्चका आ श्रयकरकं 
उक्त दोनों पक्षाविपे अथवा सवं पक्षां विपे दूषणकहा, लस [पव 
आव र्सोकविवे जो “काखाससतिभतपनिमन्यन्ते" -काछस 





९६ -- , माड्क्योपनिषद्‌ | , 


भूर्तोकी उदयत्ति मानते हैः इसप्रकार काहे, तहां कहतेहे । यहा 
यह अर्थहे कि जैसे अधिघानभ्रत रञ्जआदिकके स्वभावरूप जपने 
अज्ञानषेही सपािकोका आभासपनार"तेतही परमात्माक्रो भप 
नामायाद्यफके वशत्‌ आकाद्णाद्काका याभाछपनाहं“एतप्ात्‌ 
आरमनःमाकाराःसंभूतः “आस्मासे आकारा होताहुभा? इसश्चुति 
केप्रमाणसे। परन्त कालको भरतोका कारणपना नही.क्योकि तिप 
चिपे श्चत्तिके प्रसाणकाअभावहे] रञ्जआद्िकौको अविव्याश्यस्वः 
भावव्रिना सर्पादिक आकारे माप्त पिये कारणपना कहमैको 
"अदकं । तरं तेसेहीपरमःतमाकोः सायारूप स्वभावविना आएकादादि 
रूपाकारसे भासनेविपे कारणपना कनेक दुक्य्‌ नह ६ ॥ 
उपनिपदयं। 
हे सौम्या { अन्कारकं तीनपादोकी उ्याख्याकरनेते, उख्या 
करनेके योग्यहोनेसे क्रमक वदति ध्रा्टुये चतुधपाद्की व्याख्या 
करमेको आधिम यन्यकी प्रत्तिहै] भव कमे पाप्तहअा जो चतु- 
-धपाद्‌ सो कमे (व्यास्याकरने) को योग्ये ! एतदर्थं यह्‌ उप- 
निषद्‌ कहतेहं { नान्वःप्र्ते, नवदिशरक्े, नोभयतःप्रत्ते, न प्रस्तान 
चरन, नप्र, नाप्रज्ञम्‌ { अन्तशक्त नटी, विपन्न नीं, उभयतः 
श्रज्न नही, प्रज्ञानघन नही, पन्न नदी, अध्र्न न्दी ट अर्षति | जों 
-निर्षिरेष निरूपयि सर्वकास्टी प्रत्यगात्मा हे सो { अन्तःपरज्न 
किये भीतरी यल्लावाला [तिज्त। सोभी न्दी 1 अरु विश्न 
कदियेवाहरदोपरज्ञावाया विग्वसोभीनदीं । अर उभयतःपरज्तक- 
दिये उभयश्नोरके प्रत्ना, सोभीन दी यस्प्र्ञानघन {किये 
अन्तर चाद्यके भव्‌ रहित चनध्रज्ञाव्राखा प्राज्न सोमी नदं 1 अर्‌ 
प्र्तस्प नरीं ॥ अर 4 अदटषसव्यवहाय्यसयाद्यमलक्षणमचिन्य 
व्ययदेद्यमेरास्म्यप्रव्ययसार प्रपचेपदामान्तिषमंदेतचतथं 
मन्यन्ते सत्या सवित्तेयः † ८ अदषटटै, अव्यवहार है, अथाद्य 
हे, अखश्षणै, अचिन्त टे, धव्यपदेद्यर्‌, एकता ज्ञानक्रासार 
हः श्रपच उपर्नवालाह, अन्ते, शेवहे, यद्धैतष्ः चलथ 
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उपनिषद्‌ ॥ 


नान्तः पज्ञनवदिःभन् नोभयतः मन्ञेनभज्ञानघनं न 
मज्ञनरज्ञमर । अटएमन्यवहावयममाह्यमर्दवएमयि 
म ४ 


तत्वमन्धपदेश्यमेकालम्य भत्ययसारं भपञ्चोपरोमेशान्तं 
रिवेमदेतेचनुरथमन्यन्तेसआत्मासविज्ञयः ७॥ _ 


सा, मानते, सो आत्मादहै, सो जाननेके योग्यदैरअथात्‌ {नि- 
(~ (५ . [५4 ~ 
रूपाधि निर्विशेप सर्वाधिषठान स्वका साक्षाद्ध आत्मा नेन्न, 


व्‌ जानका वपय न्‌ दोनेसे अवै । अरु चानेन्टियाका तिपियं 


न्‌_हीनेसे अग्यवहार्य है, । अरु कमद्धियोका अभियय हौनेसे 
। बा उसका काका ऊरस्प न हाचेसे बो अथाद्य । अरु पर्ि- 
योगिता चा सपेश्षताकं अभाषत वो ररक्ष । अर अन्तः- 
[> >~ ~, > ८ चेन्त्यं ~ (+ ~ 
करणकरा अत्रिपयदोनेसे वो अचिन्त्य, । अरु बाणीवा शब्दादि 
 पृमार्णोका अवरिपयहोनेते बो उपदेशकरमेके योग्यं नदीततेसो 
‹ अव्यपदेक्यै, । तथाच ^ नवरियोनविजानीमोययेतदरुशचिष्यां 
त्‌ > इर्ये शचतिप्रमाणतते ॥ इत्पकार निपेधमुखकहके अव 
विधिसुख कहते हे । बो आत्मा एकताके पृरत्यय्‌ जानकरा सगरे. 
|^ तिगरोध ब्रिदितं" अरु उ सम्यङ्‌ ज्ञानसं समूल दतस्प 
पपच (जगत्‌ ) का अत्यन्ताभाव होता ताते बो -पूपचके उप- 
दाम वालाहे । अर्‌ अन्तःकरणक्े मनञादिककिसंकस्पाक्षको्ठत 
क्षोभते रदित परमशान्त द । अरु परमानन्द्सय होनेसे शिव 
1 अरु सपर्ण अखंड अनन्त निराश्रय दोनेसे अद्वैते हैष 
अर्थात्‌ अदः अञ्यत्रहार, अथाद्य, अरक्षण, अचिन्त्य, उपदेडा 
फ अयोग्य, ] एकारे ज्ञानकासार पचक उपशमवाका, शन्त, 
शेवः अदत, 1 इसथकारका जो पदार्थ ह तिले चतुधपाद्‌ करे 
मानते हं । रथात्‌ जिसको उक्तप्रकारं निपेधमुखते कहा सो 
फिसीभी संस्वाने वडनं, परन्त॒ उतकरो जो चतुरयपाद्‌ करके 


> मांड्क्योपनिषुद्‌ । , 

कहारै सो पूर्वोक्त तीनपादोकी अपेक्षा हे, नतु वास्तव करकं 
उस निर्विशेष तख विपे संख्या अरु पादपना कोड भी नदी। 
अरु सोद एक निर्विशेष चिन्मात्रतच जायदाद स्थानरूप 
उपा रहित निरुपापि परसशद्ध स्वका प्रत्यगात्मा है, अरं 

सोई मुम॒श्षु जिन्ञासुजनों करे जानने योग्ये ॥ हे प्रियदश्न। 

यहां “नान्तः धज्ञ'' ‹अन्तःप्रज्ञनह।> इत्यादे पदासे यह श्रप्त 

सर्व द्वदशौ प्रशतिके निभित्तसे शन्य (रहित › 'हानिसे उस । 
आत्माको दाव्दकी विषयताहोमी { अधौत तमे शब्दकीभर्रातत 

का निमित्त विरोपतताहे, निर्विष. तचम्‌ . निमित्तके भभु्र.सं 

श्दकी परध्॒त्तिधरने नदी, अरु उस निर्विशेपको िधिस॒ख कहनेसे 

दाव्दकी प्रिषयता होतीहि ताते ¡ ,इस { अन्तः प्रज्ञतादि रूप । 

षिशेषके निपेधतेही { निष ¡ तुरीयपादको क्नेकी इच्छा 

करती है ॥ ननु, तव सो तुरीय शन्यदही होषेगा, { इसप्रकारके 


ध 


जो वादका! कथन सो घने नही, क्योक्रि स्िथ्या विकस्पको। 
दव्दभरशचिके निभित्तसे रहितपनेका असंभवे तातिः अरु जित 
करके जो रजत, सर्ष, परप, अरु श्गतृप्णाकाजक, इत्यादि 
विकल्प ह्‌, सो 'सीपि, रञ्ज, स्यागा अरु उपरभमि, इत्यादिः 
कोते इतर होनसे अवस्तुपनेके आश्रयहये कट्पना करने को 
दाक्य नहीं { अर्थात्‌ रज्जु शक्तेकादिकों विपे जो सपं रजतादि 
विक्रल्पकुद्पनाहै सा रज्ञश्चाक्र आदिरुफेही आश्रय ह्‌ क्याकि 
निराश्रय कल्पना होती नही, अरु जो रज्जशक्ति आदिकोंते 
भिन्न सपं रजतादिकोका व्रिकस्प करना इच््यितो उन कल्पित 
हीनहएर सपं रजतादेका को अवस्तुपनेकं आश्रयहोनेते सा 
कल्पनाकरनेको दस्य होतेनदीं । अरु निराश्रय विकर्पकद्पत। 
होवे नदी, यह अनिवार्यं सिद्धान्ते ! एतदर्थ तिन विक्वतेजघाः 
दिकःकम विभिमुख न्पियमुख, चा अस््तिनास्ति, चा शन्यसयान्य, 
आदिक विकल्पं † का अधिषठठानख्प तरीय रान्य पिक्षण 
सतुरूपकरके माननाचाहिये क्ये न्ये, इसंविकल्पकरस्पना 
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का आश्रय अपिद्टान शन्य से त्रिटक्षण किष्ठी भीत को सत्‌ 
ष्टुः एसा नं मानने से अवर्तपनं कं आपत्रयतरा शन्यह, यह वि- 
कल्प होनेको अशक्य है ! , नन, जव इक्षप्रकार है, तने प्राणा- 
दिक सव विकठ्पो को आश्रय हाने से त॒रीया को "जलादिकं का 
आश्रय वटादिकोवत्‌ , राब्दकी वाच्यता { नामका नामीपना 
घा दाब्द्की पिषयता { होगी, निपेधे से प्रतीत कराचने ङी 
योग्यता न होगी †{ अर्थात्‌ निर्विंनेष तुरीया को प्राणादि 
पिकर्स्पौ का आध्यं अथिटान हीने से शुष्द्‌ की, वाच्यता प्राप्त 
हणी, अर तेते हये ¢“ न्तःपरज्ञं “ इद्यादि न्पिष मुख 
वार्यो से जो उसकी निर्धिशेषता से अतीतिदहै तितत कीयो- 
ग्यान होनी । इस प्रकारका जो वादका कथन! सो कथनयने 
नही, क्योकि ‹ शुक्ति अदिकों विपे रजतादरेवत्‌, प्राणादि त्रि- 
कल्पको ¡ कल्पित हनेसे ¡ श्रसत्यपना ह तात । भर्‌ असव्ये 
शव्द की भडत्ति के निभित्ततराला अवस्तुर्प होन से { वो केव 
वाचारदमल्‌ करने ) मत्री ह! एतदथ उन का किया निधिरेष 
तुरीयाच्रिषे वाचक्रपना भी वाचानण माही हें ¡ सत्‌ अर्‌ अ- 
सतुवस्त॒का सम्बन्ध है न्दी । अरु आत्माको स्वरूपे गो आदि- 
कवित्‌ अन्य परव्यक्नादि परमाणो श वेधयताभी नदी! अर पाच- 
काकवत्‌ क्रियावान्‌पना भी न्दी 1:अरु नीर पीत घटादिकां 
वत्‌ गुणवानूपना.भी नही { स्योकिं निराकार है तातते ¦ [1 विक्- 
स्प क्या कल्पित अपिद्टानपना हेतु किया हे, वा बास्तपरिफ 
अधिष्ठानपना हेतुकिया हे, तर्हा जो प्रथमपक्ष {कहो त्रि .क- 
पतं अधभिटानपना दैत प्ियारै, सोसो कहना { चने नहीं ! 
क्योकि तितत कल्पित अपिष्ठानपने को वास्ततिक वाच्यता 
असाधकपना है ताते, अरु वास्तविक वाच्यत्तापने बवे करमका 
विरोध ह नही । अरु जो, दवितीयपन्न {कदो किं "वास्त्र भ- 
धिएठानपना देत स्या दे, तो सो भी ¦ बने नहीं । श्यो क्ति, शुक्ति 
आदिकोतरिपे कलटिपन्‌ रजनािको को अरस्तु होने पनेवत्‌, तुरी. 
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या्रैये भी कष्पित प्राणादिकोक्रो अवस्तुूप.दोने से,तिसप्रति- 
योगीव अपिएठानपने को बास्तव्रिकता की अयोग्यता है वति 

-{ अयौत्‌ वास्तविक अधिएठान तुरीया विवःअध्यस्तः( कल्पित.) 

णादिके। को अवस्तुषना होने. सेःउस.तुरीयाक्ा अधिष्ठानपना - 

अवस्नपने का परतियोगी होनेसे वास्तव्रिकपने के" योग्यनहीं 
एराप्ररार सिद्धति दपण कहता.र, 1] एतदथ आस्मा { इणा्द 
आदिक प्रमाणो का अवरिपय होने से! शव्द सें कुमे के योग्य 
लहरीं शका । ननु, तव आस्मा को शदन्चंगादरिकों के तुस्यहानरष 
असत्‌पना प्राप्तहविगा, । समाधाने । यह कहना वनेनही, सप्र 
शुक्तिक ्ञानहुये रजत त्प्णाकी निदत्त, होनेवत्‌ तुरीया के 
सवांसममाव से ज्तनहये, तिसन्नान को अनारमवस्तुकीः चेष्णा.की 
निष्त्ति का हेतुदोने से, अरु तुरीयाके स्वारमभावसे ज्ञानह्ये {का 
रण {अव्रिया अरू{ तिप्तकाकाये ! तृष्णादिकद्‌ोपं तिनका सभव 
होना देनी । अरं तुरीया के आतमभावङे .क्ञानविपे हेतुका अ. 
भाव भी नदी, क्योकि “ तमति > < सो त्रदं ? ¢ तत्ूतस्यम्‌ 

* अयमारपाव्रह्म ” “ सअात्मायरसाक्षादपरश्ताद्रह्य ॥ ` साचाद्या- 
भ्यन्तरोद्यनः ” “आत्मेवरेदेस^८ सो सत्ये । यह आस्मा व्रह्म । 
सो आत्मा हैजो साक्षात्‌ 'परोक्षवरह्म दे ! चाहर अन्तर सहित 
अजन्माहै 1 आस्माही यहः स्र है.> इव्यादि ` श्रुतितरास्ये। से स्वं 
उपनिषदं को तिद धरयो जनां रोनेकरके परितम होनेसे 1 
सो [ इसधरकार नियेध सुखक्तदी तुरीयाका ्रत्तिपादन है, त्रिधि 
सुखसते नदी, इलधकार धतिपादन करके अव कहे हूये.अर्थ के 
अनुद पूवक अथिम कहने के अथ का प्रकटकृरते हं ] यह आ 
तमा परमार्थं रूपसे चारपदों वाखा ह इसप्रकार वृर द्वितीयमत्र 
क्ररफे कदाथा, तिस्करे.यपरमार्षरूप अपरिद्यारचित रञ्ज तर्पीदि- 
कोके तुल्य वीज खर अश्चुरस्यानी तीनपादोंका लक्षण पश्रकहा। 
अव इस.मन्य धिपे अव्रिजातमक्र परमार्यं स्वरूप रज्जस्यानीय 

४ श्चतर्ध॑पादको भ्लान्त्‌ ग्रन्च ` <अन्तः पर्तना > इरयादिरूय वाक्यम 
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- सपस्यानीय {जायदाष्ि); तीनोस्यानोके निराकरणसे कहते: 
साका :ननुः-आच्मा के चारप. करके युक्तपनेकी प्रतिज्ञा. करके; 
पाटुच्रयकेकथनसेही चतुय पदकौी अन्तः आदिक तीनपादोतेः 
एयक सिद्धि. नान्तः ८८ अन्तघन्नहीं ? इत्यादि निपेभ्र 
अनथक (व्व्थं ) देत्रेमदसधन्यार जे वादीका कथन सो कथन्न 
` व्रनेनही; क्कि सपीदिरूप-विकस्पकरे निधघरसेही रज्जके-सल्प, - 
के .निद्चयवत्‌ः' तीन अवस्था आत्माकोही तुरीयसूप"होनेसे 
शतमपि" < सो तदे > इसवक्येवत्‌। अर[-ननुः जाथदादिः तीनं 
अवस्याःकरके तिरि आत्माकरो तुरी नदी.क्योकि तुरीयको 
- विशि ते त्रिलक्षणं होने करके {उस विशिषएटसे अयन्त प्रथकूताहै ` 
एतदथ उस विशिष्ट आत्मात्र तुरीयपनाजथिम कहनेकेथकरके 
कैते.प्रतिषादन करतो; इसथकासी जदा वादीकी रोकाहै तहं 
कहते है} यह यद्‌ अधेहे कि, तुरी यावी प्रातिभात्तिकपे पिट्श्षणः 
ताके. भी. षिशि्ट-खंर उपलक्षित {-अर्थातूःविशेपणःअर्‌ उद- 
लक्षणव्राटे { आरमाकी अत्यन्त त्रिलक्षणताःन. होनसे,.तुरीया 
का पार्स चास्तवकरक.भन्पनाह्‌ नह, अर्‌, अन्यथा अत्यन्तं 
भिन्न;अरु;परस्परके -सम्बन्प्र-रहितः दोनेसेः इन {“विच्चिषएट-अ 


 अयोग्यतास्नःतुरीयके ्तानत्रिपे विरिट-आत्मा कोदार.(कार्‌ण> 
हाक अभाधह्येन.स^अरुः तिस ( तराय) क कानके दारूपः 
अन्यव्रस्त्‌ के-जदयैनहोन से, तुरीयाका-भनिङचयही -हवेगा- 
"जब्रःतीन-उवर्थष्वारे धत्सास तिखश्चण अन्य तरीय दोय, -तव 
तिक्तक -अस्तिस्वक्रे ¦ निदचय दने के -द्वारके अमावस गाख्का 
-उपदरेशःअनक ८ व्यथं ) होवेगा; अथवा. शून्यता प्राठदवरेमी-! 
जेते, (थहा;यह .अधहि कि.वरिशिषकेदय निश्चय -सःुरीयाकायः 

- मिश्त्रयदनेध, निष्िवत हये जे गिर्वादिक एवशिप्ट-आत्माति- 
तका .उरुटा ःउदथ- दोवेगा, सर वास्तवे अन्य {तुरीया >-को 
अनिद्वितदीनेसे निरात्मकतादी दी बुद्धिः प्राषटविगी,]भथिष्ठान 
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रञ्ज्ञ्‌ 1 अध्यस्त ! सप्पोदिकों से भेदको पात्रनी हे, तेस जव 
तीनोस्यानों विपेभी एकही आत्मा अन्तःप्रज्ञतादिकेसि भेदको 
पाप्तहोताहे, तच अन्तःप्ज्ञतादिपने के निपेधके ज्ञानरूप प्रमाण 
के सम काही आस्माविपे अनर्थरूप प्रधचकी निव॒त्तिरूप फर 
परिसमासहोवे दै । जसे [ सस्बन्धीके परोक्षन्ञानके हेत्‌ शब्दको 
असम्बन्धीके अपरोक्षन्ञानकी एतुताका असंभव होनेसे, तुरीयाके 
ज्ञानत्रिपे अन्य प्रसाण मानना चाहिये, इस पक्षक { कहने वाले 
के! परति कहते दे । यहां यह अथेह कि त॒रीयाके साक्षात्कारविपे 
शब्से इतर प्रमाण खानने क योग्य नही, क्योकि शाव्दको विपथ 
कै अनुसार हानेसे प्रमाणक्रा हेतुपना है ताते, अरुतरीय रूप 
विषय को सम्बन्धरहित अपरोक्ष रुपताहे ताते, ] रज्ज अरु सपं 
के विवरेकहोनेके समगटमें ( साथी ) रज्जु विपे सपैकी निधत्त 
रूप फरक हुये, रञजुके ज्ञानका अन्य फल वा अन्य परमाण वा 
अन्य साधन, अन्वेषण करनेको योग्य नहीं । वैसेी तुरीया फे 
ज्ञानहुये { तिसक्ञानत्े { अन्य भ्रमाण वा साधन अन्येपण करना 
योग्य नही ! पनः [ तिषयगत प्रकटपना प्रसाणका फरृहै, अ- 
भस्त ( कल्पित ) की निद्राति प्रमाणा फलनहीं, यह आदौका 
करके कहते ६, यहां यह भावे कि अपने विषयक अक्ञान निवा- 
रणा प्रशा दई जो एमाणकी च्िया सो अपने व्रिपयविपे स- 
भावरूय अस्तत जक भरण्य कर ह्‌, तय रनकारणगद्य अथं 
री तुस्यतासे { छेदनरूप किया भी छेदनकरने योग्य काके 
संयोगके निरारणत्त प्रथक्‌ अतिशयको धारण करेगी { अर संयोग 
के विनाशस इतर विभागविपे अनुभव है नही । अरु प्रकटता फे 
परकाशुपनकत हय ज्ञानवत्‌ ! जतत गव्दके अनपे ज्ञानस्थित होये 
हे तैसे ¡ अथ विपे.स्थितूपना न होगा 1 अरु अप्रकारपनेके टये 
अर्थेविपे स्थितपनादघेगा, त्ति हेते अथेकेपिना अर नही हेन] 
जिनके मतविपे अन्धकारके अभावकरने विना चटादिको के ज्ञान 
पिपे रमाण प्रय होते, निनके मते छेदनकरने योग्य धृक्तके 
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अ्चतके सम्बन्धक्ते वियोग रिया विनाही दोनों अवयवो में से, 
एक अवयव विषेभी छेदनरूपकरिया प्रवर्तहोतीहै,इसप्रकारकहना 
दोत्रेगा 1 { अन्ञानका निवततैक ही प्रमाणे, इसपक्षसे विषय के 
स्फूरणविषे कारणक्रे अभावे : विषयक्रा स्फुरणं न हीमा; यहः 
आशङ्काकरंके कहते । यदांयह"अथेे कि जन्धचारते आषटरतहुमा 
धट उयव्रहारङे योग्य स्थित होतार, तिस्तको अन्धकार से त्र्यः 
करक्रे तिसतकी व्यवहारकी योग्यताके सम्पादनविपे परव्यक्षादिक 
श्रमाण अदत्त होतेह, सो प्रमाण जवय्हण करनेको अनिच्छतः 
अरं प्रमाणन्नान(्रमाणजन्यज्ञान) फेअत्रिपय अन्धकारकीनिव्रत्ति 
रूपं फटटविपे स्थिते, तव घटका स्पुरणरूप प्रयोजनवालां 
भ्रमाणका फर होताहे 1 ॐ से छेदनेरूप जो क्रिया हे सो छेदने 
करनेयोग्य वृक्षक दोनों अवयवोके परस्परफे सयोगके, निव्रारण 
तरपे परब्र उस छेदगकरने योग्य दक्षकः दोनों { शाखारूप- 
अवयतोके, दिधाभाव (होने) रुप फकशिये स्थित होतीहै; परन्तु 
बृक्षक्रे दोनों अवयर्वेमिं से एक भी अवयर्वचिपे भी छदनरूप करिया 
प्रशृत्ति टोती नहीं ।तैसीयहामी अन्धकारकी निद्रत्तिविवे.घमाण 
निडत्ति होप है, परन्त॒ घटका स्फरणतो तिस्तका फरै 1 अरु तिस 
प्रमाणको स्थिरपना नही, क्योकि प्रकाशक प्रमाताके व्यापारेको 
अस्थिरतांह ताते, ] अरुज व पनःछेदन करने योग्य बरक्षके अवयवकं 
वोभागकरमे {वा होने ! रूप फरषिपे ® अन्तविपे छेदनंरूप क्रिय 
कि जिससे दोभाग होताहै।तित्त जन्तवारी क्रियाक्त्‌घन अरुअ- 
न्धकारके विवेक के करने विपे पडत्तहुआं जो प्रमाणसो तो हणे 
करने को अनिच्छित, अरु अत्िषयरूप अन्धकारकी निदत्निरूप प~ 
खषिपे अन्तवाला दोतदे, तच अन्तसयव्रारे (तमच्छिन्न ) घटका 
ज्ञानहे नही, इसे सो प्रमाणका फलनदही । तेते [ किंवा घटादिक 
जड़को संतरित्‌ चैतन्य) की अयेश्चावाखा हानेसे, ति्िपे संवित्‌ 
को प्रमाणक्री फलरूपता होने मी एकं सवित्रूप अजि आत्मा 
विषे सनमे आसेपित धरी निवर्चेकताके विनता संवितुकी जनकता 
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रूपव्यांपार.सेभवे नदीइसव्रक्रार कंदतहःयहांयह अथरक्रि तुरीय 
सूप.आदमालिपे प्रमाणको .संव्रेदनक्ा -जननरूप इपापारः कल्यते 
नदी, क्योकि, यह तुरीय सवित्‌ (चेतन्य) रूपहै ताते, अर्‌ आरो 
पित्तकी ः निष्त्तिके ` चिना .पमाणेजन्य फरूप, सवित अपेक्षा 
का अभाव्रहै ताति, ] आ्माविपे आरोपित अन्तःपरज्ञपने आदिकं 
फे विवेकके करनेविये प्रब्तेहुयेनिपेधके ज्ञोनरूप प्रमाणकमहण 
करनेको > सनिच्छित ज. अन्तःप्रज्ञपनादिक तिलकी नितत्तिःके 
विना तुरीयविपे उयापारका सम्भव नही, ययोकि सन्तःपरज्ञप्रने 
आदिक -निचृत्तिके- समकाठही प्रमातापने आदिकःमेदकी 
` निध्र्तिरै ताते, इसप्रकार अभिम करगे । तथाच“ ज्ञाते देत. 
व्रियतङइति ” ८ जाने हुये देतविद्यमान हे नदीं > इसवराक्षयप्रमाण 
से. किवा न्षानके गघीनदवेतकी निदत्त करके यक्त क्षणयिना 
अन्यक्षणचिषे ज्ञान स्थितदोनेको समर्थं नहीं । अरु अस्थिरहभी 
ज्ञान व्यापाराथै.परिपूर्ण न्दी, अरु तेते हये. ज्ञीनक्राद्वैतकी 
निदत्तिसे भिन्न आस्माविपे उ्यापारन्ही, इस्रपरकार कंते, ] ॥ 
क्षानको.भेदक्री निदरचिरूप फरविना अन्यक्षणविपे अस्थररताक्ने 
हुये अरु { नु, ज्ञान जोह. सो देतका निवच्चकटुमा दुभाभी 
अपने स्वरुपको निव्रत्तैकरता नदी, क्योकि निवर्च,होनेकःी योग्य 
ताका अरु निवर्दकतारूप ध्मेका एकी धर्मीविपे दने कापि. 
सेर्घ॑ ह वाते ! याते यावत्‌ पग्रन्त ज्ञानक निवर्तक अन्यन.अप्रेी 
त्तावत्‌ ज्ञान स्थिर होवेगा, यह अशृङ्का के टये समाधान कहते 
ह! यहां यहभावहे कि दैतके निवर्तक ज्ञानो देती निषृचिकर 
अनन्तर भीःअपने अन्य निवचतैक की अपेक्षा करके त्थितहमे उ. . 
न उन च्लानक्नो जन्य अन्य निवत्तंक की अपेश्षावादया टोनेते ध्रः 
्न्ञानको भी) निवत्तकेयनेकी अतिद्धी देगी ] तनके स्थिर 
दये अनवस्थां श्रत्तगदोनेते देतकी अनिषत्ति दोप्रेमी 1 [यर्दाय- 
छ अथ है कि ज्ञानको अपने निवर्तकपनेका जस्म्मव नही वर्योकि 
‡ ज्ञानको { अपन जरु दूरके विरोधी षटुत पदार्था की शरतीति 
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हे ताते ] एतव्थं निषेके ्तानरूप घरमाणके उ्यार्पारके समकाल 
मं ही आतमाविे आसोपितने अन्तेःघत्नतापनादिक अनथ तिनकरी 
निचृत्नि होती हे; इसप्रकार त्िद्धहुमा ॥ अव तापय सहित मूर 
श्चुतिका-अथ कहते हँ ॥ यहां “ नान्तःप्रज्नमिति ‡ ८अन्तःपज्ञ 
नही इसपद्‌ से तेजसका निषेध क्रिया, ५नवहिः््नमितिःव- 
, दिः प्रत्तनर्दी,2 इरपदसे व्रिश्वका निपेष किया,"अरु ध्नोभयतः 
परज्ञमिति ”-उभयतेः- < ,पक्तनदीं!> ईसपद 7 करके - जायत्‌. अरु 
, स्वभकी सन्धीरूप मध्य अवस्था का-निपेध किया, अरु “नप्रज्ञान 
धनमिति" -..प्रज्ञानघन नहीं > इस पदमे सुषि अवस्थाकानिः 
पेधकिया, क्योकि सुषसिको चीजभावकी अविवेक रूपता ताते; 
अरु “ नघ्रज्ञमिति ” “८ पन्ननदीं > इस्तः पद्‌ करके एककार चिप 
सव विपये ज्ञातापने का निपेघ क्रिया; अरु “ नाप्र्तमिति ‡ 
अप्रज्ननर्ही›इस्पद से अचेतनपने का निषेध किया शङ्का ननु 
पुनःआत्माविये प्रतीयमानजे अन्तःपरज्ञ-आादिक तिनकारज्ज्ञभा- 
दिकं विपे सपौदिकेदत्‌ निपेध दोनेसे यंसत्पना कते जानिये; 
समाधान ¶ तहां कहते है 1 अन्तःप्रज्ञजादिका के स्ानस्वरूपर होने 
विपे अविश्ेषताके हुये २ भीरञ्ज्ुादि्को विवे सप जखधारादिकां 
के कल्पित्‌ भेदत्रत्‌ परस्पर असतूपनां है {अर्थात्‌ जेत्ते एकी 
रजजुरूप अधिठठान विपे अध्यस्तं ज कर्षं दण्ड, रखधार, सो 
कंलिपित अरु परस्पर म उयभिचारी “अर्थात्‌ जित्तकारमें रञ्ञुषिपे 
सपेकी प्रतीति है तिसही कालम दंड अरु जलधार कीनेहीं अर 
जिसकार विपे दण्डक परीति -तिकीर पिमे सप अरूजल- 
धाराकरी प्रतीति नर्ही, अरु जिं्कारम जेखर की प्रतीति है 
'तित्तकारम सर्प अरु देड की प्रतीति नर्दीतति अधिठान रज 
स वास्त करके अयक्‌ नी जे कल्पित “सप, दण्ड, जठध्यराः, 
सो उक्त्रकार परस्पर ओ ब््रभिचसी.अरु कस्पितत होनेते अतत्‌ 
1है 1 तेसदी, घिङ्वादिक सिअपने अधिषएठन से प्रथ्‌ .सन्नावाले 
-नेदीं परन्तु परस्पर व्यभिचा अरु कल्पित दोनेसे सत्‌ हं ? 
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अरं रञ्जुभादेकोवत्‌ अन्यभिचारतासे. तिनके ज्ञान .स्वंहप.का 
सस्यपनादे ॥ अरु जो देसाकहे किं तिनका ज्ञानस्वरूप भी सुपुति 
विषे व्यभिचारको.पावताहै, सो वने नदीं क्योकि स्तिवान्‌ प्प 
अनुभव.का विषय हे ताते ।;अरु “नहि विज्लातुविन्ञतेर्विपरिरोपो 
त्रियतइतिश्चुतेः" ८ विन्ञाताकीं ति्तंिका खोपःषियमान "नह, 
इस श्चुतिके प्रमाण्र सं2.अरु जव पसा है एतद्थहीः“ अदृष्टम्‌ 
नअ ह > अर्‌ 1जसकरके अट्ट ह, {तस्तही करके “ अव्यव- 
हाय्पम्‌ः अव्यव्रह्टार, ( व्यत्रहार करने के अयोग्य) “है, अर अ- 
उयवहार होनेसे “ अथाद्य अथाद्य ( कर्मेन्द्रियेि.यंहण करे 
के अयोग्य ) हे, ताहीते “अलक्षणम्‌ ° अलक्षण-कहिये दिग 
रदित {-अथौत्‌ अनुमान घ्रमाणका अविषय !{,है 1 .अरू* जव 
ठेसांहै तवी “ अचिन्त्यम्‌ ” अचिन्त्य (अन्तःकरण,.की धियो 
का अविपय)हे । अर जिसकरके एेसाहि तिसही करके ¢ अव्यप-, 
देदयम्‌ ए-अव्यपदेदय (दब्दश्रमाणका अच्िपय होने ,से उपदेश 
करने, वा कहनेके अयोग्य ) है 1 अरु जव देसाहे तत्र ^.एकारम्य | 
प्रत्ययस्ारम्‌†.एकारम्य प्रत्ययतारहे, अथात्‌ जायरदा।द्‌ { अवस्था 
रूपं! स्थानोंधिपे यह्‌ आरमा एकटे,इंसप्रकार अव्यभिचारी नो 
त्यय ( ज्ञान.) तिसकरके अनु सरने (विचार वा अनुभवं करने) 
योग्यै ! अथवा जिस तुरीया की धाति विपे एक आत्मन्नानरूप 
दी सार (सुख्यप्रमाण > हे, इसप्रकार का सो तुरीया हे ^ आसे 
स्ये्रोपासीतइतिश्वतेः ” < आत्माहे इसप्रकारदीडयसिना करना? 
{अर्थात्‌ आत्माका अस्तिमतितेदी .निद्चय करना, “ अस्तीयेः 
चोपर्ब्धव्य * इत्यादि अन्यश्ुत्िके पमाणतते † इत प्रकार भः 
म्तःप्रज्तस्वादि 1 भावप्रापक जाग्रदादि 1 स्थानोके-अनसिमानी.के 
धम को निप करिया 1 अरु “ प्रपञ्योपशूममित्ति » < घप्र से 
रहित ह > इसव्रकार { आस्मात्रिपे । जाचदादि स्थानो के धर्मका 
अर्‌” ऋ +.मरु उक्तप्रकारका होने सेदी “ दान्तपर ” यान्तं 
॥ च्छबावऱार अरु विक्रिया रहित) हे! इसष्टी मे 


गौडपादीय कारिक! भयम; प्रकरण १। ५७ 


५ शिवम्‌; ्िवः(शुच्युदध सुक्तस्वसावःप्रमानन्द.वोधस्वरूप ) 
है । अरु “ अद्वितम्‌” अदत अथात जिसकरके स्वभेद्‌ विकृल्यसे 
राहत ! हेः तेसंहा स : £ चतुर्थम्‌ ? - वतुं ह <} अथात्‌ .तानं 
पादो की अपे्तासे, चतुथ ;-तुरीयपार्दः {मन्यन्ते "?;मानते है> 
स्योकि धरततीयसान जे पिदवादिक तीन पाद. तिनस बिरक्षण है 
ताते ५ सर्मा सविन्ञियं “<स भत्माहं सो जोनने योग्ये 
अह असे प्रतीयम्रानजे ° सपे, मिकी दरार, दंड, जटधारादिकः, 
` तिस सर्वते -पृथक्‌-{ अर्‌ -तिनसव्रका आभयः;ययथिएान "{.रज्त 
है । तैस“ तमति ‡ £ सो तूहे ° इस्याष्दि महावक्योका रक्षय 
रूप ज -आल्मा { अथात्‌-जाञ्यदादि- अवस्थारूप स्थार्नाका, ज्र 
तदभिमानी व्िश्वादिक्रोःका-माश्चय' अधिठान अरु-सत्रके धमं 
क्रमोदिरकोा से प्रथक्‌ सर्वकापकाष्राक साक्षी निरुप्राधिष्यद विज्ञानः 
धन निर्विशेष निरुपाधि जो,अत्मा सो । अच (चक्षुरादिकं .का 
अविषय ) हआ, {चक्षुरादि सपक द्राहे, अरु “ नदिदरष्टुर्े 
विपरिछोपोत्रियत, इत्यादि ८ उष्ाकी षिका विपरिखोप-त्रि; 
व्यमान्‌ नद 2 इत्यादि श्रुतियों ने कहा हे; { ताते ,सो$ स्वका 
अनुभवी अपना, आप सत्य प्रत्यगात्मा हे । सो जानने, योग्ये 1 
यहा { ^ सत्रिक्तेय < स्रो जानने यरोम्यहे > इसपकार कटहांदै-सौ { 
पूवे ,{ अपने आप.आत्माकी {अज्ञात अवस्याविपे {अथात्‌ अपने 
जाप वास्तविकं स्वरूपको -यथार्थं न्‌ जानने रूप श्वस्थाध्िपे ¦ 
आमा विषयक न्ञेयपनेकंदुये, आत्मा को; जाननेयोग्य हे, इसभ्रः ` 
कारका 1 अरु ¡ महावावयोफे रक्ष्याधैके- सम्यक्प्रकार अपने 
आप्‌ { आदमाकरके जानेटय ‹ ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय,;इसःननिपुटि फे 
लिभाग सूप दवेतका अभाव दोत्ताहे-७1- }; ---- 71 
८॥ हे सोम्य!"अतरैतेशखोकाभवन्ति -्यहायह्‌ दलीक्र होतेह 
अथात्‌ ष्य्हा[ अव नान्तःपर्ततादि.अन्तःप्रज्ञसवनहा? इतस्तत 
सख्यवाडे शति मन्करके उक्थै तिये तिसके -वणनरूप नोदः 
पादाचार्य न नव € दलोक्ाको भ्रकटकरतेहं 1. £ निष्तेः, सर्व 


भम ;; , मडक्योपनिषद्‌ । `, + 


गौडपादीयोपनिपद्थारिष्करणम्‌,॥ `: * 


ॐ १5 
र > {अ+ +~ 


( 
;.. निदृत्तेसव्व॑दुःखानामीशानःप्रमुरव्ययः, ॥ ˆ अदेत 
सर्यमावानादर्वस्तु्य्योविभुःस्छनः-१०॥ ` -: 1; 


4 "क ५4४ + च ६ वष 


-- , <ऋअथ गौडपादान्रार्यद्त कारिका ॥ 


दुःखनिमीानः प्रभुरव्ययः” -सवदुखोकी निचरत्तिरा इदानपरयु | 
दैः अव्यय है? अर्थात्‌ ` प्राज्ञ; तैजस, विद्वरूप लंत्तरोवारे जीरवोके 
सवदटुःखोकीं निवर्तिका ईशान किव नियामक तुरीयरूप आत्मा 
है। रो प्रभुहे । अथात्‌ यहां “इशान, पदकां व्याख्यान स्पे श्रः 
पद्हे, एतदथ इदान किये सव इःखाकी निचत्ति के अथ प्रम्‌ 
{सिमथे! हाताे { अथात्‌ जो सवदुःखकी निषृत्तिकरने मे समर्थ 
होत्रे तिसको ° परभु, इ सनामते कहते हे, सो एक आसाहीभपने 
सम्यक्‌ ज्ञानद्वारा अध्यास्िकादि चरिषरिधतापोको समूल अश्वप 
निदत्तकरताहे ताते तुरीय आस्मके “ ईशान,इस विदेषणकाअथं 
प्रसहे ¡ क्योकि सवं दुःखोकी लो निद्त्तिदे सो तिस ( आत्मा ) 
केन्नानरूप निभित्तसे हो तीदै तातते । अरु यह प्रत्यगात्मा जिससे 
1 चास्तत्रकरकेण स्वपते व्यभिचारक्म पवता नदा तिप्त दास 
अव्यय है । अर “ अद्रेः सव्रभविानां देवतुस्यों विभुः स्पूतः 
९ सप्रभावोके { निध्यादोनेते ¦ अद्वेनहे, टेव तुरीय परिसु (व्याप) 
कहि > अर्थात्‌ ° जायदादि अव्रस्थारूप तीनोस्थान अरु तिनके 
विश्वादिक तीनों अभिमानी सो संव 1 रञ्जुमे सवत्‌ असत्‌ 
होनेते { उन स्वका आश्रय अधिषएठानरूप तुरीय आत्मा ¡ अदित 
है 1 अरु पतदयेही { अयात्‌ स्वभावे क मिध्याहोनतेदी [च्यय 
(उयभिचार)के हेत ज दतवस्त तिमङ़ अभावसे आत्मा अव्यय 
हे 1 अरु सो यह्‌ सवका धकाद्रक दोनेते देव { अर्थात्‌ जायदाद | 
स्थानों सहित विदवादिकाक ° रज्जुर सप॑वत्‌ सथ्यस्तषटप भाव | 
` कोः अरु स्वरुपस उनके अभावक्तो, उनका अभिष्टान साक्नीदोपर 


मौडपाक्ीय काटििप्रयम प्रकरण २। शरष् 


काय्येकारएवद्धौताविष्येतेविर्वतेजसी-॥ प्राज्ञः 
रणवद्धस्तदौ तोतर्म्यैनसिध्यतः 99-॥7' ` 


श्रकाातहे ताति आमा सवे धक्रााको का भ्रकाशक देव † हे 
क ` 9 ६ ¢ ५ 
अस्‌ पिद्वादिको.की -अपेश्ना चतरं होने.से तरीय, अरु सत्रं 


व्यापक होने से विशुहै,.पेता कहते हं -१०॥  , -- ` ,  - 


११॥ हे सोम्य! अव तुच्याकेवथाथे आस्मपनेके निद्चया्थं [इस 
दृोकके तापयसे कहते] “काय्यं कारणधद्धौतापिप्येतेविद्व 
तेजसम ” < सो विद्व तेजसदोनों कायकारण से चद्ध अगीकीर 
करते हे 2.अर्थात्‌ तदवादिन्तं का सामान्यं अरु विर्‌पभाव निरूः 
परण करते हे [ त्रिद्वादिकों विपे सष्यक्री विशतां वरा श्िटक्षिण- 
ताके निरूपण केदारा तुरीयाकोही ' निरधार कैरते हे [ यहां 
«करते है; णेसा ओ प्छटमाव; सो कायहे ! अर्‌ 'करता है. 
जो वीजंभाव, सो कारण हें [ तिन तच्चके अग्रहणं अरे अम्यर्था 
महणरूप चीजभवि अर फरमावर { अर्थात्‌ तसे्रा अर्हणं ,. 
(अन्तान ) सो बीजभाव अर तिसीवीज हेतुत हमा जो तरव 
त्रिषयक कर्तीत्भोक्तुत्वादि अन्यथाय्रहणभाव सो उक्त बीजक्रा 
फम।व हे ! तिचत्त वे पूत्रो पिइव अर तेजस ये चद्ध अमीर 
करते हं अर श्रोक्ञः कारणवद्धस्तु द्वाता तुय्यन सिध्यतः प्राज्ञ 
तो कारण भाव्रततेदी वद्धे, विख अरं तेजस येदोनों तुरीयाषिपि 
सिद्ध दते नही अथात्‌ पान्नतो चीजभावरूप कारण सही वद्धेहै 
अ्ीत्‌ तत्तका अवोधमाच्रही जो चीजभाव सोह धोत्तपने क्रिवि 
-निभिचहे । एतदर्भत्रे बीजमाव अर फल भोवमय ततत के अभ- 

हण अह अन्ययाग्रहणरूप विद्व अरं तेजस यद्‌ दानं तुरीया 
"पिप सिदध होतिनंदींष्ष्ण ` ` 

“ १२ प हे सौम्य! प्रन 1 पुनःप्ा्तको कारणत्े बद्धपना कते} 
वा तुरीयापिपे चदय के अमरहण अर अन्ययाय्हणर्प बड जो 
त्रिर्मे भा तेजस सो तित्तपरकारके तिद्ध हाते नही, उत्तर तर्दा 


६७ = ¦ ८; ˆ -माटूक्योपनिषद्‌ 1, 1. 


{ ` .नाासनापरोरृचैवनेसस्यैनापिचाऽनतम्‌ ॥ प्राज्ञः 
करिश्चनसंवेत्तितस्थतस्सवटकृसदा १२॥, ; ~ : 


करते है, “नाठमानं नापरांर्चैव न सत्य नापि चाऽचरतफ, पर्न 
किंश्चन संवेत्ति ” < षाक्ञदे सोन आपक्मो न परकोनं सत्यकान 
अनृत ( इट ) को; कुरभी ' जानता नहा > अयात्‌ 'जलकरक 
प्राक्त जहे सो विद्व अर्‌ तेजसवत्‌ कुछ भी आप को' जानता 
नही, अरु अविदयारूप वीजे उ्यन्न वाह्ये द्वैतरूप, अन्यो को 
भी जानता नर्हीःअरु सत्यको 1° दष्टथादेकोकि विपथ कायका। 
जानता नदीं 1 अरु तेसेदी अवियात्मक वीजरूप अनत ( अषि 
पयकारण ) को भी जानता नदीं । एतदथ यह पर्त अन्यधाश्रहण 
- "काये ‹ विपरीत ज्ञान, के वीजमय अग्रहणरूप अज्ञान से घ 
होताहे । अर “ तुर्य्यतस्सवरर्‌ सदा ” < तुरीया सवदा स्रदरवू 
दै 2 अर्थात्‌ जिसकरके तुरीया अपनेसे इतर ( अविद्या )केअभाव 
से सथैदा सर्वदृक्‌ (सरूपथरुसर्यकाद्रष्टा) हे 1 एतदर्थ तिसविपे 
त्का अयहणरूप (अवि्यात्मक ) वीजनहीं, ' क्यो वो तित 
काभी ध्रकादशक द्रष्टा हे ताते, अरु जघ उसधिपे उक्त घीजन्ी 
ति्हीकरफे तिसवीजसे उत्पन्न हुआ जो अन्यथायदरूप अर्थाद्‌ 
पिपसीतन्ञान, जीवभावरूप ! फटकाभी ति्तवरिपे अभावे । जेप 
सवदा पकाद्यरूप सूय्यावप अप्रकाडता वा अन्यथाध्रकाशनां 
अपरे नह [अथवा जसे सर्वदा स्वयंपरकादारूप सर्य विये अंधकार 
न्दा अर ` तित्तके अभावहूुये तिसकाकार्यजो पदा्भवः। श्रन्यथा 
भात्तेना सोभीनहीं 1 तेते सवदा स््रयंज्योतिः्रप्टारूप तुरीयादिप 
धीजरूप मूलाक्तान जरू तिल्काक्राय अन्यधायदहण (विपरीते 
न, जीवभाव) रूपफल दोनों नहीं । क्योकि “नहिद्रष्टर्दष्टेिपरि 
रोपो विद्यत इतिश्रुतेः” व्दप्टाकी कृष्टिका विपरिोप (अमाव) 
त्दयतान नह > इसश्रुतक माणसे {अस्वो सर्वक्रा द्या 
तुरोया पदाथा अयदणरूपवीजसुपतिका अर्‌ तिसस्ेिकार्यवरिप 


+ गौडपादीय।कारिका प्रथमे वकरण १॥ ६१ 


† हतस्थाप्रहसतल्यपुभय(-प्रज्ञितुस्ययाः । चजचद्रा 
य॒तः प्राज्ञः सा च तुंस्यनच्दयत १३. 


११५7 


रीतज्ञा्नरूप फलका प्रकाशक द्रष्ठहै, अरु ¡{ घटद्र्टाघटाद्धिन्नः। 
इलं यायप्रमाण दृयते द्र्टए्थक््‌ होने उसविपे उक्त वीज 
अरू फलका अभावस्तिद्धहे ¡ अथवा जायत्‌ अर स्वादि { सव 
अवस्था ! सवे भूतो "विपे स्थित्तिवाल सववस्तुभों का दर 
आभास (प्रतिविम्पं भ्रकाश ) है सो तुरीयाही है [क्योकि 
चिस्््से भ्रतिविम्बकी पंथकूसत्ताका अभावहे ताते ¡ एतदथ सो 
सुंरीयो सवदा संवेद्क्‌ (सवेकाद्रष्टा) ह { क्यो करि अत्रियाते रहित 
स्वेदो जायत्‌ स्मभाव ह ! तथाच ^ नान्यदतोऽस्तिद्र्ट; इत्यादि 
श्रुतेः" ८ इससे अन्य द्रा हेष्नदीं 2 १२ 

` ' १३॥ हे सौम्य ,अव निमित्तान्तरपेभाषहुई शक्खारी निद्राति 
कैअयै यह इलोकहे 1 अथात्‌ तुरीया विपे अन्यनिमित्ततासे भ्रात 
कारणता { तिससेहुई जो वद्धपनेकीशङ्खा तिस ¦ वद्धपनेकीराद्ा 
की निब्च्चिके अथं यह रंलोकदे । केसे कि [ विवादा विषय 
जो तुरीय सो कारणसे च्ध क दिये सम्बन्धवाला है, देतका अभ- 
हणं साति, प्राज्ञवत्‌ 1 यहां अनुमानकोही देखावते हये, प्राक्त 
को कारणकरके वद्धपने विपे अन्यनिमित्तकोही घकटकरत ह {` 
दोनेविपे देतके अयहणलप निनित्तकी तलयताहे `तात्ते 1 इसं 


भ्रकारकी जो रद्राप्राप्हुई “सो गद्का, घाज्ञरोही कारणस वद्ध 
"पनाह तुरीयाकोनदीं, उसम्रकारनिवारण करते ^ दैतस्याग्रहणं 
तुर्यम॒भयोः प्राज्ञतु््यैयोः ” £ प्रान्त अह तुरीया दोरनोको दैतका 
अमहणतुल्यहै > अथात्‌ यद्यपि धान्न अरु तुरीया इन दोनों को 
दवेतका अग्रहण तुत्यही है । तथापि ५ वीज निद्रायुतः प्रान्त सा 
च तुर््येन त्रिद्यते ” < प्रान्त वीज निदरायुक्त हे, सो तुरीया विषे 
व्रियमान नहीं ‡ अयीत्‌ धा्ञ जोह सो विशये । परिदवमतेजसा- 

दरूप दैतके { बोधक उत्पक्तिका कारण जो तत्क अवोधरूप 


॥ 
£ 


६२ , माडक््योपनिषद्‌ 1 


1. स्वन्ननिद्रायुतावाय। ्राज्ञस्स्वघननिद्रया ॥ ननि 
दरानवचस्वघरं तुय तर्यन्तिनिरिचताः १९ ॥ , _ 


वीजनिद्रा (मृलाव्रिया). तिसक्रकेयुक्रै । थर तरीयाको सपद 
सवक्रा द्र स्वभाववाखाहयनसे सो (तका अव्रोधसूप निद्रा 
(मृखावि्या). तुरीयाविपे है नहीं एतद्थतिस तरीथा विवे कारण 
का सम्त्रन्ध नही, यह अभिप्राय सिद्धहै १३॥ न 


१४॥ हे सास्य), [ अव, “काय्यकारणवद्धौ ताविप्येतेविद्तै 
जना" वि धिश्वभर तेजसकाय्यं अरुकारणकरकेवद्धहे ! इसअष्टा- 
दश १८ मे इरोकधिपे उक्त अको, अनभव्रके आश्वयते वर्णन 
करते हें ] ^ स्व्र्निद्रायुतावायो पाज्ञस्वस्वभ्ननिदया » < आं 
दानो सव्र अह निद्राकरके युक्त है, अरु पाज्ञ तो स्वमपते रहित 
निद्राकरकेडी युक्त है › अथात्‌ आद्य (प्रथमर्हे) जे विद्व अरु 
तैजस सो दोनों 'रज््चतरिये सर्षवत्‌, { अध्यस्त ¡ ज अन्यथामह्‌- 
णरूप स्वभ्र, अरुतचक्रे अवोधमय अन्ञानरूप निद्रा, तिन स्वन 
अरे [द्रा दानाकरकयुक्हं । एतदथ वे व्विर्त्र अरु तेजस । कार्यं 

` अष कारण [दोनोँते ¡ बद्धे, इसपर मारपर्वकहा । अरु प्राज्ञत स्वन्न 
स राहेत केवर निद्रा (अज्ञान) सेहीयुकहे । एतदर्थ कारणते वं 
ह, इसप्रकार पत्र कम अरु 4 ननिद्रानेवचस्वर्तुर्ये परयन्ति 
निदिचताः“ ८ निद्‌चयर प्राप्तये, तयीयाधिषे स्वरभ्कानहीं देखत्ते 
अर निद्राफे भी नदीं देखते अधात्‌ जो “ महावान्याभ.के 
सम्यर्‌ ज्ञान एरके ! निर्‌चयत्रो प्राये व्रद्वेत्ता, सो सूयेधिषे 
अन्धकारत्‌ विरुढ धमाहानेसे, तुरीयाविपे स्वप्रगो देखत नीं 
अरु निद्राको भी देखते नदी 1 एतदर्थही जो ¦ स्वका प्रकारक 
दष्टा तुराया हे, सा कास्य अरु कारण योर्नो.सि वद्ध नही; 
इसप्रकार पव कहादहै १८॥ - 0 

1 


१५॥ हे सोम्य, जानु एरय स्वलवियेस्यितकवहो ता 
अरु नेद्राधरिषे कव होता ह; अरु तरी्रानरिपे निश्चयो प्राप्त 


गोडपादीयःकारिकिएःप्रथमःप्रकरण १1 ६३ 


~ 


‡ `अन्यथाग्रहतः स्व्ोनिद्रात्तखमजानतः विपच्य 
षे] ~~~ स 


सेतयोक्षीदतरी्यपदमदनते4 ५.५. 


हुआक्व होताः 1 समाधानं तदा कहते ह “अन्यथा हुतः 
स्पभो -निद्रात्वमजानतः «`< तकं अन्यधा चंहंणक्रले को 
स्वभरोतादै, अरु न जाननेवाटे फो निद्रा है 2 अर्धात्‌ ` स्वं अरु 
जाथ्रत्‌विषे ' रज्जु सपवत्‌, तको. अर्न्यधा ( आरध्रकारसे) 
हण करनेवार धुरुपको स्वपरहाताहै, संरु तच्वके न जानना 
कोःतीनों अवस्थाविषे तुल्य निद्रा हे! यदा स्वभ्न अरं -निद्रीषिषे 
तल्यतीके होने-से * विर्व अरु तेजस, इनदोने को ` एकर 
(काटि ) पनाह । अरु 1तिना्ैष अन्यथाअ्रहणतते असुप्रधान (मुख्य) 
होनेसे गुण्य निद्रहि अरविपियास स्वह 4 अरु तंतीयस्थानं 
{द्ितीयकोरि) प्रान्तविपतो तका अन्नानखक्षणसर्प निद्रा कवः 
र विपर्यासे \ एतदर्थं “ विपरियासे तयोक्तीणेतरीध.पवंमेदनं 
ते“ £ विपरियासके  श्षीणहूये तुरीय "पदको पावतताहे > अयीत्‌ 
उन कायं अरु कारण रूप" उभय स्थानो के अन्यथा परहणं अरं 
.-अथहण लक्षणयय काये-कारण से वद्धरूप -वेपरियास के “पस 
माथे तके यत्तिवोधृरूरकेः क्षीण(विनादणहूे तुरीयपदक्ो पावः 
ताहे \ अयौत्‌ { जेव उक्छध्रकारःका चिपरियास नाद्रा हतां तच 
तित तुरीधविषे उभय प्रकार के बन्धके रूपकों न देखतां (अगु 


~ ८ ८५ + +> 


ताह १५! “~ 

१६. हे सोभ्य [ विपयेयके नाशकाहेत तचक्ञान कवहोतां 
६1 इसप्रकार प्रदनंकरनेकी इच्छाक दाने कहते ह { * अनादि 
माययाससो यवा जोवः- परचुद्धयते “£ यहे जच अनादिः साया 
करके सरोयादे,सो जव प्रयोययाम्‌ होता? अर्यात्‌ जो यह संसारी 
जीवे सो तस्क लवोधमये चीजरूप अरु अर्येथा यहण फंड 
रूप, जो अनादि कार सें प्रवत्तटरये उभय लक्षणया सयाहूप 


# 


६५ #- ++ सांडम्योपनिषद्‌ ॥ ५ ४ 


" अनाद्विमाययासुप्तायदाजवःग्रबुद्धयत ` 1, अजघ 
नद्रमस्वन्नमद्टत बुच्चततदा,१६ ॥, ` ¡ ,: "1." 


143 


स्वन, तिनकरके “ यह मेरा पिताहै, यह मेरा पुत्रहै, यह मेरा 


भ 


हे, यह मेरा क्षि, यह मेरा पश्च; मे द नका प्रोपक.स्रामी 
हौ, इःखीहौ, ,इनते क्यको ,पायाहो, अरु इनसे बृद्धि को भी 
पराया, \ इत्यादि प्रकारके स्वर्मोको जायत्‌ अरु स्त्र, उभय 
स्था्नोविपे देखताहुसा † अनादि काङसे -! सीवताहै 1 अर । 
अजसनिद्रमस्वप्रमदेते बुद्धथते तदा † < जच बोधको घास होता 
है तव ‹ अजह, अनिद्रहै, अस्वभै, अद्वैते, एेसते जानता हैः? 
अर्थात्‌ सो { अनादि कालका सोयाहआ जीव { जव वेदान्त क 
अथेरूष तद्यकरे जाननेवाले परमदयाज्ञ॒ आवार्धसे ५ तू इन 
पुत्रादिकों का हेतु अरु फररूप नदीं ` किन्तु 4 तच्रसस्तीति 1। 
सो (ब्रहम ) तहे ¦ इसप्रकार श्रवण करके प्रचोचको धा दोतादैः 
{ अथौत्‌ सदस्रावधि माता पिताओं से अधिक जीरघोपर परम 
छपाकरफे, इस उक्त स्वभके जन्म मरणादि महानदुःखा-स 
भ्रक्षित देख आप आचाय दाराहोके ¶ उात्तठत जायत प्राप्य व 
सान्चिवोधत {1 इस्यादि अपने परम उदारवाकयोसे अज्ञान निद्रा 
जगाय पुनः कहतींदे कि हे सोस्य! ' जसे सवे जातिके वृक्षा 
फारस मक्षिकाकरे उदरम्‌ मेदसेरहित, समान सधभावको प्रा्हो- 
तहे, तेरी यह सवै चिदाभास जीव सुपति अवस्था मे समान 
पक विम्बरूप चेतन्य भावको धा्ठोते्ह अरु जहां पञ्च पितादि 
वा व्राह्मण क्षतियादि वा मनुष्य पञ्चुवादिं वा जड़ चेतन्यादि कोई 
भी भेदभाव विप रहता नदी, अरु जहां .को पाप्तष्टये विद्मि 
पुनः जाव, मादावेप आवतते नही † रा आलमातत्वमसि + साई 
सवक्रा जप्रना जाप प्रत्यगात्माहं, साईं मात्मा तृह्‌ 1 इसप्रकार 
ज्ञप परुमहितकारणी श्रुति मदावाश्येकि छच्याधके जाननेपारे 
बरदा जचायदारा अपने वा्योसि इनजी्वी को ‹ जो अनारि 


मौडप दीय कारिका प्रथम अकरण १। ष्‌ 


काप्टत्ते मायाकरके सोयेहये नानाप्रकार के जृगतुरूप स्वभों को 
देखते जस्म मरणादि के महान्‌ काको पावते, जगायके 
सावधान करती है! तव पेस् जानता है । पशन । केसेजानता है, 
उत्तर ! इस आ्माविषे वाह्य ( कायं ) -अर्‌ अन्तर (कारण ) 
वा जन्मादि षट्‌ भावविकार हें नहीं । अत्तएव अजन्मा हे, अर्थात्‌ 
{ आस्मा ! वाद्य अन्तर सहित अर्‌ {वाद्य अन्तरके धमादि ! सवै 
भावविक्ार करके विनत ( राहत ) है । अरु जिस कर्के इस 
आत्माविये जन्मादिर्को की कारणरूपा अधिया अरु जज्ञान स्व- 
रुप चीजमय निद्धा नही, एतदथ यह 'अनिद्र हे { अर्थात्‌ सर्वदा 

चोधस्वरूप हे ¡ अरु जिसकरके सो तुरीया अनिद्र॒ { अवोध र- 
ददित । दे, तिसदी करके अस्व है, स्याफि अन्यथा महणरूप जो 
स्वभ्रहे सो अवोधरूप निद्राके निमित्तवाटाहे { अरुसो निद्रातु 
रीय अत्मा विपे हे नही, अतएव तन्निमित्तक उक्त स्वभन भी तिस 
वरिपेनदीं 1 अर्‌ जिसकरके अनिद्र अर्‌ अस्वप्न है, तिसही कर्के 
अनन्मा अरु अदत है, इसधरकार तुरीयरूप आत्मको तव जा- 
नता है {-जच स्वस्वरूप विपे जागता हे १६.॥ , 

{९७1 हे'सोन्या शुक्रा ए जयव्रपचकी निदृत्तिते"अदहेतको,खान- 
तदि,नच पपे चके अनिव्त्तहये श्रदेत केसे तिद्ध होता, जहां पेसी 
गकाहे तर्हा कहतेर्ह, जो.कि परमाथ सही धर्पच विद्यमान ह) भ्रपच पिदयमान दोय 
तुच उक्रक्ार अदर वदी. असिद्धि. दोती दै, य्‌ तेराकथन्‌ सत्यंह 
परन्तु ञचुविपे सतत्‌, कल्पित हनिसे सो प्रपंच { वियमान 
नर\ एतदयं अद्दतही सिदध होता आरु 4 प्रपचोयदित्रियेतनि- 
व्मतनसंदयः † < जा कदापि पपच व्रेयमान दोय तो निदत्त 
दोय दसम सस सशय नही ; अर्यात्‌ जौ यह पपच | खस्पसटी पि 
मान हेत तो निदृतहोत्रे अथात्‌ जो. कदापि यह ..धपेच स्व- 
रुपी त्रियमान होय तो इसकी निदृत्ति टये अदत सिरे 
परन्न} जसे रज्जविवे श्रान्तयुद्धि करके कल्पित जो सर्पसो 

यमान्‌ हज दभा मी परयेकसं (निरृत होताहै, एतद्र वस्ते 


६६' = †इक््योपनिषद्‌ । ^ „+ 


` प्रपञ्चोयदिविदेतनिचत्तेतनस्तशयः ` । _मायमित्र 
मिददेतमहेतेपरमायतः १७॥ 

॥ ५ ४ ५. 
द नहीं { अर्थात्‌ जैसे इतिप सरतत आरमाविये -्पत^व- 
स्पित होनेते.रञ्जञफे यथाथ विरेकटटये उत्त पपेचके ह्ये हये भा 
सत्यषटप रञज्ञवत्‌ एक अआ।त्मतखदही संत्य अदैत होवे, ;्ोकिं 
प्रपच श्रास्ति करके कदिपित है तेते, वा जिनको रञ्जका थथा 
विवेक नदं तिनकी देतङ१ सपे सव्यवत्‌ ह, परन्तु उसं श्रान्त 
काटविपे भी सं कल्पित होने रञ्ज अदैतही हे, इसप्रकार 
अभिक करकेरप्चकी सत्य परतीतिकारु में मीनश्रपेचको 
तिभात्र होने, आत्मा अदैतही है । इसप्रकार 'देतकूप पपच पे. 
होतेसेते भी अद्धितदही सिह । अरे जेसे मायावी पुरपने देखा 
जो माया सो विद्यमान हृहद भी तिके देखनेवारे पुरुप कं 
ने्नन्धके दृरटये निवृत्त होती, क्योंकि वास्तवे है नदीं । ते 
सेदी ५ मायामाघ्रमिदेदेतमदेतपरमार्थतः ¶ £ यहदधे्त मायामात्र 

है अरु परमार्थ से अद्दैत है, अथात्‌ { जस रञ्ज्धिपे सप अर 
मायातो चष माया । तप्त यह्‌ धष्च नामत्राखा देत मायामान्न 
{रान्ति करके कल्पिते । हे । अरसञज्च अरु मायावीवत्‌ परमा 
करफे अद्धेतदी ह ।'एतद्थ कोडंभी { अविवेकीको | प्रवृत्त हुआ 
चा,{ पिवेकीको { निषत्त हला { उभयप्रकार । प्रपच देही नहीं । 
इति सिद्धम्‌ १७॥ , ् 


१८ ॥ हे सोध्य]। शका 1 शासना (उपदेष्टा) नास, अर शिष्य, 
इसप्रफारको विकल्प { अदेनविवे! कसे परट्ृत्त होता, जहां पेसी 
दौ काहि तदयं कर्ते है 1 समाधान । 4 विकस्योत्रिनिवतेततकास्पितो 
यदरिकनचेत्‌ { < यद्विविक्ल्प सिसी करफे कल्पति दोयती ति 
व॒ होतहे > अथात्‌ रिर्य निवत होता जो फसीकरफे क 
स्थित ह्व तो ! लेसे.यह पपेच माद्री की माया अर रञ्ञर्विे 
पवत्‌ घवाव {यवाय न्तान {रसे पह 1 तेकते यह्‌ लिप्यादि 


£, 


त (क 5 ह 
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-परिक्षस्पोद्रितिवततैतकस्पितेयविकेर्नतित्‌। उपदेशादयधा 
ह ५. [ ®ध @ > 


ज्ञातेरेतनविदतैः3 1 - इनि # दने र 
सोऽयमासाऽध्यक्षरमोङ्करोधिपात्रम्‌ ।' पादसत्रा 


[0 


-मन्राश्चपादाअकाररउकारमन्रद्धत 4 : 


2 


¢ ५ 


रूयाविकल्प्रभी {तंखके( प्रोथ ययार्थत्तान) फेःपथही -उपदेश 
"के. निमित्ते ।-याते 1उपदेरादयवरारो ज्ञातेदेतं.न विद्यते 7 वयह 
-वादउपदेके जनेहये देत है नदी अथत्ःयह. शिष्य शास्ता 
अहु -शाच्लस्प "जो "† व्यावदटारिक 11; कथनंहै सो : तसोपदेदाम 
पै, अरु ःउपदेशके क्रायेख्यःज्ञानके `पृणये परमार्थं; तके 
जाननेसे { पनः उग्े्टादिरूप 1 दवै तहे नही २८ 


अथ उपनिषद ; 
एदे सोम्य! [उक्तवूकार तचज्ञानविपे समं उत्तमं अरं मध्यम 
भिकारि्ोकोः भ्षष्यारोप अरु अपवादसे दरसाधिकं तये उप 
"देदाकिया अव'तच्के.धहणमें असमर्थ कनि अपिकारि्को 
आत्माके ष्यानातिपे त्रिधानार्थं आरोपरषटिकोही आश्रयकःरके मले 
श्य्तिकरे चरिमन्ोंका व्याख्यान करते ह] जो वाच्ययी प्रघनि- 
-तावाखा उन्कार ` चारपाद गला `आत्मा ;हे इंसपकार व्याख्यनि 
{कया 4 सोऽयमात्माऽव्यन्नरमाद्भारेऽधिमाचपर ८: सो येर्‌ ज- 
समाञष्यक्तर है; ॐकार है, जधिमाचिहे ; अ्थत्‌;जो पूत्रै केर 
चारपाद्रवाटा `आत्माक्र्हा, सो यह्‌ आत्मा अध्यक्षर हे, अर्थेति 
वाचककी प्रधानतां सेःअक्षरको आश्य करके वर्णन कित्र प 
तदथेःअध्यक्षर कते हं 1धठ1 पुनः सो अक्षर कयां ¶ उ०\ 
तह कहते ह 1-सो अक्षर-उन्कारहं। अर सो यह उथ्कर पादीं 
से रिभाग पायाद -अधिमात् है! अर मात्राको अश्रवं केरके 
वत्ता ह तति अधिमात्र दै शंफा । ननु; स्त्माही वादोतेधि- 
गक पावनाहेःअरु मारको आधयः करके उभ्करार स्थित्तं हो- 


न 


ताह, तति पादृत्ति विभागको पराप्ते उन्कारन्छा अथिसाच्रपन( 


६८ . मांड्वयोपनिपद्‌ । ` 


जागारतस्थानावेश्वानराऽकारः पथमामात्राऽऽत्तरा 


देमसार।ऽऽप्राते हवसन्वान्‌ कामानाददहच ` मवातय 
एव्र्द्‌ € ॥ -- } 


केसेहै, जह फेसा राकाहै, तहां कहते हेः “पादा मोच्रा मात्राच 
पादा अकरि उकारो -मकार इत्ि,; : पादह सो मात्रा; मात्रां 
सो पादँ अकार उकार मकार यह [तीन उन्कारकी मवा 
अर्थात्‌ आल्ताके जे पादह सो उन्कारकी मात्रा है, अरु जे ॐ 
कारदी मा्ना है सो आत्मारे पादह । अतएव पाद अर मात्रा 
एकतासे यह कर्थन षिरुद्ध है, तात कौनक्ली वो उष्कारकी सान्रा 
ह, जही पेता पदन हे, तहा कदते ह, अकार उ शर अर मकार, 
यह तीन उत्कार की माच्राहें = 
&॥ हे सौम्य] तहां [पादो के मध्य अरु मात्रा्ओके मघ्यत्रि्ठ 
सामक भदकी अक्रार रूपताच्तो चन करतें ] विरे नियत 
-करतेदे 4 -जागस्तिस्थानेव्रेश्वानरोऽकारःप्रथमामान्राऽऽतेरादिम 
स्वादाऽ$िति † ८ जायत्‌ स्थानवश्ला वैश्वानरहे सो अकारशूप 
प्रथमा मादि, व्याक्तितेवा आद्िवले होनेसे ,आनोति,2 अर्थात्‌ 
जो जायत्‌ स्थानव्राला वैश्वानर ह सो उ्कारकी अकाररूप 
" प्रथम मा्राहै \ पर० क्रिस तुल्यता करके दोर्नोकी एकता हे, । उ- 
प्तर 1 उ्याप्तिते चा आद्धवाटे होने से 1 ससे अकारते सर्व वाणी 
चया्तहे “अकारेतैसवावागितिश्वतेः” < अकरारदी स वाणीहै ? 
इस श्चतिके प्रमाणसे 1 अरु तैद वेरगनरसे जायत्‌ उ्या्त हे 1 
तथाच “ त्स्यहवेतस्यात्मनोवेश्वानरस्यप््ेवसतेज, इत्यादिश्च. 
< तिप्त प्रसतद्ध इस वद्वानरसरूप आत्माका मस्तक स्वग 
शे, इत्यादि श्चतियकि घमाणत्त, वाच्य (नामी १ वाचक ( नाम ) 
की एकत्राको हम कहते हं † आदिश्चभवति < आादिवांला सेः 
ताहे अधात्‌ जिसकी आदिर, तिक आदित्राखा कहते हे । अर 
जसे आदि 1 प्रथमता { वाखा अकार्‌ नामवाला अक्षर हे, ते- 
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सेदीःआदिव्राखा देदयानर है । एतदथ तुल्य होनेसे वैरीनिरको 
अकारपना हे ए अव तिन {अकार अरु वेद्वरानरः! की .एकताके 
ज्ताताके अंथफरु कहते हवे सवीनूकामान्‌अभोत्िःयएुववे 
{जो से जानता है सो निङ्चय करके स्व कार्मोको"पावतादे ? 
अर्थात्‌ ज्ञो वैदर्बनर अर अकारकी उक्तद्रकारएकताको,जानता 
हैःसो निश्चथं करके सवं भोगोको, पावताहे.,अरु से {आदिक 
भरति 1: < पथम दत्ता ह 2 अथात्‌ ; ज्ये श्ना के मध्य परथमे 
(सख्य ) होताहे & 47 ~ 17; „प ~ 
। १०१ हे सोम्य ! [अवं द्वितीयपादंअरं द्ितीयमात्राकी एकता 
को कहते है] {स्वस्स्थानस्तेजतत उकारे दितीया मात्रोकर्षा दभ- 
यल्ात्‌ ‡ £स्वश्स्यानेवाखा तेजस उकाररूपः द्वितीया मात्रा.हे, 
उक्षत वा उभयरूपं होनेते 2 {अयात्‌ जो ।{ दितीयं सन्न 
स्थान्वाखा तेजसे सो उन्कारकी उकार रूप द्ितीया मात्रा 
है प्ररनः। किस तुल्यतीते दोनोकीः ए रता -1 उत्तर .उकर्षता 
से वा द्वितीयरूपहै वति ! जसे -पाटके कमसे-अक्रार ,से-उक्रार 
उक्कृष्टहै { अथात्‌ भरणवके उच्चार करने में अकार स्वै उकार 
दीधे, ताते . अकार, उक्रार ;उच्छृषटै 1 तेपे - स्थ उपायि 
, वाले विद्ते सकषम उपाधिवाला तनस '.उक्कृएट ( 'भषठे ) हे 1 
1 अयि स्थूख भरतरूप उपाभिवले. स्थर देहकी अपेक्षा सक्षम 
अपचिक्केत भरतकप उपाधिता सूष्षसदेह अविनारिरैएतदथ 
विदधते तैजस उरकृषटहे ! तिस उक्कपैतते उन. {उकार अरु तेजस! . 
की पकतदे 1 अयत्र ससे अकार अरु मकारफे मप्यविपेस्थित्त 
उकार, तैसेही, विष्व उरु घाज्ञे मव्यविपे स्थित तेजस्तहे, एत- 
दथ उनकी उभयरूपताकी तुल्यतातसि एकता 1 अव उनकी. एक- 
ताके जाननेषारे.विद्धानकरो जो फं पादयो है सो कहते ह । 
उस्कपति हवे क्ञानसन्ततिखमानङ्चभवति नास्योवरहप्रि्कुले 
भवाति य पव वेद ‡ < जो. एते जानतदे -सो ज्ञान -सन्ततिक्रो 
वषाव अरु समान होता हे अरु इसके करतिषे अ्रह्मवित्‌ 


> 
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;:--स्वघ्रस्धानस्तेजसंडकाशे -.-दह्ितीयामात्रोतक्रषाहभ 
 यत्वाद्योक्षतिः हवज्ञानसन्तात समानश्चभवातेनास्या 
` व्रह्मविदखलेभवंतियंएयमेद ३.० ॥. 


४१ ८ + १४१ ~ ¡ { 





होता नहीं 2:जथात्‌ {जो उक्तप्रकार उकार अरु तेजसको एकता 
को जानता {सो .घद्र।न्‌ अपने पुत्र वा-रिष्यतर्गोम्‌। सान्त 
` तिको: वद्धमानःकरतांहै, अतएव उतके कुर (पुरो दाय) 
में अब्रह्मवेत्ता ( बह्मका न जाननेवालाः) कोहं होता नदीः 
अरु पनः वो समान दोताहै; अर्थात्‌ मित्रके ' पक्षवत्‌-दा्रे पक्ष 
में भीद्धेपकरताःनर्हीं 4:उसयमें समभवद रलताहै;९०॥ 7 
„११7 हे सौम्य {अव तृतीय पाद अरु ततीय मात्नाक्री एकताको 
हते हेः] 4 सपसस्थानः आन्ञोमकारस्तृतीया मात्रा; मित्तरपीते- 
चा. < सप्षिस्यानवाटा-घाज्ञ मकाररूप 'लृतीयामीत्राहैः परि" 
माणसेःवा-एकतासे अथात्‌ जो. सपातिस्थानवां र प्ाक्नहैःसो 
उन्कारको मकाररूया ठृतीयामात्राहे ! प्रदन 1 किस सुल्यताकरके 
दोनों कीं-एकताहः। उत्तर । परिमाणसे वा एकता. स । यह इस 
प्रकार इन {मराति अरु सकारमात्रा ¡ दोनोँकी , एकताहै, प्रस्थ 
( धान्यकरे पस्माण. "मापन; के पान्न >) से यव धान्यादिकं -अन्न 
के-परिमाण (माप) वत्‌, जेसे ख्य.अरु उत्पत्तिधिंपे -पयेद्रा अहं 
निकक्षनेसै .† अर्थात्‌ लययविपे प्रवेश , अर ःउत्पत्तिविपे -निकसने 
, सः] प्राज्ञकरके ` विद्षःअर तेनस एरेमाणकिये (मापे) -वत्‌ 
. षते 1 तेसेही अकार अरु उकार, यह दोनों अक्षर. उण्कारकं 
. उन्वारकी-समात्तिविवे अरु पुनः. उव्वारके प्रारभविपेः मकारे 
प्रवेश करके निकतेहुयेवत्‌ - होतेह { अर्थात्‌ उन्कारके, उच्चारण 
करते प्रथम अकार निकरताहे सो.उकारके उव्चारणटये-उकररं 
खयहुयेचत्‌.हीताहे अर्‌ अन्तके मकारके.उचारणह्ये;वो उका 
मकार खयहुयेचत्‌ दो तादः: इसश्रकार. अरार ` उकार : दोना 
अश्चर उ^्कारके उचारकी.समातिवपे मंकारमें ; वेदयेत्‌. 
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सपक्तस्थानःप्रज्ञोमकाररदठततीयामात्रा । भिततेर 
पीतेवा! - - मिनोतिहवादद खसव्वरेमपीतिदचभवत्ति्एवं 
वेद ११३॥ ,. 


तेर { भर पुनःःअफारके उवार धारमे बरे दोनो अक्षर {अ , 
उ, मकारसे निकरसट्रयेयत्‌ हेतिः हं 1 ताते सो { अकार. अर 
उकार ! मकारकरके प्रिमाणकिये( मपे > वत्‌ होतेह । पत- 
दथ तिन प्राज्न अरुमक्रारदोनेोकी तस्यतासे एकताहे । अथवा 
जसे छ्कारके उचाराकये मकार स्प अन्तिम अन्षिराचेपे भकार 
अरु उकार यहदोरना एकर हृयेवत्‌ होतेह, तैसे स॒फसिकेषखविपे 
विद्व अरु तेजस प्राक्विपे पक्वे दोतेहे \ एतदथ तुर्यंहोनेसे 
प्राज्ञ अरु मकारकी,एकंताहै । अच तिन {पान्न अरु मकारमंकी 
एकताके जाननेवाङे वरिदधान्‌को जोक पा्तहोताहे'सोकहतेह। 
भरपिनोतिहवाई द सवमपातश्चभवाते यपत वदं 1८जापेस 
जननताहे सेस्वैकरो जानता जगत्‌रा करणं होताहैट अर्थात्‌ जे 
उक्त्रकार प्राक्ञअर मंकारमोच्ाको एककरकेजानतादै सोरण 
का क्ञातादीनेसे, ` स्वको जानता { अथात्‌ प्राज्ञं अरु मकारकी 
पकताका जाननेवाखा निरचयकरके इसकिा््यकारंणारमक सम- 
स्ताजगतूको ययायैजानताहै, अजरुभाप श्रान्ञषटपं मकारमात्राका 
पत ( यभेदोपप्कः ) होवे { चते कष्रण सएव प्रत्त 
होताहै ॥ यहा[पकताके. ज्ञानरिपे फएटके भेदके कथनसे उपा- 
सनाक! मद होगा , यह आश्यैकाकरके साधनोंविपे फर के 
भेदकी श्वतिके अर्थं चादपनेको ` संगीक्ारकस्के कहि ह ] अवा- 
न्तर फलका जो कथनं सो मख्य साधनक स्तुत्यथ है ११ ॥ 
ह सोम्य ] यहां जो परिदव , तेजस, "घाज्ञ, इनपादोकी कमः 
» अकार उकार, मकारः; इनमाचोओ। के साथ पकताकहीहै 
तहा तिनके साधम्य जाग्रदादि स्यानेंकी भी एकता चिन्तनीय 
ट, हमक तिगार इत्ययकेअन्तसें चकािनणक्रेभ षा *, 


७२ मांड्क्योपनिषद्‌ । ;- 


> 


कि 4 


; १, गोडपादीय इरोक्राः॥ 


पि 


पिश्वस्यालभिवक्षायामादिसामान्यसतकय्म । मात्रा 
सम्प्रतिपत्तोस्यादान्िसामोन्यमेवच १९॥ ¦ ˆ . 

तेजसस्प्रोव्यविज्ञाने उक्रषोह्यतेस्फटम्‌ । मात्रा 
सम्प्रतिपत्ता\स्यदुमूयस्वतधाविधम्‌ २०॥ 


गोडपादीयकास्का॥' ' ' ' 


= +1 1} 

१६१ हे तौम्या[पा्दोका अरु मात्रा्ओंका जो सनिमित्तक्े एकत्व 

चारमन्नो-करके श्च॒तिने , कहा, तिसविपयक पूत॑वत्‌-श्चत्यथके 
वर्णनरूप ,गौोडपादाचायङकृतपर्‌ श्खोकनको प्रकट करते हें 1 
गोडपादीय शोकाः ^ ८भत्रेते इलाका भवन्ति > < यहां यह 
९ गोडपादाचारयङ्कत दलोक, (मन्न > होतेह 2 ¶ प्रिश्वस्यास्विव- 
त्तायाम्रादिसामान्यमुत्कटम्‌ {विश्वके कहनेकी इच्छाकेटटुयेआदि 
पनेकी तस्यतरा भरण देखते 2 अर्थात्‌ विद्वके -अकारमाचा रूपं 
पनेके कहने , इच्छाकेहुये, अर्थात्‌ तरिद्वका अकारमाघ्रारूप् 
पना जव कथनक्ररनेको इच्छितहोय, तव उक्तं न्यायत्ते आदि 
पनेदी तुल्यता श्रे देखते ह 1 अरु { माच्रासम्पतिपत्तो स्यादा- 
्िसामान्यमेवच ¶ { माघ्राक्रे निश्चयत्रिे ज्यातिकी तुल्यताही 
रप्र 2 अर्थात्‌ माच्चाकी एकतापिपे किये वरिक्वका अकारमाा. 
प्रना, वा साच्राकी तिश्वरूपता, जव निक्ययकरतेहं तथ ¡ उस 
एकताके निद्चयत्रिवे {.व्या्तिकी तुस्यताही प्रह १६ ॥ 

-, २० 1हे सौम्या 4तेजसस्योखविज्ञाने उपे दद्यते स्फुटम्‌ 
८ तेजस्ते त्ान्िप उत्कपह्पता स्पष्ट दाताहं अथात्‌ तपत 
के उकारमाच्रपनेके ज्ञानत्रिपे, अर्थात्‌ तेज्तके उकारर्पमात्रा 
पनेर कहनेकी इच्छाके हन्ते { तिक्ठकथनार्थ 1, उर्व्प 
तुल्यत्ता स्प देखत । अरु ¶ माच्रासम्प्रतिपत्तौ स्यादमययंततथा 
विधम्‌ † {माघ्राके. निश्वयविपे तिप्तही भकार उभयपना 


५. = 


मौडपादीय क्रारिकी श्रयस प्रकरण १ 1 ५३. 


", मकारभवे गरज्ञस्यःमानसासान्यमुत्कटम्‌ मात्रासि - 
तरतिपत्तातु खयतसास्न्युममेवच ;२ १; 
.. तरिषुध्रामसुचततल्यं. सामान््वेत्तिनिरिचत्ः । 


1“ 


उपरःसन्वेनतीनां -वन्यरचेषमहामु निर 


१३ "नो 
कष्टियेः“द्वितीयपना, स्पषटही हे 1 भौर सर्थैःपतर 
के-भाष्य में कहे प्रमाणःजानंठेना-रे2 १ 1. 2 , 
;:११.॥ हे सोस्य ।4सकारभवेषाच्चस्यमानसामान्यसत्कटम्‌ः! 
-4भान्तके सक्रार.भावविषे मानक्री -समता-शरेघ्हेट अथात्‌. धाक्तके .- 
सकार'माद्राह्प भाव (-दोने ).धिपे मानः (परिमाणवामाप) की 
वुस्यतादी शरे ! अर 4 माचास्म्प्रतिपत्तोतुख्यसामान्यमेवच 
< मान्राके निद्चययिपे तो लयकी तुस्यताही श्रै ;२१.॥ इस्तका 
विज्ञषा्थ,मूल. छ्चतिके. एकादश मन्त्रके भाप्यमे कहे प्रमाण 
जानना.॥; :;:. :: 1; । 
रर. हे सोम्य {4त्िएधामसयतल्यतसामान्यवेततिनिदिचितः 

` {तीनघामेंत्िपे जो तुल्यसमतांकोनिदचयक्रो पायासता जो;जाः 
तता भधात्‌ःःउक्तयक्रारके“जाथत्‌; स्वभ.अर सप्रसिरूपः तीनों 
शयानो विषः नो त॒ल्य-समता.कदी हे, तिप्तकोः यह समता इस-~- 
भ्क्रारही हे, दिस संशय नही} इसप्रक्नर निष््वंयकेो परासटभा 
` जो जानता सो ¶सस्पज्यःसरभ्रतानादन्धदवेपमदास्नि द्वं 
भतोकररके सम्यक्परकासरपरूजनेयोग्य;बन्दनाकरनेयोग्य सहासुनि 
होत्रैःअथात्‌ जो उक्तप्रकारं अकारादि तीनमाच्रा अर विरवादि 
तीनपद्िः इनकी अभैदताकोः- परिचय प्रक चार्थं जानता दै, 
सतो ्रिद्ान्‌ःइतन रोक्रमे स श्राणियों करके पूजने ८ मान्यदेने ) 
अर-बरदना (तरसस्कारादि)करनेयोम्य महामुनि (-ात्मिवेन्ता) 

हो वै २7: 2 74 वणः 1 न्य 
;-25 ३ -॥ हेः सोम्य [-अषः[पूरवोक्तपादःजरु मान्राओंकी समतके 


ज्ञानत्रारेष्यागनिएके फरकोकहते है अकरिनयतेविदवमुक- 
० 
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अकारोनयतेविर्वमकारश्चापितेजसम्‌। मकारश्चप- 
नःप्राज्ञनामात्रेवियतेमतिः २२॥ 


रदचापितेजसम्‌ ? < अकार विदवको प्राप्त करताहै, अरु उकार 
तैजसको प्राप्त करता अथात्‌, उक्तप्रकारकी तुल्यतासे आत्मा 
के । विश्वादि { पार्दोकी, { अकारारि ! पादोंके साथ एकताको 
करके { अथात्‌ उ्कार कै वाचकपने अरु च्य वाच्यकी एकता 
को निश्चय करके ¡ पुनः उक्तपूकारके उन्कार को सम्यकूपूकार 
जानकफे जो ध्यावता । ध्यानकरता ! है तिसको, अकार जोहैसो 
विद्वके अर्थं धराप्तकरताहै । अर्थात्‌ अकारलूप आलम्बन (परधा- 
नता ) चाड उश्कार को जाननेवाखा पुरुप वेद्वानरके भावको 
पाप्त होता । अरु तेसही उकार भी तेजसके अर्थं प्राप्त करता 
हे । अथात्‌ उकारह्प आलम्बन (पृधानता) वारे ॐ्कारका जा- 
ननेवाखा विद्धान्‌ दिरण्यग्भ॑के पदको प्राप्त होता 1 अरुम- 
कारश्चप॒नःपान्ननामात्रैविद्यतेगतिः † ई पनः मकार पूा्चके“अर्थं 
साप्त करता है, अमाचविषे गति वैयसान नहीं ? अथात्‌ उकार 
को गतिक पश्चात्‌ मकाररूप मात्राके आङम्बन ( प्रधानता ) 
वाजे उध्कार का जाननेवाला विदान्‌ अव्यारृत भावको पाप्त 
होताहै । अरु { अच यहां तो पादोका अर मात्रां का पिभाग 
है नदीं 1 अरु तिस अ्काररूप तुरीय आत्मा त्रिप स्थितहये पु- 
रपको, प्राप्त होनेवाला, अरु पराप्त होने योग्य, अरु प्राप्ति इस 
तीनोरूप च्रिपुटीका विभाग हे नहीं । इसपूकार कहते हं । यहां 
यह अथं हे कि स्थूरपपचजाय्दवस्या, अरु विश्व अभिमानी 
यह तत्त्‌ अकारमतरा स्प ह 1 अर सक्ष्मप्रपच, स्वावस्था, ते- 
जक्ष अभिमानी, यह तीन उकार माघ्रार्पहं 1 अरु स्थ सक्षम 
उभय पपच का कारण, सुपुप्ति अवस्था, प्राज्ञ अभिमानी,यह्‌ 
तानं मकार मत्रारूप ह । अरु तनमाच्राभो म पयं पर्यमात्रा 
उत्तर उत्तर सात्राके भावो प्राप्त होती हं { अर्थात्‌ स्थरे मकार 


गोडपादीय कारिका प्रथम प्रकरण १। ५७५ 


~ उपनिषद्‌ ॥ 


अमात्रद्चतुधाऽन्यवहाय्यःव्रपचपिदयमः शवान 
त्‌ .पएयसाकार आत्मच सव्दत्यात्सनाऽऽत्पान य पए 
वदृयएनेवद्‌ ३२॥ ` # 


[+ 


~ द्तमाड्क्यापानपन्मूलमन््राःसमासद्ताः १ 
४ ॐ तत्सत्‌॥ 
माघ्रा सृष्म मकार माघके मए्वको, क्योकि स्थका कारण 
सृकष्म हे । अ सक्षम उकारमाव्रा सवके कारण मकार मात्राके 
भात्रको, क्योकि स्थृक सूक्ष्म सवेकायोकों अपने कारण नावकी 
प्राति होती है, इसप्रकार पूत पृधमाच्रा उत्तरोत्तर मात्राके भाव- 
को प्राप्त होती { सो इसप्रकार सवं ॐकार मात्रे, इस रीति 
से अश्कारका ध्यान करके स्थितहूये, अरु जो एतावन्त काल 
पन्त ण्कार रूपसे ज्ञातकरी वस्तु, शद्ध बह्मह हे । इसपूकार 
आचार्य्यके उपदेश से उत्पन्न हये ज्ञान करके मकारपनेते थह- 
ण करिये, जोपूरोक्तं सवे विभागका निमित्त अज्ञान तिसके क्षय 
होनेसे श्॒च्ह्म षिपे स्थितहूये पुरुषकी कीं भी गाति किये ग- 
सन सम्भवे नदीं, श्या कि देशकारादिकःं के परिच्छेव्‌ के अभाव 
से व्यापकता प्रा नेसे ] मकारके क्षयहुये वीजभष्वके अभाव 
स अमात्ररप उकार पपे { स्हुय च + कहा भ॑) गत्ति{ ला- 
कान्तर को गमनः नहीं # क्योकि “व्रहविदृद्यैवभवति" व्रह्मकाः 
जाननेवाला ‹ उ्यापकः' व्रह्मही होताहै २३ ॥ 
अथ उपनिषदं # 
१२1] हेसोम्य }[ ॐ कारका स्फ़रणरूप जा प्स्यक्‌ चतन्य 

दे {अमात्‌ अधात्‌ उश्कारके स्फुरणसेखक्षित खच्यरूप पूरय चैतन्य ह 

सो तिनमान्नावाले अव्यस्त ( क्िपत्‌ ) उन्कारके साय ताद्य 


४ 


तासे उश्कार [ नामसे कहाजाताहै । तिसकी “ अमारः » ८अ- 
मात्रहे-> इद्यादिरूप यह धारहवीं संख्याव्राटी शतिक मन्त्र 


[5 


७६ ~, मांडुक्योपनिषद्‌ हि 


करके पस्दाके साथ एकता, करहनेको इच्छित, तिसको पूकट 
करे व्याख्यान करते है ] 4 अमाघ्रदचुर्थोऽञ्यवहा्यःपरप्चो 
पर्सः शिवोड्धेत एवमे श्र आस्मैव † {< अमाघ्नहे, चतुर्थ है, 
अव्यवहारहै,परपैचके उपदामवालाहैः किव, अदर तहे.पेसे, उकार 
आताही हैः 2 अर्थात्‌ नहीं है मात्रा जिसकी देसा जो { लक्षय 
रूप { उकार सो अमात्र हे, अरु चतुथ किये तुरीय रूपटभा 
केवल आत्माही है, अरु वाचकं अरू वाच्यरूप जो वाणी अर 
सन तिनको शृलाज्ञानके क्षयहये, पीणहोनेसे व्यवहार करने 
कमे अयोग्यहुभा { आस्मा अन्यवहाय है ¡ अरु पूपंचके उपयम 
वाखा दोनेते { अधौत्‌ सकारण प्रपचके उपदामदुये आत्मापूकट 
भानहोता हे ताते पूपचके उपशमवाछा है, वा अद्वैत आत्मके 
सभ्यक्‌ कञपनहोने से पूथैच उपशम भावको पूर्त दोतारे ताते 
पूष॑चके उपदमवाखाहे { उसको प्रपंचोपडयम, इस विशरेपणसे 
कहते ह \अरु शित (कल्याणस्वरूपह ) अरु अद्वैते [अर्थात्‌ निसः 
पक्त संख्याक पूतियोगी दो संस्पाहँ अरु जो दो संस्याकी पूति 
योगी एक संस्याहै तिने रहित, अर्थात्‌ एक अरु दो, यह जो 
सस्या सो सापेद्धिक अरु सम बिपम भाववाटींहै, अर आस्मा 
ह सो सपेक्षता अरु समविषम भावसे रहित दोनेसे सर्व संख्या- 
चीत अद्धित ई, चा संख्यावद्धं परिच्छिन्नतासे रहित होने करके 
सभ संस्यातीत अद्वैत दे! एसे उक्तपकारके { उध्कारके लक्ष्य 
आत्माके ! ज्ञातापुरुपररके उचारण कियाद अ्कार [जाचक 
वाव्यकी अभेरता स) तीषमाव्रावाला अरु नीनपादवाला { एुक 1 
अआस्माही हे {हि सोम्यायहां एकत यहभी विचार है किं जेिरज्् 
विपे अष्यस्त जे सरपेवत्‌ सर्परूप अर त्िसका नामसप,५यह 
दोनो नाम नामीकी रञजकेजज्नानमे पकता, अर्थात्‌ उसअध्य- 
स्त सपका नामरूप दोना रञज॒ङे अ्नानने कल्पित होने करके 
उस्र अज्ञानं दोनों री एकनाहं । अर रज्जुर न्ञानद्रये उनदोना 
क कस्पितं होनेसे उनकी असत्नतामे एफता हं । धरु रज्जुके 


-गोडपादीय कारिका प्रथम्‌,प्रकरण १ । ७७ 


ऋ ४ 4 र एन % £ क, = 
ज्ानहमे उस कस्थितलपेके नामरूपका परिणाम सत्य रजजुरूप 
है, क्योकि उ्तकी रञ्जसे प्रथक्‌ सत्ता का अभावहे ताते । अहं 
जो जित्तकी अन्तः स्थिते सोई,उस्की मायस्थिति है, अरजो 
आन्तः स्थितिहै सोहे उसकीवर्च॑मान स्थितिहै तथाच आदा. 
बन्तेचञब्नास्ति, वत्तेमानेपि ततथा “अन्यक्तादीनि भृतानि ” 
इत्यादि प्रमाणंसे 1 अर्भात्‌ रज्ञ विपे भालमान.नो सर्पः सो 
भ्नान्तिकालसे ' पर्व द्ेतके अभावसे रञ्रूप है ,अरु भ्रान्ति 
फ निदत्तकार मे शी.वो अपनी एयक्‌ सत्ताके अभावसे रञ्ज 
रूपे अरु ्नन्तिकाल भ जो अपने नामरूपसदहित जो इतरवत्‌ 
भासरतदहि सो ्रान्तिहै नतुश्लप दंडःजरुधारा, भरद्रारहस्यादि 
नामरूप से एक रज्जु स॒शोभितै, अरु तिस विपेजो, सर्पादिं 
कोकै कथन व्यापार हे,सो “ वाचारम्भणं विकासे.नामयेयं 
इत्यादि श्चातिप्रमाणस्ते वाचारंभणमाव्रहीहे । देसौम्प! इस दात 
के विचारभमाणही दन्त भूत अमात्रिक निर्विशेष तुरीय रूपं 
आत्माविपेभीषविङ्वादि तीनो पाद अरु अकारादिः तीरनोमात्राका 
विर्वारजानना अरु पसंविदात्यात्सनाऽऽव्मान॑यपएवंनेद यप्व॑वेद 
£ जोपेते जानताहैतो अपने आसमृरूपते अपनेपरमार्थरूप आस्मा 
पिपिसम्यरप्रकार धवेरफरताहैःवर्हा जो । चएकतेद, वौवार कहर दोवार कहे 
सो उपनिपद्ी परिसमातिके अथे? अयीत्‌ जोरक्तपकार {अभा 
त्रिक चतुथे,तुरीय आस्माको ¡ जानता हे सो अपनेही आसां 
चिदाभासस्य 1.से अपनेपरमाथैरूप {भव्यक्‌ चैतन्यसाक्षी { जा 
स्माविपे सम्पदधकारभवेशकत पाता ! अयते सुति नामनाले 
चतीयस्थानरूप वीजमावको जोक्रमरावाक्रिनाही कमगःजायत्‌ 
स्रसस्यानदयरूप अुरोसत्तिकाकारणस्यानस्पथीजकोः चतु 
अमाभिक तुरीय आत्मके ! सम्यङ्‌ त्रानरूप अग्निस दग्यं करः 
के परमाथदरशी सात्मा के ्ात्माधिये परवेशको पाय पुनः 
जन्मको पातता > नही अर्थात्‌ जैसे अङ्रदयङे उस्पतिके स्थान 


स्प कारण. वीजके दग्धे वनान्तर जो एक महा सूर्म स्तादे 


----. 
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सो अक्र भावपर्थक दृक्षभावको प्राप्त होती नही, तेसेही स्थर 
सक्षत शरीर द्वयरूप अंकुर के उस्पत्तिका कारण स्थान जविया- 
तमक सपर्तिरूप वीजके, सम्यक्‌ ज्ञानाग्नि करके दग्धहये “वी 
जान्तर पक्ष्म सत्तावत्‌! सुपुष्तिरूप बीजान्तरतद्िशिष्ट जो चिदा 
भास जीवसत्ता है सो उक्त अग्निददारा उन्तवीजके सम्यक्प्रकार 
दग्बहुये पुनः स्थूल सूत्म शरीरदयारमक अंदकुरभाव पूवक सं 
साररूप चृक्षभावको पाप्त होता नदी! क्योकि तुरीयाको 1 मखाः 
ज्ञानके वग्धद्ये ६ अवीजरूपता होती है ताते । जस रज्जु अह 
सर्पकरे पिवेकके हये रञञ्विपे प्रवेशको पाया जो सर्प, सो पुनः 
तिन । रञ्ज्तर्प । के त्रिवेकी पुरुषको भ्रान्ति न्ञानके संस्कार ते 
पवेवत्‌ { उदयां होता नहीं । क्योकि उसविवेकी पुरुपको ^ शराः 
न्तिन्ञानक्रा कारण अन्ञानरूपवीज { जोकि सर्परूप अकर “अरु 
तञ्जनित भयादिरूप इृक्षोरपत्तिका निमित्त है, सम्यक्‌ विवेक 
रूप अग्निस दग्धहोता है ताते ! तेते यहां भी जानना। अरु 
साधक भवको भराप्तहये, सर्मा मे वतेनेबारे, अरु माचा भरं 
पादोंकी सम्यकूप्रकार निरिचित एकताके जाननेवाठे, पेते जे 
सन्दमप्यम च॒द्धिवाले संन्यासी ई, तिनको तो {उक्तप्रकार मा- 
त्रा अरु पादो की अभेदतातसे { यथायथं उषाल्तना किया ध्कार 
५ एतदालस्बनंश्र्ठमेतदालम्बनम्परम्‌ , एतदारम्र्नन्ञाता 
बह्मरोको महीयते ” इत्यादि श्रत्तियां के प्रमाणत्ते { बह्मष्ी 
प्राप्ति ( क्रमप्राक्ते ) के अथे { अधात्‌ केवर प्रणवोपासना का 
मध्यमाधिकारी संन्याघ्रीको उक्तभ्रकार यथार्थं ्िमाघिक प्रणव 
की उपासना से ब्रह्मखोककी परास्तिरूप आवान्तर फएलहोय वां 
व्रह्माद्वारा अमा तुसंय आत्माका सम्यगन्ञान होने फरेयल्य 
मोक्षी ध्राप्ति दे ¦ परम आलस्वन हे तेते अथिम कमे “आ- 
श्नसग्श्चषिघा रीना इत्यादि » १२१४ 
इतिश्रीमांडूक्योपनिपन्मूखमन्त्रभापामाप्यतमाप्तम्‌ ॥ 
उन्तत्तद्टरिॐ ए 
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^~ गोडपादीयश्छोकाः ॥ 


अ्कारंपादशोवियातपादामात्रानसंडयः । ॐन्का- 
रेपादशोज्ञात्वानरकैञ्चिदपिचिन्तयेत्‌ २४॥ 
यञ्जीतघ्रएवेचेतःप्रणबोन्रह्मनि्मयम्‌ । ` प्रणवेनि- 


त्यय॒क्तस्यनभयावेदयत॑क{चत्‌ २९ ॥ ् 
२४ [हेसोम्य। “पूववदन्रेतेश्खोकाभवन्तिः“पवेवत्यहयि गि 
उपादाचायैङ्कव ! श्खोक होते > [ जसे प्रव गौडपादाचार्यने श्र 
त्यर्थके प्रकाशक शखोक रेह, तेते पश्चात्‌ भी उक्त आचार्यकृत 
लोक श्चसयर्थं विचे संभवे है, यह कहते हे { 4 ओंकारपादशोवि- 
द्यात्पादामाच्रनस्तशयः † < पादही मात्रा हं, अरु मा्राही पाद 
है, यासे संराय नही, अभ्कारको पादोंसे जानना > अर्थात्‌ उक्त 
भकारकी तुस्यतासे { वि्वादि । पादही मात्रा, अर { अकारा- 
दि मात्राही पादै, इस विषय म कुर भी संशाय नदीं, अरु ॐ 
कार'( आत्मा ›) पादां करकेही जानना । अरु ¶ उकारं पादशो 
ज्ञासानकिञ्चिदापिषचिन्तयेत्‌ † < उन्कारको जानके कुर भी चिः 
न्तन करना नही 2 अथात्‌ ॐकार ( तुराय) को पादास (पि- 
कवादि पादोकी विरोषतासे ) जानके (निर्विशेष आस्माको अनुभव 
“करके ) दृष्ट अर्थरूप ( इसरोकके परिषय ) अरु अदृष्ट अथरूपं 
( परलोके विषय ) प्रयोजन को चिन्तन करना नहीं क्योकि 
{ क्र्वरूपसे एक ॐकार आत्मादे हे इसप्रकार का जाननेवाडा। 
कृतार्थ, ( ज्ञातन्ञेय ) होताहे ताते २४ ॥ 

» गौडपादीयकारिका॥ `” 

२५.॥ हे सौम्य! [ उ्कारकेष्यानविपेकुशरपुरपका सवद्ेतफे 
अपाद्‌ करनवार नकारक सस्यर्‌ त्तानसेही कृताथता हता 
है, इसप्रकार कटा । अव तस अकारक त्वनसं राहत अरु परक 
उपदेश्माचरको आश्रय करनेराे पुरुपके अथं ध्यानंकी कतव्य्‌- 
ता कट्तहं] 4 युञ्जीतघ्रणवेचेत.प्रणयोनर्ानिभ्वयत्‌ ¶ {ॐ 
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तरह । अरु इसमे वादय अम्य्‌.वस्तुनहीं अतएव अचद्यिदे 1. अरु 
इसको कायेता नहीं ताते अन.पर हे ;।› अरु. इसको -नाश्च नहीं 
ताते.अच्ययहै “सवाद्याभ्यन्तरोदयजः ? ^ सेन्धववनवदितिश्चु- 

ते 9) इत्यथः २६ ]ा न ९ + ट 

२७१ हे सोम्य { ¶ सर्व्वस्यप्रणवोद्यादिमव्यसान्तस्तयैवच 

<सुषैका आदिमव्य.पुनः तेत्तही अन्तञ््कारदै? अथीत्‌ जेते माया 
का[ किसी-श्चिद्षी आदिःमायावी रचित. दस्ति, :रज्जञकासप; 
मगःतृष्णाका जर, अरु स्वभक्त पदाथौदिकों -का. {~ जो केवल - 
श्रातिमाज अध्यस्त { आदि.मध्य अरु अन्त, मायावी रञ्ज्ञ ऊः 

` पर .आदिक-अधिएान हैः अथात्‌. जोःवस्तु अध्यस्त.( कल्पित ) 
श्ातिमाच्रं हो तीरैः" तिप्तका आदि; अन्तः मध्य, अयिठानरूपदी 
होताहै! तेसदीमिष्या ( शरांतिमान्न) "उन्न हुये आकाशादिक 

` सवै-परपचकाःआदिमध्यः-अर तेसेदी अंत; एक उथ्कार {तुः 

: रीय आत्मा दी); {अथीत्‌.जेसे आकाश मँ" जो नीलिमा कीः 
शांति [ कि आकाश सेःइतरनीिमा कुछ वस्तु हे; ति भराति 
कार-के'पूतै वो.नीलिमाःआकादरूप हे, ताते.उस कल्पित, नी 
लिमाकी आदि आकरा दैःःअरु कादा अरु तिक्त चिप अध्यस्त 
नीलिमा {तनका'जच.यधाथ तरवक्‌ होता ह तव उप्त अभ्यस्त 

: नीषिमा का पंरिणाम-भाकाररूपमदोनेते उसनीलिमाक! अन्त 
भी.आकाशरूपहैः अरु जव वो नीलिमा,अपने आदि अन्तम आ- 
काशुहप है तवर अपनीःप्रथक्‌.सत्ता के अभाधिसे भपने ्नांतिरूपर 
सेःवर्तेमाल कालम; मी आकाशस्य है ताते उसका मध्य भी आ- 
कारहपःहेःइलपरकार आकाज्ञ मे अध्यस्तःनीकिमा तीनोकारं 
अष्यस्तहूप. ह, तैसहीःआकाशादिः सव पपच एक चतन्य आत्मा 
विचेःअध्यस्त-होनेसे तीन काल सो$रूप.है (अरु. 4 पएवंहिदण- 
व्ञास्राच्यशरुततेतदनन्तरम्‌ {पे सेवी उथ्कारको जानकर त्तस 
अननतर धांषहोताहैः अर्थाव्‌ पेसेही सायावी रज्जु आदिक स्थानी 
उ्कार.(तुरीयभात्मां) को ` जानके -त्रिसङेः अनन्तर (तिसदही 
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प्रणवोहीश्वरंवियास्सवेस्यहयदेसंस्थितमर । सव्व 


व्यापिनमोंकारमखाधीरानश्राचात २८.॥ ८ 
क्षणसे ) तितत परमाये वस्तु के आरमभावक ब्रात होताहे “ब्रह्य 
िद्रक्मेवभवति ” २७ ॥ | , 


२८.देसोस्य! प्रणवंहीरवरंविद्यात्सवेस्यहय्देसस्थतम्‌ 
सक्ैव्यापिने ‰ < सवैकेदटदयविपे स्थितइदवरस्प उकारका सन 
उथापी जानना? अथीत्‌ सवै प्राणिर्यो के समूह कं स्मरणरूप हत्त 
के आश्रय हृदय शि स्थित ईद्वररूप उ्कारको (जआकाषवत्‌ 
सप्रव्यापी जानना 1 अरु † उन्कारंसत्वाधीरोनराचाते । <धार 
पुरुष उश्कारको मानके शोचता नह > अयात्‌ {सवि पाणिर्योके 
हदय विये आकाशवत्‌ महासूक्ष्म चेतन्य सर्वव्यापी जो आत्मा 
तिसको { वुद्धिमान्‌ पुरुप अप्तसारी † जाप्दादि स्थान अर 
तिनके धम्मांदिकोंसे असंग अलिषःसदाञ्चद् बुद्धि मुक्त स्वभावा 
मानक शोच करता नदीं । स्योकिं उक्तप्रकारके आत्मा तेपयक 
जो अज्ञान सोई अपने विपे जन्ममरणादि छ्ैशसे जन्यशषोक का 
निमित्त तिसका आत्माके सम्यक्‌ ज्ञान स अभाव हाताहे तति! 
« तरतिश्चोक्रमारमविदिति" < आत्मवत्ता शोक्कातरता ह> २८॥ 
२६ हे सोभ्य ! [ अचतुरायमाव क प्राप्त्य उश्कार का जो 
सम्य स जानतांहै तितस्तकी भ्रशं करते हं] ¶ अमाच्रोऽनन्त 
माञश्चदैतस्योपदमःशिवः? ८अमात्रहे, अनन्तमाच्रहै, उपशमरूप 
ह, दिवरूपद, अर्थात्‌ {उध्कारकालक्ष्य { अमात्र(तुरीयपद.है,अर 
जितकरके ॐध्कारका परिमाण कियाजाय ेसा जो परिच्छेद, 
सो किये माघ्रा 1 सो उक्त लक्षणवाली मात्रा हे अनन्त जिस 
की फेला जो ॐकार सो अनन्तमात्र है । अथोत्‌ इस आत्नाकां 
पएतनापना { यह आमा एतना हे, इसप्रकारका एतनापना ! प- 
रिच्छिद करनेको क्य नदी, अर देतका उपशमशूष है {अर्थात्‌ 
स दवेतका उपदामंए्मर्प हे ¦ अर पसा होनेतेदी रिवरूपंहे 


५ 
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 _ अमाघ्रोऽनन्तमाघङ्चदरेतस्योपश्चमःशिवः । ॐ का 

विदितोयेनसमुनिर्नतरोजनः २९ ॥ 

इति मांडक्योपनिषपदथोविष्करणपरार्यागोडपादीयकारिकायां 
भरथममागमध्रकरणपणमञ^तस्सद्धारेः ॐ ॥ 


इसप्रकार ठ्याख्यान क्रिया ५ उकारोविदितोयेनसम॒निरनेतरोज 
नः { ८ ॐश्कार जिसकरके विदित हहे सो मुनिहे इतर नही 
अथात्‌ उभ्कार जिसको सम्यक्परकार ज्ञातहुञ है सोई परमां 
तत्का मनन करता सुनि है, इससे इतरजन मुनि नही २६ ॥ 


इति श्रीर्माड्क्योपनिषदमृखसदहितगोडपादीयारिकाप्रथमा 
ऽऽगमप्रकरणभापाभाष्यपंणम्‌ ॐ तरसद्धरिः ॐ ॥ 





अथ गौडपादाचार्य्यजृतकारिकायावेत्याख्यद्धितीयः 
प्रकरणेभाषाभाप्यं प्रारभ्यते ॥ २ ॥ 

१ हे सौम्य! [प्रथम प्रकरणविचे आगमकदिये श्रुति तिसकी 
मख्यता करके अद्वेतको प्रतिपादन करनेषाछे आचार्य ने तिस 
( अद्वैत ) के विरोधी दवेतका सिध्यापना । श्रुतिके { अथे सेकहा 
अच सिस {अद्वेतके विरोधी । देता मिथ्यापना "यद्यपि सर्वम 
प्रधानजे श्चुति ति्तके प्रमाणसे करे, तथापि य॒क्तिकी मख्यत्ता 
तेभी {देतका मिध्यापना { जानने को शक्ये । इसप्रकार 
देखावने के अध { अर्थात्‌ त्रिचारवानों के मध्य प्रकट करणाय ; 
द्वितीय प्रकरणको प्रकट करतेहये, आदि विपे भ्रपचके सिभ्यापने 
में स्व दृान्तकी सिच्चरयं तिस स्वभ्रके भिव्यापनेविवे [अथात्‌ 
जिसवस्तुको दष्टान्तप्रमाणतसे, सत्यया अस्त्य, सिद्ध करनी है 
तहां प्रथम उस वस्त॒के टष्टन्तकी, सस्यता वा असत्यताका सिद्ध 
करना अव्ररय है एतदर्थ स्म भ्रपंचके भिध्यापने के सिद्ध 
करने भ दथान्तभ्रमाण जो स्वप्र तिक्तकी असत्यता की सिद्य- 
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५ 
अ्यधवेतथ्याख्यंहितीयं प्रकरणम्‌, ॥ 

अपेतय्यंसव्बभावानांस्वन्नमाहुम्मनीषिणः । अ- 
न्तःस्थानात्तमावानांसंदतव्वेनहेतना १ ॥ ॥ 
थ ¡ युक्ति सहित बद्धपुरु्षोकी संमतिको कहते है ] ^ ज्ञते द्वैतं 
न वियत ”” इस { वाक्यवाङे ¦ पवी शोक विपे “ एकमेवा 
द्वितीयम्‌ » । इत्यादि श्ुतियोके परमाणि, जो पषिदेतका मिथ्या- 
पनाकदहा, सो आगममात्र [ अथात्‌ शयुतिकी प्रधान प्रामाण्यया 
से व्याप्त ¦ है, युक्तेसे सिद्ध नह, परन्तु तिस शाखकरके ज्ञात 
हये अथै { दैतके भिथ्यापने { विपे युकतिकी ध्राधान्यतासेभी देत 
का भिध्यापना जानने को योग्य हे । क्योकि पमाणे की आधि- 
क्यतासेनिश्चवयहूद बस्तुविपे सशरयरदेनदीं ताते} द्वि तीयघ्रकरण 
का आरभकरते हं 4 वेत्थ्यसव्वभावानांस्वन्नहुम्मनीपिणः 
< बुद्धिमान्‌ स्वक्नवत्‌ सै भावपदार्थो के असत्यपने को कहते 

अथोीत्‌ | प्रसयक्तादि ! प्रमाणेके ्ञातकरके कुशलजे [शरोधि- 

स असुनह्यनिठस उन उभयलक्षणों करके युक्त । व॒द्धिमान्‌ 

पट सो [ स्यश्च विये उपलभ्यमान ( अनुभव क्रिये जे चाद्य 
फे घटादि स्व पडार्थ, अरु अन्तर { अन्तःकरण के सखादिक 1 
सर्वं पदाथेक्रि असत्यपने को कते हं । अरु तिनके असत्यपते 
विये हेतको कहते हँ 4 अन्तःस्यानात्त्‌ भाव्रानां सघ्रतसेन देतु- 
ना { < सवं पदार्थोको * शरीरके, मध्यरूपस्यान वले होने से 
अयत्‌ जिलकरके स्वभ विपे दस्ति पत्तादि सर्व पदार्थं [किं 
जिनका शरीरके भीतर समाना किसीप्रकार भी सभ्ये, नहीं सो 1 
शरीरे भीतरही धरती होते हं, उस अवस्था्मे, शरीरसेवाहर 
न, एतदथ सो सव ( स्वभकपदाय ) मिय्या होनेकोही योग्यं 
ह । शका ननु, अन्तयहादिकां के भीत्तर धतीयमान घरादिकों 
के हुये, यह उक्त हेतु उ्यभिचारी होवेगा, ! यह आश्काकरके । 
समाधान । कहते दं । श्रीरान्तर संद्धाचित स्थानवाे होनेहप 
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- अदीधेखाचकालस्यगलादेशात्तपर्यति ` + भरति 
वुद्धश्चवेसन्धैस्तस्मिन्देशेनवियते २॥ ` , 
हैत॒से । अरु जो देहान्तर आदत नाड़याहं (तिनधिषे पवेत हरिति 
आदिकं का सद्धाव नहीं अर्‌ जच देह विये पर्वतादिक नदीं 
तय हान्तरत जो “ ता वाञस्येताहितानाम नाढ्यो यथाक्लेदाः 
सदंखधा भिन्नस्तावतीऽणिम्नातिष्न्ति, इत्यादि ” इत्यादि श्चु- 
तिथोके परमाण ‹ खड़केशके सहसे भागप्रमाण अतिस्कषम 
नाद्वियां {जोकि स्वम्रह्प आ्रान्ति दशनका स्थानेहै ¦ है तिनविपि 
पर्वत हस्ति आदि कसि होतरेगे ' किन्तुकहीसतभी कदापिनदीं। 
अतएव स्वप्तके पदा {अपने होनेयोग्य ¦ देश ( स्थान) से 
रदित होनेसे { अर्थात्‌ जिनमहा सृक्ष्ममादये म स्वम होताहै 
तिने वाद्यके परमाराका भी प्रवेशवनेनरही तव वाद्यके पर्व॑त 
सागर वहा कैसे समार्येगे किन्तु कदापि नही, ताते वहां स्वके 

दाथ होतेयोग्य स्थानके अभावत्ते { रज्ज सर्पादिरकोवत्‌ असः 
स्यही  होनेको योग्य १ ॥ 

~ ९३ सौम्य!) शका! नचु.स्वरश्रविपे देखनेयोभ्यपदायकाश्ररीर 
के भीतर उगत किये सङुचित (तग, स्थानहे यह कथम अ- 
सिद्धे, वयो कि पूवक देदोमे सोया पुरुप उत्तरक देशोविषे 
-स्पप्नोको देखहुयेवत्‌ देखता हे । यह आका करके {समाधान 

फते, { पृथादिकके देशमें सोयाहुञपुरुष 1 अरीरसेवाद्य { उ- 

सतरादिकौके ¦ अन्यदेदमिजा्यके स्वप्नोको देखता नही, किन्तु 

दारीरकं जीतरहय { अर्थात्‌ पर्वंदिश्छारे किसी एक देशविपे सोया 
पुरुप सो उत्तरदिन्लाके किसी एकदेश विद्ेप सहित बहक पदार्था 
को स्यप्नविपे देखताह सो शरीरसे वाद्यके उपदे जायके स्वस्न 
को नद्धं देखतः, किन्तु “जैसे स्वप्ने शरीरान्तर जिनवस्तुओं के 
स्थानके अभावसे भी शससुदरः^पर्वत, दस्ति, आदिक पदार्थो कों 
्ातिकरके वां जायतूके अघ्यास स्कार करके देखताहै तेतेही 


=^ = 


उद॑क अरु पदा्थोको देष्टान्तरही देखताहै 1 अर्‌ जसकरकं 


८६ साड्क्योपनिषद्‌ । 


सोयाहुा पुरुष, तस्कारही देहके ( जहां सोया ) देशे सौ 
सोननककै अन्तरायवारे अरु मासमाच्रके कारकरके प्रात्तोन 
योगप दोविये खप्नोको देखेहुयेत्‌ देखताह \ भरु उस देदाकी 
प्राति अर वहे पुनः आगमनके योग्य दीधैकारहे नहीं अर्थात्‌ 
जिलकरङे सोयाहुथा पुरुप जाथरत्‌की निदत्तिके तत्कारी स्वप्न 
को देखता है तदं जिसदेरमे सोयादे तदसि शतावधि योजनेकि 
अन्तराय (दूर ) बारे,मर एकमासदिवसकी अन्रधित्तेभी अधिक 
दिवसे कारसे प्राघहोनेवारे, दोको अरु वहां के पदार्यौको 
जा्रतूमदेखहुयेवत्‌ देखत है । परन्तु उस स्वप्नमे जितस दूरस्थ 
देशो देखताह सो जहां सोया तहां से अतिदरदैःअरु तिसदेशकी 
भ्रात अरु वहति आगमन { अथौत्‌ सवप्नम जिसदुरदेश्यको देखत! 
हे तहां जाने के अर वहाते स्वदेशमे आते ! योग्य जो आपिक्षव्‌ 
दकार सोरे नदी+क्यों कि जायतकी निष्के क्षणदी स्वप्नं 
देखतादि अरस्वप्नकी निषत्तिकेक्षणही जिस्देश्म सोया तिसद्ी 
स्थानसे जायत्‌ तादे, \ एतद्ध, 4 अदीर्थवाष्वकारस्य गला 
देशान्न परयति † € कालकी अदीर्घतात्ते देशों विपे जायके देखता 
नही 2 अपोत्‌ { वा्यकरेटूर देश्को जाय अरु वहासि पुनः स्वदेश 
सनं अत्रे एतनः । दौ्क्ञाख न दोनेते स्वप्नको देखनेवाला पुरुप 
अपने सोचने स अन्य देदामे जायकरे स्वप्नको .देखता नरही। 
किमया 4 भतिबुद्धयचवेतवस्तस्मिन्‌देशेनव्रि्यते ६ जागर 
को प्राक्ष्टये को निट्चय करके तिस देश भ कुछ भी विदयमाग 
नही > अर्थात्‌ स्वप्नका द्र्टापुरूप जिस देशक! स्वप्नमें देखत 
दे! सि स्वप्न दशने देश धिपे निश्चय करे प्रचो (जाप्रत) 
को पायाहुजा दै नी 1 अर्थात्‌ जो कदापि स्वप्नका द्व्टपुल 
अन्यदेश विपे जगयक्े स्वप्नको देखता दोय तो जिस देवि 
जायक्रे स्वप्न देखे तिस्तदी देश शिपि प्रवोध ( जागरण ) 
भप्त दला चाहिये, परन्तु सो होता नही, {न्तु निस 
भि सोता हे तदं दी जागता हे । किम्वा रात्रि विधे [ यर 
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के अन्तरही स्वप्नका देखना होता है, इस भकार सिद्धटुये 
{ ूरदेश के गमनागमन्‌ ! योग्य काल के अभाव से स्प्नका 
मिष्यापना हे, इस प्रकार कथन कयि अर्थका वणन करते दै, 
यहा यह अथै कि, यद्यपि { वो स्वप्नका द्र्टापुरुष { रात्िवि 
सोवता हे, तथापि दिवस मे { सूर्यादि पदाथ कि जिनका रात्रि 
मे सर्वथा असंभव है ¦ देख हूयेवत्‌ देखता है 1 अरं सोयाहूमा 
चक्षुरादि इन्द्रियों के सकोच हये भी रूपादि विपथों को देखता 
हे, अरु सोयाहूञा भी विचरता हे { अथौत्‌ जायत्‌की ज्ञानेन्दिय 
अरु कर्मद्धियों के उपराम हये भी स्वप्न मँ उभय इन्द्र्यो के 
ठयापारको करता है { अरु यथपि वो पुरुप सहकारियाते रहित 
^ अकेखा , सोवता है, तथापि बहत स { सहचारियों के साय 
मिखाहुआ स्वप्न में स्वप्नके पदार्थो को देखता हे । एतदर्थं दि- 
शान्तरके गमनागमन ; योग्य { दीर्घं { कालके, अरु { उभय 1 इई - 
धरियोके, अरु सहकारियोंके { जो ददीनादिरकोकी सुख्य सामी 
अभावि हये भी { जो दूर देशादिरूप पदार्थो को देखता सुनता 
केता देता आवताजाता आदिक व्यापार होता भास॒ता हे, ताते 
इस अनुमान रक्षणस्ते सी 1 स्वप्नका मिध्यापना सिद्ध हे ] सो- 
याज पुरुष दिवसवत्‌ 1 सृय्योदि { पदार्थो को देख॒ता हे, अरु 
बहतो के साथ मिलता हे 1 अरु { जो कदापि इारीर से बाह्य नि- 
` कके स्वन्न मरं किसी से मिखताहय तो { जिनसे मिख्ता हे 
तिन्कछंकरके जायत्‌ कारषिपे पहिचाना चाद्ये, परन्तु उसकरके 
पहिचाना जातान { क्योकि जो सोयाहुआआ पुरुष शरीरके वा- 
द्वेदामे स्वप्नविपे मिखाहाय ` तो { * आज ने तुञ्चको भसुक 
स्थानविपे देखाथा, इस भकार तिप्तपुरुष ने { कि जिस्तके साय 
स्वप्नका दरष्टा स्वघ्नमें भिखा ह † कना चाहिये, परन्तु इस भ- 
कार कोई किससे कता नही । अतएव स्वप्नविपे अन्यदेशको 
जातानदीं ॥ हे सौम्य ! यहपुरुष स्वप्नविये जिनपदार्थोको देखता 
है सो चिरकाल तैसादही न रहके अति दीघर अन्यभवको प्राप्त 
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सभावुदर्‌वरथादनाश्रूयतन्यायपूचयकम्‌ । ' वतर््यत- 
ननेन्राप्तस्व्न जाहुः व्रकादतम्‌२॥.' ' .' " 


हभ देखत 1 अथात्‌ प्रथम मनुष्यको देखताहै, देखतेही देखते 
तिसही क्षणम उसदी को वृक्षादिरूपते देखने लगता है, अर 
मथुरादि देरेको देखता २ उसी क्षणमे.उसको काद्य दिक 
देशोको देखतादे बा भिश्चित वा विपरीत देशकाल थामादिका 
को देखताहे, तेसा वाद्यका देशादिकं अति अस्पकारम अन्यथा 
भावको पावते नही, मनुभ्य दृक्ताकार होते" नदीं! इव्यादिक 
स्वप्नके मरु वाद्यके द्रेशकाल वस्तु आदिक मे व्यभिचार ता 
रतस्यताके देखने से भी, अरु चिरकाखके प्रतकट्ओं को भी 
स्वप्नमें देखनेसे “कि जिनका उस स्वप्नकालमे वाष्यहोना सवधा 
असंभव ह, यह स्पष्ट सिंध कि रवप्नकाद्र्टा दारीर.फे वाद्ये 
देशेमिं जायके स्वप्न देखता नदीं २॥ 
, ३? हे सौम्य! इस अथिस कटनेके देतुसेभी स्वप्नष्पिदेखने 
योग्य पदार्थं सर्वं मिथ्या है । व्यो 4 अभावर्चरथादीर्नाश्रयते 
न्यायदूषैकम्‌† ईरथादिर्को फा अमावन्यायपृवक्‌ सनते ह > अर्था 
जिसक्ररके स्वप्नविपे देखने योग्य (देखेहये ) ज रथादिकतिनका 
अभाव “ नतघ्ररथानरथयोगानपयानोभवति, इत्यादि शतिः * 
८ तहा रथनेरही रथम योजना करने योग्य यट्वचकादि नही, म । 
स्थके मपीभी नदीं होते ? इत्यादिक श्राति करके न्याय (युक्ति) 
पर्थक श्रवण करते इं 1 अतपच ¶ वेतथ्यतनेप्राततस्वप्नाटः 
ध्रकारशितम्‌ ‡ < तित्तसे स्वप्न विपे प्राप्त्ञदी मिध्यापना 
ध्रसादित करिया कते टँ > अयात्‌ तित { स्वन्नद्रटा ऊ! 
शरीर के मभ्य { महासक्ष्स । नाद्ीरूप स्यान धिये सकोच 
प्राप्तहोने ( स्यानफे यभाय) आदिक हेतु से स्वप्न धिये प्राप्न 
हेजषदी जो निव्यापना, तिसक्नो अनुवाद करने वाटी अः 
स्वप्नत्रिपे आरमाके.स्पयल्योतिपनेके प्रतिपादनविपे नलर ॐ 


गौडपादीय कारिका द्वितीय करण २) ८६ 


. न्तस्थानात्नुमदानातस्माज्जायारतस्षतसमर ) यथा 
त॒त्रत॒थस्वप्नेसदतसखनाधवयत ४.॥ ` 


यह बृहदारण्यक. उपनिपद्‌ सम्बन्धी श्चतिहे, तिसने प्रकारिप्त 
फियाहै, इसप्रकार ब्रह्मदेत्ता कहते षँ ३॥ 


४ हेः सौम्य} [ उक्त राते स््रसरूप दश्टान्तके 1 असत्पनेके 
लिद्धहुये, फलित अर्थरूप अनुवाद्को कहते ] 4 अन्तस्थानाततु 
भेदानां तस्माञजामसतिस्छरतम्‌ । यथातत्रतथास्वभे संवृेतसेन 
भिद्यते ‡ ८ जैसे तर्हा स्वभ्मे हे, तेसे ¡ जाभत्‌ विपे भीहै † ताति 
जायत्‌विपे जान्या हे, भेदको ध्रासहूये को संकोच को प्रासतहोने 
करके भेदको पाव्रताहै अर्थात्‌ जसे तिस स्वमविपेहे, तेसेही 
तिप्त जा्रत्‌विपे भीहे, तस्मात्‌ जाथतूपिषे भी तेतेही जान्यदहि। 
परन्तु स्वर विपे जात्‌ पदार्थोते मेदको ाप्तहुये पदारथोको 
शरीरके मध्य { सृष्ष्मनाड़ी { रूप स्थानवारे होनेसे जायत्‌से 
स्वभ भेदको पा्रताहे ॥ इसका यह अभिप्राय हे कि जायतुषिपे 
इदय पदा्थक 1 यावत्‌ इन्द्रियादिकोंका विषयहै तिनसवको 1 
मिथ्यापनाहै, यह तो पतिन्ञाहै, क्योकि दृश्य { इन्द्रियादिकों 
का विषय { है ताते । यहहेतुहे ! अरु, स्वभ्नविपे सर्वं दृश्य पदा- 

, यवत्‌, यह दु्टान्तहे अरु जेसे तिप्त { स्वयोग्य स्थानके अभाव 
बाख 1 स्व्नविये { देखेहुये वा देखन योग्य । दृश्य पदार्भोकरा 
मिण्यापनाहै, तेते जायत्‌विपे इद्यपना { दृदयपवार्थाको मिष्या- 
पना { समानदीहै, यह हेत॒का उपनयहै ।.एतदर्थं जाथतूधिषे 
मी भिष्यापना जान्थांहे यह मिगमन है 1 अरू शरीरके मध्य 
सूक्ष्मनाडी! हष स्थानत्राठे होनेत्तेभरु संकोचक प्राप्तहोनेकरके 
स्वभविपे दृद्य पदार्थोका जायत्के दृश्य पदार्थौसि भेद भासता 
हे । अरु { वास्तवकरके ! ददयपना अरु मिध्यापना जात्‌ अरु 
स्व्नविपे चुर्पही ॥ { अर्थात्‌ जेसे-स्वभधका श्य अपने योग्य 
स्थान के अभावे स्त्य न होयके केवर श्नान्तिमात्रही हैः 


५ 
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&० । मांड्कयोपनिषद्‌.। +; ~, 


. .स्वघलजागरितेस्थनिद्येकमाहूमनीषिणः.।.भेदानांहि 
समखेनप्रसिदमवेहतना५.॥ । 


जायतुका सवं दृद्रय.अपने योग्य स्थानके अत्यन्त अभावे क- 
वरु ्रान्तिमाच्रहीहे । क्योकि एक.अद्वेत निराकार परिपण षि- 
ज्ञानघन. चेतन्यके दिखवत्‌ सवत्र सघन अस्तिलभे तिसतसे ए्थक्‌ 
रीति स्थानका अभाव हे, अतएव जायत्‌ अरु स्वभ्र,. इन ` उभयं 
स्थानकास्थृख सृक््म यावत्‌ इन्द्रियादिकोंका विषय दृश्य पपच हे 
सरं स्वयोण्य स्थानके अत्यन्तअभावरूप . हेतुत केवट श्रान्ति- 
माची हे 1 पसा बह्मवेत्तोका निरिचता्थ हे इति सिद्धम्‌ ४ ५. 
५, हे सोम्य) †स्वभजागरितेस्थाने दयकमाहुमेनीपिणः । मेवा- 
नाहिसमलेनप्रसिद्धनैवदेतुना ¶ £ भेदको प्राप्तटरूये को प्रसिद्ध 
हेतुसे समानता करकेही मननरीछ स्वन अरु जायत्‌ इन उभय 
स्थानोको एकतेदी कहते अर्थात्‌ { परस्पर उक्तप्रकार † भेद 
को प्राप्तद्ये जे . जात्‌ अर स्वभके पदाथ तिनृको माद्य अरु 


` भ्राहक होनेसे दृश्यतारूप प्रसिद्ध हैतुकरके समानता होनेसे, 


मनीपी { मननशौख विवेकी { जनं सो, स्वभन अरु जाथत्‌ इन 


' दोनों स्थानो के एक ( तुल्य ) ही कहतेहं । यहां [ जाघत्‌ अरु 


स्वभथिपे वर्भमान परस्पर भेदवारे पदार्थोका याद्यपना. जोर 
याहकपना समाने ! अरु तिस दुदयरूप ¡ देत॒से तिनका भि- 


„ ध्यालवकरकं सममत्र प्रसिद्धदीहै 1 अर तत्ताप्रस्द्धसमभावरूप 


हेसुकरके विवेकी पुरुपोको जायत्‌ अरु स्वपरूप दोनों स्थार्नोकी 
पकता वांछित \ इसप्रकार जो पूर्वं अनुमान नाम प्रमाण सिद्ध 
(कया, तसह का उभयस्थानोंकी एकतारूप, फ इस्श्छोक 


- करके काह । इसभ्रकरार ङटोककी योजनान्ते देखावते हं ] यद 


पुवं सद्धं भरमाणक्राहा फर कहा-५.॥ 


देततोम्याभेदको प्राप्तापरस्परमे व्रिलक्षणाहये जाघतविपे ने 
दृश्त्यपद्ायग्तनका आड जर अन्तविपे भभाव हीनेति म धातू चाः 


4 


) 
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| + भः 


आदावन्तेचर्थन्नास्तिवर्दमानेपितत्तथा । वितथः 
सटश्णःसन्तोऽवितथाश््वलक्षिताः ६ ॥ 


वत्‌ उरपत्तिमान्‌ पदाथ सोसवे अपनी उस्पत्तिते एवं अभापरूपहै, 
अरुउसत्तिमाम्‌ पदायैको अन्तवाखारहोनेके निदचयत्ते,सो उत्पत्ति- 
भान्‌ वस्तु जपन अन्तके पद्चात्‌ भी अभावरूपरै! उस कहमेके हेत्‌ 
सभी तिनका निण्यापनाहे { गदवन्तेचयद्चास्ति वत्तमानेपित- 
तथा † ८ जो आदिविपे अर्‌ अन्तविपे नही है सो वतमाने भी 
तैसादीै अर्थात्‌ जो सगत्रष्णादि वस्तु आदि विपे अरु अन्त विपे 
नीह, सो अपने वत्तमान कारुषिपेभी हे नहीं, यह खोकविपे 
मिशिचत्तहै । अरु ५ वितथेःसद्दगःसन्तोऽपित्था इवलरक्षिनाः 
‡ मिभ्यसे सु सन्तेभी अमिथ्या (सत्य ) वत्‌ जानतेहेः 
अर्थात्‌ तैसेदी यह भदको प्राप्तहुये जायत्‌ के दुर्यपदार्थ।अपने 
आदि अन्तविपे अभव शूपहोनेसे श्गतृपष्णा आदिक सिथ्या 
पदाथसि तुस्यहये ( तस्य होनेसे ) सन्ते मिष्याहीहे । तथापि 
वो अनात्मन्ञानी मढ़ पुरुषों करके सत्यवत्‌ जाने जत्तिहे ६ ¶ 
७ हे सौम्य ! { उक्ताथपर वादी शंका करताहे 1। ननु, स्वभरके 
दृश्य पदार्थेबित्‌ जायते दृदय पदार्थारोभी अस्तत्पना कारो 
अयुक्ते ।! अरु जाथत्‌ऱ दृदय ज अन्न पान अरु वाहनािकटै, 
सोक्षधा चया आदिकोकी निवृत्तिको अरु गमनागमन आदिरूप 
कायं ( व्यवहारं ) को .करतेहये भयीजन सहित. उनको देखते 
हँ खरे समके दश्य पदार्थोकी वो प्रयोजन. सदिवपनाहै नही! 
तति स्वधे दद्यपदार्थोत्‌ जाथतक्ते ट्‌ग्यपदारथोक_असत्पना 
सनोरय (कल्पना > सारदे { इसभकारका जो वादका कथन 
सी चने नर्द व्योकि ¶ समप्रयोजनतातेपां खमेविश्रतिप्यतते 
<तिनकी सप्रयोजनता स्य्नव्ि विरोधो पएप्तहोतीदे अधात्‌ 
जिसकरके जागरतरतिपे उन अन्नपानादिवोकी जो पयोजन सहित- 
तागोदेखते्सो खश्रवरिवे पिरोधको प्राप्तहोतीै । जने स्नमविपे 


६२ माँडुंक्योपनिषद्‌ । 


सभरयोजनतातेषास्वन्नेविप्रतिपद्ते । तस्मादांत 
तसेनमिथ्येयखलूतेस्ताः ७ ॥ 


अन्नादिक भोजन अरु जखादिक पानकरके आतेप्त हआ पुरुप 
भी जव उस्थान ( जायत्‌ ) को पावताहै तव अपने को श्चध। 
तृषाकरके युक्त अतृप्तही मानतताह । तेह जागूत्विपेभी भोजनं 
पानादि करके ठृप्तश्ुधा तृषारहित होयके सोयाहुञापुरुपःतस्का- 
कदी स्वम क्षधा त्रपादिकरके अति पीड़ित दिनरत्रिधिषे जल 
पान अर्‌ भोजनसे रहित अपने को मानता है 1 अतएव जाय॒त्‌के 
दृश्यो का स्वभवियेभी विरोध देखा {अभौत्‌ जैसे स्वभर्मे मौजन 
पानादिकरके तृष; तृषडुमा पुरुषजव जागते तच अपनेको क्षथात्पा 
करके युक्त दीदेखतांहे ताते यहनिश्चय होतादै शि स्वमबिषे करिया 
खानपानादि सर्वदृ्य जायतहये असतहौ हतादै, तेसेदी जायत्‌ 
म सम्यङ्‌ रकार खान पानादिकरके आदप्तटुआ पुरुप सोता 
हेतव तत्फालदी स्वभ अपने को क्षुधादपा करके पीडित देता 
है, तिसकरके यह निश्चयहुखा कि जातके खानपान तृप्ति स्वभ- 
वाको असस्यही द । अरु जायत्‌ म जाभत्‌ सत्य अर स्वप्न 
असव्ये अरु स्वभनमें स्वध्रसत्य अर जायत्‌ असत्य है, ताते इन 
दोनों की सत्यता असत्यता सपेक्षिक अरु व्यभिचारी दै ताते 
दोनोंही असत्य श्रान्तिमात्र ह ताते तिन जायत्‌के दृक्यो काभी 
अशतत्यपन। स्व्नके दश्योवत्‌ शंकाकरने के योग्यन्हीअर्थात्‌ जेते 
स्वप्नके दर्यो के अलस्पने मं दका नदी तेतेदी जाथत्‌ङ् दृरयोके 
भी असतूषने मदंका नही, अर जिनको हे तिनको भान्ति है; 
फेसा हमं मानते हे , 4 तस्मादा्यन्ततच्वेन मिश्येवखलतेस्ण 
ताः १ £ ताते आदि अन्ता होने से वे निदघय करके मिथ्या 
ही जानने अर्थात्‌ तितकरके आदि अर अन्त करके यु्तपना 
जायत्‌ अरु स्यम इन दोनों षिपे समानदही है, । त्ति तितत 
आदि अन्ताय होने करके वे मननरीर जायत्‌ के दृश्यों को 


[१ 
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6 प्मपुल्वस्थानिघमेंहियथास्वभनिवासिनाम्‌ } तनयं 
श्र्ततमत्वायदवहस॒ब्याक्षत 


५ ज 
[चद्चय करक सध्या जानत, मानक कहते हं ७77 ` 


८ हे सोम्य! पुनः वादी शंकाकरेहं ¡नच स्वप्न अरु जायत्के 
पदार्थोको तुर्यहोनेसे जायत्‌के पदार्थोका जो असतूपना कहा, 
सो असंगत, व्योति द्टान्तको असिद्धताहे तातते । कैसे छि 
जा्रत्‌विपे देखेहये ये प्रदायंही स्वक्नविपे देखतेहावें पेसा नहीं 
किन्तु स्वक्तविपे अपू पदार्थोकरो देखताहे । क्योकि जिसकरफरे 
स्वभ्विपे चार्दांतवाङे दस्तिपर आरूट्‌ अष्ट अरजाप्राला आपको 
{ देखता ¡ मानताहै, अरु अन्य तीननेघ्रवानूपनादिक भी अपने 
विपे देखता मानतीहै । इत्यादि पकार अपू ८ पूर्वनदेखे ) को 
स्वभविपे देखताहै, एतदयं स्वप्र अन्य असत्यके तुल्य नदी, किन्तु 
उक्तरीत्या सव्यही है । याते जाग्रत्‌ के मिथ्यापने के साधनेविपे 
जो स्वक्नका दृष्टान्तहे सो असिद्धे, एतदर्थं स्वमवत्‌ जो जाग्रत्‌ 
को असत्‌पना कहा सो अयुक्ते, 1 इसप्रकारका जो वाद्रीका 
कथन सो वते नहीं । क्योकि, हे वादिन्‌ ! स्वभषिये देखेहुये पदाः - 
्थोको जो त॒ अप्व मानतारे, सोतो जड दनिकरके स्वतः सिद्धं 

~ नदीं है, किन्तु ¶ अपएव्वंस्थानिधम्मोहियथास्वगनिवासिनाम्‌ 1 
< अपूर्व स्थानीकाहौ धम्मे दे, जेते स्वगके निवासि्यो काहे ; 
अर्थात्‌ सो अपूर्वं च्व द्र्टरूप स्वश्षस्यानवाङे { तेजसरूप 1 
स्थानीकादीषघमंहे। जसे स्वगकेनिवासी इन्द्रादिकोंका सहसखाक्ष- 
पनाादिक धर्महैःतेते यह अपूर्व स्व्नस्थानी स्वस्के दाका धम 
हैः दरष्टा स्वरूपवत्‌ स्वतः तिद्ध नहीं { अथात्‌ स्वगरूप स्थानको 
प्रातहुयेरो वहां का स्यानीपना अरुस्यानकं सस्बन्धसे सद्लाक्षपः 
नादि धम उल होति, अरु जव वो इसरोकरूप स्यानको षाप्त 
होताहे तवर याका स्यानीपना अरु द्वि्जादिक धमं उसके होति 

. ईं" तातते स्थानके सम्बन्धनत प्राप्तये धमे उस स्यानीक स्वरूपचत्‌ 

॥ 


६४ मांडकयो पनिषद्‌ । 


स्वप्रटृत्तावपित्वन्तर्चेतसाकल्पितनयसत्‌ 1 वहि 
रचेतोग्हीतेसदतेमेतथ्यमेतयोः ९ ॥ ९ 
स्वतः सिद्ध न होने से अतत्‌ है स्यो जव वो स्वरमैकास्थानीय 
होतांहै तव वहां उश्तके द्विभ्जादि धर्म न होयके सहस्रनेत्र चतु- 
जादि ध्मेहोतेै, अरु जव वो इसरोककास्थानी होत्रा है तव 
यहां उसके सदखनेचादि धर्म न होक द्विभ्जादि धर्महोतषै, 
तति स्थानमें अरु स्थान सम्बन्धी धमति व्यभिचारके होनेसे वे 
अतत्‌ अरु उस्र स्थानीके वास्तिक स्वरूपे व्यभिचार च होने 
से वो सद्य 1 तैसे दी आस्माको स्वमकास्थानी दोनेले वर्हाका 
अपू्ैदश्य उत्तका घमेहोताद सपू नही, अरु जव वो जायत्‌का 
स्थानी होतांदे तव यहांका सपूर्वं उसका धर्महोतांहे अपूर्व नदी, 
अरु जेते जात्‌ स्वरूप स्थानों का परस्परमें व्यभिचारे तमे 
विनतभ्बन्थी सपूर्वं अपूव दुश्यरूपधमेरिंभी उयभिचारहे परन्तु 
उभय स्थानके स्थानीरूप आस्माके अच्यभिचारी स्वरूपवत्‌ स्यतः 
सिद्ध न होने से दोनों स्थान अर तत्सम्बन्ध धरम दोनों तुस्यही 
अतत्‌ { अरु 4 तानये ्क्षतेगसवा यरतवेहसुशिषक्षितः {< तिनवो | 
यह जायरे देखते जसी यदा सम्यक्‌ शिष्षापायाः देखताहै 
अर्थात्‌ तिन उसप्रकारकफे अपने चित्तके विरल्परूप अप्व पदार्थौ 
को यह स्थानी स्वभा द्रष्टा स्वरूप स्यानयिपे जायके देखता 
हे, जैसे यहां स्किवे शिक्षाको पाया † पुरुष { जो देशान्तरका 
माहे तिसमागंतते देशान्तरको जायके तिन { देगान्तरके ! प- 
दार्थौको देखता दे, तद्त्‌ । एतदर्थं रज्ञ सर्पं अरु स्गतृप्णादिक 
स्थानीके धमे रा असत्पना हे, तेते स्वरभविपे देखेषये अपू्दृद्य 
पदार्था स्यात्तीका धर्मपनाही हे एतदर्थ असत्पना भी 1 ताति 
स्त दु्टान्तका ॥ अयात्‌ जाभत्‌रे दृग्य पदाय असत्‌ हीने 
मे जो स्वरूप दृष्टान्त तिप्के अप्तत्पनेका { क्तिखपना नी 
{किन्तु उसका सरसतूपना क्ति हे ८ ॥ 


१ 


&४. ˆ ~“ सांडुक्योपनिषद्‌ । : . . 


स्वघ्नदरत्तावार्पल्न्तश्चतसाकस्पतन्तवसत्‌ -1; वाहं 
र्चतगटूतसरतततथ्यमतयाः < ॥ 


[> ~ = =+ _ , ~^. ध 9 0 
स्वतः सिद्धं न हीने से अतत्‌ हे क्योकि जवं वो स्वगकास्थानीय 
होति तव वहां उसके द्विभजादि धमं न होयके सहसनेभ चतुः 
भजादि.धमहोतेहै, अरु जव बो इसखोककास्थानी होत्ता हे तव 
यहां उसके सहखनेच्ादि धर्म न दोयके द्विभजादि धर्महोता . 
ताति स्थानमें अरु स्यान सम्बन्धी धमति ज्यभिचारके होनेसे वे 
असत्‌हं अरु उस स्थानके वास्तावेक स्वहूपर्मे व्याभवचार.च्‌ हि 
से वो सव्ये । तैतते ही आस्माको स्वभकास्थानीं होनेसे .व्हाका 
अपृवेदृश्य उप्तका ध्महोताहै सपव नही, अरु जव षो जाय्रत्‌का 
स्थानी होता तच यहांका सपर्य उसका धर्महोताहै सपव नरी, 
अरु जसे जायत्‌ स्वभ्ररूप स्थानोकरा परस्परम व्यभिचार तते ` 
तिनहम्बन्धी सपरं अपृत्र दृश्यरूपधमेमिंभी व्यभिचार परन्तु 
उभय स्थानके स्थानीरूप आत्मके अव्यभिचारी स्वरपवत्‌ स्वतः ` 
तिद्ध न होने से दोनो स्थान अर तरसम्बन्धी धम दोनों तल्यदही , 
, . अतू । अरु ¶ तानयंप्रक्षतेगता यदैवेहस॒शिक्षितः {<त्तिनधो ` 

` यह जायकर देखताहे जते यहां सम्यक्‌ शिक्षापवा। देखत 

, अथात्‌ तिन इसप्रकारके अपने चित्ते प्रिफल्परूप अप्व पदार्था 
फो"यह्‌ स्थानी स्वल्नका दष्टा स्वप्नस्य स्यानयिपे जायद्रे देखता 
हे, जसे यदं छखोकषिपे शिक्षाको पाया । पुरुष {जो देदान्तरफा 
माग तिसमाभंते देटान्तरको जायके तिन । देदान्तरकैः {प 
दार्याको देखते, तदत्‌ । एतदर्थ रज्जु सर्प अर प्टगतृप्णादिक 
स्थानके धका असत्पना दः तेपे स्वमविये देवेदटुये अपूर्बवुरय 
पदार्थो स्यानीकः घर्मपनादी हे एतदर्थ असतूपना भींह्‌ । ताति 
स्वम दष्टान्तका { स्यात्‌ जामत दद्य पदाथोकरे यसत्‌ टीने 
मं जो. स्वल्प टृ्ान्त तिके अत्ततुपनेका {अत्तिद्धपना नदी 
किन्तु उस्न ्रसतपना प्विद्धही ६{ = \ 


मोडपादीय कारिका द्वितीय प्रकरण २। ६५. 


` जायदत्ताव्रपित्वन्तदचेतसाकसिपतन्सत्‌ ! ‹ ` 
वटिश्चेतोग्रहीत्ंसयुक्घंवेतथ्यमेतयोः १० ॥ 


६ हे सौम्य! [जाधत्‌घिपे देखनेयोग्य पदार्थोका जो मिथ्यापना 
है सो तिसविपे सत्‌ अरु अप्ततत्के विभागकी प्रतीति से विरुद्ध है 
यह रौकाकरके तिसकां दृष्टान्त से समाधान करते हे ] स्वमस्प 
वृष्टान्तके अपूवपने की शैकाका निपेध्‌ करके; पुनःजायत्‌ के पदा- 
योकीसरभके पिरापसि। वुल्यताकोवणैन करतेहयेकहतेह ¶ श्वः 
चृत्तावपितखन्तर्चेतसाकर्पितन्खसत्‌ † ८. स्वप्नधुत्ति विपे भी 
अन्तर तो चित्त से कल्पित असत्‌ हे अ्ात्‌स्वप्नदत्ति(ख्वप्ना- 
वस्था ) रूपस्यानविपेभी { शरीरको ! अन्तर तो चित्ते मनोरथ 
करके कट्पना फिया वस्तु तो असते, क्योंकि अन्य कल्पना व 
सद्रुल्पके { उत्थानके { समकाखही तिका अदशनहे ताते। अरु 

चदहिश्चेत्तोखदीतं सदृतेवैतथ्यमेतयो; { ६ वाद्य वचित्तते प्रंहण 
किया असत्‌ ह इनका मिध्यापना देखा > अर्थात्‌ तिसदी स्वप्र 
चिषे वाद्यचित्तकरकं चक्रादि इन्द्रियो दारा ग्रहण किया^जो 
घटादि चस्तु सो सत्ये । असत्य हे, इसप्रकार निश्चय किये हये 
भी सत्‌ अर्‌ असस का पिभाग देखाहे ! अरु इन अन्तर अस 
ब्राह्यं चित्तसे कटपनाकिये दोनें वस्तुओंका † कित होनेसे! भि- 
ध्यापनताहो देखा € ॥ 

१० हे सौम्य) 4 जागर्त्ताचपिसवन्तरचेतसाकल्पितन्ततसत्‌। 
< जाराठचणं इात्तदप ना अन्तर ता ॥चत्तसे कस्पना ता असत्‌ &> 
अथात्‌ जागरत्‌ का ठृष्तरूपस्थानाचव भी अन्तर चित्तकरकं करपना 
किया चस्तु तो असत्‌ है! अरु 4 वहिष्चेतोखदीर्तसयुकतेवेतध्य 
मेतयोः ¶ < वािर व्वित्तसे गहणया सतह इनका मिथ्यापना 
ह1 यष अथात्‌ातसहय जागत्ाचप वाद्यप्वतच्तसचष्चराददद्रवा 
छारा गूहणाक्षिया घटादि वस्तु-सत्दै । असत्‌ं इ सपकार एनेर्चय 
ियेहूये भी सत्‌ असत्‌का विभागदेखाहे ! अरु इनसत्‌ अरु असत्‌, 


६६ अंड्क्योपनिषद्‌ 1 


उभयोरपियेतय्येभेदानांस्थानयोयद्व । एकतान्‌ु- 
छयतेमेदानकोवेतेषांविकस्पकः १३ ॥ 


का भिष्यापना य॒क्तरीरैःक्योंकि अन्तर अरुवाद्य चित्तसे कदिपत 
पनेकी तुल्यताहे ताते १०१ 
११ हे सौम्प्र[अव सवैको मिध्यापनाहोनेसे प्रमाता भरमाणा. 
दिक ठपवहारका अप्तम्भवहोनेते, पवैवादीविश्ेप दकाकोकरता 
हुआ करे हे 4 उभयोरपिवेत्यं भदार्नास्थानयोयेदि † £ यदि 
उभयस्थानोतिपे भेदोको मिध्यापनाही है 2 अथात्‌ जव जात्‌ 
अरु स्वप्नून उभय स्थार्नोचिपे पदार्थकि भोका मिथ्यापनाही 
हे, तव ¶ एकतान्‌ुद्धथतेभेदान्‌ कोवैतेपांविरस्पकः † अभेदो को 
कौनजानेगा अरु तिनका निद्चयकरके परिकल्पक कौन होवेगा 
अर्थात्‌, इने अन्तर अर चाद्य चित्ते करपना किये जे पदा्थकि 
मेद तिनको कौनप्रमाताजानेमा अरु तिनका निश्चयकरके प्रि 
कल्प (कल्पना) करनेवारा कोन होयेगा । ग्रहां अभिप्राय यह्‌ है 
क्रि तिनकी स्मरति [ यहां यह अथे कि कायकाकत्ती जोहै सो प 
अनुभवकिये का्ैको स्मरणकरके तिनके सदृश जातिवारे अन्य 
कार्योको,इसप्रकारस्प्राति अरु अनुभवके आश्नयके अक्षिपते कत्ता 
का आक्षेपकहनेको इच्ठितरै । त्ता होनेसे सर्वके मिध्यापनेकरे 
लिद्धहुये कत्ता आदिकके उयवहारका असंभव निवारण करनेको 
अशक्य होवेगा ] अरु अनुभवविपे आश्रय कौन होवेगा, [ जो 
अध्यारपररूप प्रमाता (बुद्धिपिशिष्ट चेतन्य जीव ) हे अरु जे अधिः 
दैवरूप जगत्का कत्तौ इश्वरे, यह दोनोभी मिथ्या, इसप्रकार 
अगीकार करनेसे प्रमाता आदिकोको असत्पना होवेभा, । चहं 
शेकाकररे पवेवादी कहता । यहां यह अर्हे कि “जव भरमा 
वा कच्चा तुम्टाकरके अं गीकार नदीं स्यषदे, तव, तुमको निरात्म 
भात ( सून्यपना >) अभीषएदी होवेगा, परन्तु सो देखमेको शाक्य 
नहीं { उसका देखना अशक्ये ¦ क्योकि आत्माधिपे { चक्षरादि। 


गोडपादीय कारिका दवितीय प्रकरण २। ६७ 


५ करपयत्यारमनात्मानमारमदेहःस्वमायया । सएव 
बुधयतेभदानितिवेदान्तनिश्चयः १२॥ 


करणो { इन्द्रिया ! की षडत्तिका असभव, अरु निषेधकरनेवाला 
ही आमा ताते, ] जव उनका कोई भी षमाता (प्रमाणकन्ता 3 
वा कत्तो न मानेगे तव तुमको निरारम ८ शून्य ) वाद अभीष्ट 
होषेगा १९॥ 

९ १२ है सोस्य! कर्पयत्यात्मनात्मानमात्मदेहःस्वमायया१ 
£ आ्मारूषी देव अपनेषिये अपनी मायासे आपकरके अपनेको 
कल्पताहे ट अर्थात्‌ [अवतिद्ान्ती कन्त अरु कायादिर्कोकी व्य 
वस्थाके अक्तभवको दूर करताहे ] जो आलारुपी देव अपनेविवे * 
स्वमायासे आएपकरके अपको रज्जु आदिकवि सपादिकोतत्‌ 
अभिम कहनेके भेदके आकारवाठा {देह कल्पताहे । अरु 4 स~. 
पएवबुद्यतेभेदानितिवेदान्तनिरचयः { सो$ ही भेदो को 
जानता पसा बरेदान्तका निश्चये ‡ अर्थात्‌ तेते सो$1 आल- 
वेव ! तिन भेदको जानता, इसप्रकारका वेदान्त ( उपनिषद्‌ 
वा भह्मूत्र ) राखरका निङ्चयंे । एतदर्थ अनुभवज्ञान अर स्मरति 
कालका आश्रय [आत्मद्वसे † अन्य नदीं । अरु क्षणिकवादिर्यो- 

~ वत्‌ अनुभवज्ञान अरुस्षरतिन्नान निराश्रयनदीं  इत्यभिध्रायः १२॥ 

१३हे सौम्प)! पर्न । कोनकल्पकरताहुआकिसपरकारतेकृरप- 

नाहः 1 तहां 1 उत्तर! कहते ह, ५ तिकरोत्यपरान्भावानन्तदिचत्ते 
उ्यत्रस्थितान्‌ , नियतांश्चवहिङ्चित्त एवेकस्पयतेप्रयः † £ प्रस 

पदार्थाको चिन्तके अन्तर स्थित नियमित पुनः अनियमितपदा- 

यकि नाना करता ? अर्थात्‌ प्रभु ( समथ ) जो ईद्वर आत्मा 

सो घाद्य चित्तवासाहुभा वाद्य अपर ' लोकप्रसिद्ध, शब्दादि 
सूपपदार्थाको, अरु अन्य { शाखभपिद्ध { वालनारूपतते अन्तर्‌ 
चित्तविषे { मायारूप चित्तके अन्तर ¡ स्थित अस्पष्ट प्थिव्यादि 
नियमित ( स्थिर ) अरु विद्ुतादिक अनियमित (अस्थिर) पदार्थ 

शदे 


६८ माटुक्यो पनिषद्‌ \ 
विकरोस्यपरान्मावानन्तरिचत्तेव्यवस्थितान्‌ । नि 
1 क 4 क 

यतार्चवहिरि क्तएवयकर्पयतेभरम्‌ः १३ ॥ 


को नानाप्रकारसे करतां । तेते अन्तर चित्तवाराहुमा मनोर. 
यादिरूप आपधिये स्थित पदा्थोको [ वहां यह अथ दै, किं वाह्य 
चित्तवाखाहृआ आत्मा वदिर्युख ( वाद्यके व्यवहारयोग्य ) पवा 
्योको कल्पताहै ! अरु अन्तरचिनत्तवाला हमा तिन {-वाष्य्यव 
दारयोभ्य पदार्थो । से इतर आपवरिपे स्थित मनोरथादि लक्षण 
रूप उयवहारफे योग्य पदार्थोको कर्पके पनः व्यवहारी यो- 
ग्यताके अथै करपताहे । यह यह्‌ कथनकषियाहे कि जसे रोक 
विपे कुलाल वा तन्तुवाय ( चच्रसचनेबाखा) घट वा पटरूप 
कार्ये करनेकी इच्छावालाहूजा आदिविपे व्यवहारके योग्य 
उयक्तिफो [ कार्यके आकारको ¡ जानके वा ध्रकटकरके, पदचात्‌ 
तितदी व्यक्तिकेः वाहिरके नामरूपकर्फे सम्पादनकरताहै। तेत 
दी यह { आस्माख्य ! आदिकनत्त भी मायाखक्षणकूप अपनेचित्त 
विपे नामरूपकरके अप्रकटरूपते स्थितये खजनेयोग्य पदार्था 
कोप्रधमष्टजनेकी इच्छा जकारते प्रकट करके परदचात्‌ घाहिर 
सश ज्ञानके साधारण रूपसे स्तम्पादन करताहे । इसप्रकार प्रप 
की कल्पना तरिे कमका ज्ञान हे ] वाद्यके योग्य कल्पना करके 
पुन; व्यव्हार की योग्यताके अर्यं कल्पता दै १३॥ 

१९ सार्प!। रा नमुः स्दप्नवत्‌ पचत्तछरके काटपत स्त 
जायत्‌ क्रा जगत्‌1 हे यहययावधि निदारहआ नरह । अरु चित्तसे 
स्पते यत्तं स्र जाननेयोग्य मनारथादे ख्पपदाधासः 
पाद्ये पदराय्छी परपर जाननेक्ी याग्यत्ता स्प व्िदश्षणत्त् | 
एतदेय जायत्‌ का स्मप्नवत्‌ मिघ्यापना अयुक्त हे, [ जेते स्वप्न 
भिपे देखने योग्य सयं कल्पित दृश्य वस्त॒ मिध्याही संगीकार 
सूते ह्‌, तक्षद जायत्‌ छिपे भी देखेयोग्य सय पस्न चिचतकग्कं 
भात्तमान ईः इसदेतुसर कल्पित भिध्या ₹, फेला अद्यावपिनिः 
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` चित्तकालाहियेऽन्तस्तुदययकारश्चयेवहिः । कटिपं 
ताएवतेसन्धविशोषोनान्यहैतुकः १४॥ 
द्धारकिया नहीं, इस विषय में पव्ववादी देतु कहतारे, । य्ह 
यह अधे कि, आत्माक्री अविद्याकरके कारिपत जो चित्त, तिस 
चित्तकरके थम चित्तके अन्तररवचित, अर त्रही वत्तेमान म- 
नोरथ ( सकट ) रूप पदारथ, अर वाद्यके रज्जुसर्पादिक पदार्थं 
सो चित्तकरकेही परिच्छेद {भेद {को पावनेयोग्य हे । अरु 1 
करके वो करपनाकारुविवेदही होनेव ङे पदाथं धमाणज्ञान (प्र- 
माणजन्यज्ञान ) के विषयहोते नदी, जिसकरके तिनके साथ 
म्नन से बाह्य जायत्‌ विपे देखनेयोग्य भावों (पदार्थो) कावि- 
छक्षणपना, अरु परस्पर मे परिच्छेयताके पावने की योग्यता, 
अरु दोनों काछोंकरफे परिच्छिन्न होने करके प्रत्यभिन्नारूप्‌ 
ज्ञानकी विषयत्ता देखते हँ, तिसकरके जायत्‌ का स्वप्नवत्‌ मि- 
ध्यापना अयुक्त हे, ] उत्तर । यह्‌ राका युक्तनदां, इसप्रकार मूख 
के दोक के अक्षरों से उत्तर कहते हँ, चित्तके {कल्पना { काल 
से इतर अन्य परिच्छेद करनेवाला कारु नहीं है { जिनका 
फेस जे चित्त से परिच्छेद करनेयोग्य { अथात्‌ "चित्तकी कल्पनां 
कार विपेही जानने के योग्य { पदाथसो [जो मनके अन्तर ` 
मनोरथरूप पदार्थ दे, सो चित्तकारु वाले होते हे, तिनके चित्त 
कालका स्पषटकरत्‌ हं ] चत्तकाटवारु कहत हेः अरु जा पर- 
स्पर परिच्छेद करने ( प्रथक्‌ २ जानने ) योग्य पदाथ हें तिनको 
दीनों कारवाङे कहते हँ [ यहां यह अथं हे फः जो पदाथ 
मन से वाद्य दीखते हं से भदकार्वले हं । क्याके काठ 


र = = 


काजोभेद सो किये मेदकार, सो मेदकाऊ जिनकाहे पसे 


1 


प्रदाथ तिनको भेदकालवाङे कहते हें । इस उ्टुत्पत्ति से । तते 
सो प्के अन्यकार कर्के अर पीछेके अन्यकार करके"परिच्छेद 


ध ०. 


को प्रात होने योग्य हे । अर भिन्नकाल से परिच्छित्न.होने करके 


1 
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१०० माड्क्योपनिपद्‌ । 
# [र १ ¢ (र, 
५ सरो यह हे ” हस आकारवाङे प्रद्यक्ष ज्ञानका सास्मा साहत 
सरफारसे जन्य परत्यभिन्ना ज्ञानके विषय होते हँ ] जेसे [ जा- 
अत्के पदार्थाकी पत्यमिन्ञा न्नानकीं विषयताको उदाहरण करके 
स्पष्ट करते ह ] देवदत्त मौके दोहन पन्त स्थित होता, सो 
{वत्‌ स्थितोताहे तावत्‌ गोको दोहन करताहै, अर यावत्‌ 
गौको दोहनकरताहै तावत्‌ स्थितहोताहै, अरु तितमे कालप- 
धन्त यह्है, अरु पतने कारपयेन्त सा हे । इसभकार वाह्य केष- 
दायक परस्पर से परिच्छेदकपनाहै, एतद्‌ थं उनको उभयकाट+, 
वारे कहते हँ \ एतदर्थं ¶ प्विचकाखाद्दियेऽन्तस्त दयकालादच 
येवरहिः, कर्पिताएवतेसवे वरिशेपोनान्यहेतुकः † £ जो अन्तर 
विपे तो चित्तकाख्वाङे पदार्थं हं अर चाद्य उभयकाख्वारे प- 
दा् हे, सो सव कल्पितही है, विरोप अन्यहेतुबाला नहीं अथात्‌ 
जी अन्तर (स्वप्न ) घ्रेपे तो चित्तकालवारे पदार्थं ह, अरु बाह्य 
८ जायरत्‌विषे > दोनों कालप पदाथ हु, सो सव [ जायतेस्व्रप्न 
के ! कल्पितही ह । वाद्यकरा दोनोंकाल करके यक्ततारूप जो वि- 
्ेपहे सो कलिपितपने से अन्य देतुबाटा नर्ही, क्योकि करिपरत 
प्रप भी तिसप्रकारके पिभपका सम्भवंदे ताति, अतएव यर्दा 
जाग्रत्‌ त्रिप भी स्वप्नका दृष्टान्त स्पष्ट होताही हे [ इसका यह 
` रहस्यहै फिं जो कस्पनाकारविपे हानहांर पदाय मनफे अनन्तर 
वक्ते, अरु ञे पत्थभिन्ञा क्ञानके विपयहोने करफे पर्वोत्तर 
काविये होनिवाङे अर चाहरह व्यवहारके योग्य देख, सो 
सैकदिपतहूये मिथ्याही होनेरे योग्यं । अर ्रत्यभिन्ना ज्ञान 
छरी तिपयतारूप जो त्रिरोपहै सो वस्तके कल्पितपने का त्रिया, 
पयो स्वस्तदिकोकी कल्पन वस्तुविपे भी “ सो यदद * इस्त 
फार प्रत्यभिन्ना ज्ञानी व्रिपयता देखततेहं तातते १४ ॥ 
१५द्ेसीम्य 14 अल्वक्ताएवयेऽन्तस्तु स्दुटाण्वचयेवटिः। क- 
स्पितापततेसर्नयं { € ज अन्तर अस्यषटद्यहे, अर जो बष्यषटीष, 
सो सवे कलिपितही ह्‌ ‡ अर्यात्‌ जो मनके अन्तरभावनासूप हो. 
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-“ जव्यक्ताएवयेऽन्तस्तुस्फुटाएवचयेवहिः । कल्पिता 
एवतेसवैयिशेषस्तवन्दरियान्तरे १५॥ । 


ने से अस्पष्ट पद्‌ादही हे, अरु जो सनके .बाह्य जो प्रतीयमान 
पदायै स्पष्टदोते सो सवं मनके स्फुरणमात्र रूपहोनेसे कस्पि 
तषी । अर्‌ 4 विदरिषस्विन्द्रियान्तरे † 2 विशेष इन्दियोके भेद 
के ज्य > अर्थात्‌ स्पष्टतारूप . विदेय तो.अनतर्‌ अर धाष्य इ- 
-न्दरिय मदकेदये { इन्टियोके भेदस्य निमित्ता ¦ ह, तिसविये 
मिध्यापना .वा.अमिथ्यापना उपयोगको भाप्तहोता नदीं ॥ इ- 
सका यह्‌ भावार्थे कि, यद्युपि. मनके . अन्तर . मनी  वासना- 
माघ्नसे प्रकटह्टये पदार्थोका अस्पष्ट (अप्रकट ) पनादै, वा मनसे, 
वाह्य अरे चश्चरादिं इन्दियोके_ अन्तर पदार्थाका 
यह वियद । तथापि यह विक्ेप पदा्थाकी सत्यता क्रिय 
षु्योकिं सवप्नविपेभी तेसदी देखते ह \ किन्त यह मिरेष इंद्िय ह 
के भदोकाकियाहै, एतदर्थ जायतूके पदार्थं भी स्व्नके पदा 
थवित्‌ कष्पितहीदे । इति सिद्धम्‌, यह लिह १५॥ 
१६ हं सास्य! । प्ररेन । नमु, वाद्य अरु अन्तरके पदार्था 
‹ परस्परके निमित्त अरु नैमित्तिक होनेकरके' कर्पनाविये कारण 
स्याह 1 उत्तर । तहां कहतेहै, आत्मा जोह सो अपनीमायाकेवश 
गग, सारष्तुय, यिनि" चमन" 2ेलोश्ुदुन्खेे 
इसखक्षणव्राछे ५ जीवकत्पयतेपू्व्वं ततोभावानूष्रयकिग्धान्‌ ‡ 
जीवको पव करपता हई त्ि्ठके अनन्तर "एथक्‌ २ भर्व को 
"कर्पताहे > अर्थान्‌.उक्षलक्षणवाटे, जीोंको “रञ्ज्विपेपतर्षवत्‌ । 
^ सरथ॑ज्ञानमनन्तंव्रह्म ” इत्यादि | श्चुतिरक्त टक्षणवालेदी दुद 
आत्माश्रिषे पैशिषटसूपसे प्र कर्पता हे, अतएव तिसके मर्थहीनि 
करके (क्रिया, कारक, फलके मेदसे घाणादिफ नानाविध चाह्यके 
अरुअन्तकेषदा्योक्रो कत्यताहे॥ प्र्नपरतिस कल्यनाविये क्याहेतु 


५ > द 


हि ॥ उत्तर ॥ तहां कहते, भवाद्यानाप्यातिकांदचेवययाप्रियस्त- 





१०२. ` ,.: -माड्क्योषनिषद्‌ ! , 


 -जीपैकट्पयंतेपर्वततोभावानूएथग्विधान्‌ । बाह्याना- 
ध्यातिमिकार्चेवयथावियस्तथास्खतिः.१६॥ . ^; 


यास्श्रतिः { < जेसी ` विद्या वाखा है तेसी, स्छतिवाखा होता है 
,ति्तकरके, वाह्य अन्तरके पदार्थौको { खजता.हैः। 2 अर्थात्‌ जो 
यह आप किपतहुमा जीव सवै कल्पनाके करनेविपे. अधिकारी ' 
हैसो जेसी किया ( विज्ञान ) वारे तेसीही स्ष्ठति वाला 
होता 1 [ यर्दायह अर्थं हे कि, अन्नपानादि उपभोगके होते.ठसि 
आदिक होतीरै, अरु त्तिन {उपभोग ¡ के न होनेसे होतेन्हीं 1 इस 
अन्वय व्यतिरेक रूप युक्तस भोजनादिक हेत । पेसी कल्पना 
का विज्ञान उपजता दै, ताति एटयादिक फलै, पेसीकल्पना करा 
विज्ञान उपजताहै, तिस करके अन्य किसी दिवस मे कथन कयि 
दोनों भी हेतु अरु फलकी स्पत होती है, तिस करके फलके 
, साधनते असमान ( भिन्न ) जातिवारे अन्य साधनयिपे करप 
ठता का विज्ञान होते, तितत वांछित ठति आदिक .फएलकी 
पयोजनता विपे पाकादिक क्रिया अरु तिके कारक (सामी) 
संडुखारिक अशू तिनके फल अन्नकी सिद्धि आदिक के सम्वन्धी 
विश्चेप विज्ञानादिक शोतते है, तिसकरके हेतु आदिकं की स्ति 
होती है, ताते तिस साधनका अनुएान होता. -ताते पुनः फट 
होताहै । इस क्रम करके परस्पर हेतुमद्धावसे कर्पन। होती] 
इस करके हेतुकी कल्पना के ज्ञानसे फलका ज्ञानहोता हे, तातिः 
तुके फली स्थति रोतीहै, तिसकरके तिसकान्नान अरु तिके 
अभे क्रिया कारक, अरु ति्तकेफलके भेदकेन्ञान होतेह तिनकरं 
तिनकी स्ति हो तीदे, अरु तिप्त स्यति से पुनः तिक ज्ञानदः 
तेर तिनक्ञानत तिनकरी स्ष्रति होतीह थरु तिसस्प्रतिसे पुनः 
तिनके ज्ञान होतेह 1 इसधकार वाद्य अरु अन्तरे पदरार्थौकोप्र 
स्र निमित्त अरु नेभित्तिकभावसे अनेकः ग्रकारकस्यता ह १६॥ 
९७दे सोम्य ! तिसपूरवोक्त दलोकविपे जीवकी कट्पना सर्वक 
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" अनिरिचतायथारन्जुरन्धकारेषिकटिपता । स्षधा- 
रादिभिभविर्तददारमाविकस्पितः ॥ १७॥ 
ल्पनाका रुहे, इसप्रकारकहा ) सो$ जीवक्ती कर्पना किसनि- 


मित्तवारी है इसको अव वृष्टान्तकरके धतिपादन करतेहें † अ- 
निरिचतायथारज्बुरन्धकारेविकल्पिता, सर्पधारादिभिभवैः 1 
६जैसे अन्धकार विषे अनि्चित हुई रज्जु सप अर जलधारा 
आदिक भावकरके विकरप को प्रा्तहोता ह > अर्थात्‌ जसे लोक 
विपे मन्द अन्धकार विपे रही वस्तु अहं अमुक वस्तुही है, इस 
भकार अपने स्वरूपसे अनिद्रचय को प्रापु सो «क्या सपे हे 
व्रा जलधाराहै, वा वक्र दैडदहे, वा भ्रूमिको दरार दहे, इत्यादि 
परकारते सर्षधारा आदिक सावकरके अनेकं प्रकार से पिकर्पको 
पातहोवेह { अर्थात्‌ रज विपे सपे अरुमयागा (ठ ) विपि जो 
ुरुपकी श्राति होती है सो मन्द अन्वकारके समय होती है. 
घन अन्धकारमें अर्‌ स्पष्टं प्रकाश मे नदीं क्योकि जिसकालमें 
रजके सामान्यञदा , सर्थवत्‌ वक्राकार, की प्रतीति, अरु विशेष 
अश त्रिवली ८ देंटन ) की अप्रतीत्ति होती है तिसतकाङ्मे सर्पादि 
भ्रान्ति दती हे, अर वार्दीनि धाती होनेकी सादूच्यतादि अनेक 
-सामय्ी कही परन्तु, मुख्यसामग्री उक्तप्रकारका अन्धकारहीदै, 
क्योकि अन्धकारके अभावकी सामयी दीपकादिको के प्रकारा 
करकेही श्नान्ति म उपयोगी अन्धकार सहित सर्वं सामर्भीं 
अभाव होती है अन्धकारमें स्थित रजञ्ज्ञको सम्यक्‌ प्रकारसे रज्जु 
ही हे णेस जानने के अर्थ एक षकादाही सामथी का उपयोग है, 
शान्ति काख्वत्‌ अनेक सामयी का नहीं । अरु रञयुधिपे रान्ति 
काल जो पायः सर्पी स्पति अरु श्नान्ति अधिक, अरु देड- 
धारादिकों की कचित्‌ होती है, तहां सर्पी रान्ति अधिक होने 
मे विरष करके मरणा भय हेतुहे, क्योकि स्पे उशते मरण 
काभयदे दंड धारादिकों से नही ताते ॥ अरु उपर भूमिम 
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[+^ ५ ५ [^ ५ 
निश्वितायांयथारञजवां विक्रस्पोविनिवरतेते । रञ्जुरेषे 
तिचाद्धेततददास्मविनिश्चयः १८ ॥ 


जरकी अरु शुक्तिका मे रजतकी रान्ति है सो अन्धकारे न 
= स = = = [3 
होयक्रे खकार मे होतीहे, परन्तु द्राके देसे दूरदेशमें अरु दृषटि- 
गोचरत।से होती । अर शुक्तिकी सादश रजतरोह कागज्न आदि 
होतेह, परन्तु विशिषकरफे तहा रजतकी श्रान्तिहोती हे तहां ध्रा. 
यः लोभहेतु है, क्योकि अन अशनादि निमित्तक क्ेशादिकीं की 
निरत्ति रजतरूप द्रव्यते होती हे ताते { जेते स्वरूप से यथार्थ 
निश्चय किये अपने हस्तवी अंगुी आदिकों विपे सप वा 
जलदस्य विकल्प देखतेनदी, तेलेदी रको स्वरूप से सम्य- 
कूप्रकार निश्चय कियेहूये सम्मुखवतीं रञजुरूप वस्तुविपे सप्‌(- 
दि विकर्ष होतानदीं । अरु जिसकरके ¡{ सर्पादिविकस्प { ही- 
तहे ' परदे { त्ख विकल्पदे ! पुव रजु के स्वर्पका अनि. 
इचयपही { निश्चयका न दोनाही ! तिलका निमित्ते ॥ जेते यहं 
दृष्टं तहे ५ तद्‌ दात्मातिकल्पितः ¶ तेते आरेमा तरिकल्पको प्राप्त 
हजांहे > अर्थात्‌ जेसे उक्त दृते तेसेदेतु अरु फटादिक ससा- 
रके धम्मैरूप अनर्थौ से विलक्षण होनकरके अपने शुद्ध ज्ञान- 
माघ्र सत्ताप्तमान उद्धैतरूप करके अनिर्चय होनेसे । अथात्‌ 
अपनेजाप आत्माके खुदधबुद्ध सुक्त ज्ञानमान्र सत्तासमान एक ज- 
देत स्वरूपरा सम्यङ्‌प्रकार यथार्थं निदचयन होनेते ¡ जीव 
अर प्राणादिक अनेक भागकेन्भेरदो से आस्म तिकरपको प्राप 
भदै \ इसप्रकार यह्‌ सवरं उपनिपदोंका सिद्धान्त है १७॥ 
१८हेसौम्य [ अविययासे रचितजीव्रक्री कल्पना, इसप्रकार 
अन्वधरूप द्वारे कहा, अव तिसदीको व्यतिरेक रूपदारमे दे. 
खवे हे] ५ निदिचतायांयथारज्ज्वां तिकल्पोविनिवरते † ° रञ्चु 
रेति, { ८ञसे यद्‌ रज्ुदीदे, पेते रजके निश्चये विकल्प 
सवथा निदत्त दोताहे ‰ अथौत्‌ जेते थद्‌ रज्जुर › इसप्रकष 
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मापातस्यर्दवस्य .सथासस्माषहतःस्वचम्र १९ ॥ 


{~;रञजके-निडचय हीने से तिसकेःसन्तानकी निदत्त से. तिस 
उत्पन्ना -जो -खपादिरूप विकल्प सो -सत्रैधाः निषत्त होता हे; , 
अर .रज्जुमान्र;अवरेषरहे है + तद्वदास्मविनिदचयः,¶; < तेसे आ 
त्मापिपे तिरचयर प्राप्त-हाताहे ?-अधात्‌ःजसेही-जवृ;आत्माविपे, 
श्चुतिवाक्यानसार निश्चय.पाप्त होति, तव आस्माकी सविद्या 
करके कल्पत्‌ जे -जीवादिकः विकस्प--तिनकी अशेष -निषन्तिसे 
पुकःखद्धेत आसमतच््रही .परिथवरोप रहताहे ! यहः तो इखोकका 
अत्तराथ हे अच्‌ इसका भघ्राय कते ह ।जसे, रञ्जरषेतिः? ` 
€ एनुहीःहे 2 इस्नश्रकार निश्वयके दानेसे सवःविकस्पोंको निरति. 
. के दोनेसे रज्जुही अद्धित्दे ; -इसश्रकारः८ नेतिनेति ~< नदति 
नइति? [सश्षमी नदी, स्थखुभी नदीं, कार्वभी नहीं, कारणमी 
न्द सत्तमौ नदीं अमतभी नदी.। इत्यादि, इस सव.संसार के 
धम, स;रहित वस्तुकेःप्रतिपादक्र-शास् स्ने जनित ज्ञानरूपप्रकारा 
का;क्रिया.जो यह -आरमाका निश्चय है सोई. ^ आस्मेवेदं सदव 
“अपय्वमनन्तसव्राह्य ?-८सश्राद्माभ्यन्तरोद्य ज्ञः.” -(अजरोऽस्ररोे 
, -ऽ्रतोऽभय ;एवादयदति "~नजत्साही -यह-सव दे ?-अपच हेः-अन , 
, परहे,अनन्तरहै, अवाद्यहे, बाद्यान्तरके सहितहे, अरे .जन्मरा हेत 
अजहेः अंअरृहैः अमरैः अश्रेत (रोगरहितः) है {अथीत्‌ जन्मादि 
षटूभाषविकार रहित {;अमयदी है, इस्तप्रकारकाजो {अपने .. 
आपि ^. आट्माका टृ; {नत्व हः" खाइ अद्रताय पाररपरहता 
हे, पुनः दैत, सर्वही निदत्त हीताहै-१८॥ 7:41 
. १६ :॥ हे सौम्य!“ यदयास्मेक एयतिः व्नव.आत्मा एकी है 2 
अथात जच उक्तप्रकार से आला प््कही हे, इसप्रकार का निर्य 
६१ तव :! प्राणादेभिरनन्तदेच . मावरतातकाल्पतः, सायता.तस्य 
देवस्य † ट प्राणादि अनन्तमावों.करके परिकर्पक प्रास्मा दै, 
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यह्‌ उस देवृकी.माधादी हे अयात्‌. जव निरय करके सरव भ- 
सार धमरहित .आत्माएकदी.है, तव उन .संसारख्प.भराणाद्धि 
अनन्तभाविसे कैसे विकल्पं को प्राति होताहै" [जहौ इसप्रकार 
सरय हैः! तह कदत हैः श्र्रणकेरा, यहः -उसं मसमरू्पः देवकी 
मांयाःहै 1 जसे मायाव्री पुंपं कर प्रेरण को "प्राह जीं 
उसकी: माया; सोः“अतिशचयं  निमैरु' जो -आकाशषः 









किकः दश ` जनं उं मायक्रेतं मोदसे दंस मायाकेही : षदाहूये 
देखते ह › सेसे अपनी मोयासेही यहं ¦ आस्मा -{-अपने चिदा 
हप ¡ -आपे भी मोहं को प्रत्िदोताहै। एतदथ भो दस्पकय 

दारो श्राल्नाविपेदी माथाका ज्ञानहोताहे {अथात्‌ मरलाक्ञीनकी . 
शक्षिःजो शद्ध.माया तद्विशिष्ट आत्माको मायां के के्चमोहं 
करये अपने धिपे. माथा का ज्ञान होताहे, "अरु स्वः दठ्दके अथं 
कीःसोम्यता जो मायां तिसंकाः ज्ञातो होनेसे उसको सर्वत्तेक तें 
ह अरुं वो मौयात्ते रहित अरुः मावा का आश्रये रद्धं अविशिष्टं 
अपना सस्यःस्यरूप तिसको ` स्वरूपसदीं - जानता हे. तति ईश्वरं 
है अरु अन्नानकी द्ितीय-रक्ति. मलिन अवियाः तदिशि्टयीवं 

,अंविद्याके काय मोदरूप निभित्तसे-उसको अविद्याका ञान होतो 
हेः के सुकािवे अदिया वा मायाहेःजरु तिसते वथंक्‌ अपने 
शुद्ध स्वरूप को "विना जचायं केःउषदेरकरे, जानता नही ताते 
जीवे, भरु एतदथही शाति कह तादे किं आचा्थवोन्‌ तु रुपोवेदे 
अरमाया सर जवरिदयारूप उपाधिके अभावने उनयविभिषट चेतन्यं 
आत्माकी अगिदिट ज्ञप्तिमात्र तत्चविपे.एकताहै । चरन्त अचय 
"के उषदेत्दवाराःसम्यक्‌ धकारकेआ्मि्चान त्रिना माया अह भ~ 
-विद्याकी. नित्त दोतरे नहीं तथाच मंममायादुरत्यया «मेर 


माया दुःखस्े.त्तरने .याग्यहं > इस ग्प॑तोक्ति से सगतव्रानने भी मारया 


को सो्की-देतुतरा कदी हे १६. 2 





न 
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:प्राणदतिध्राणपिदोमेतानीति च त्िदः (गृणाति 
गुणविदस्तच्वानीति च तहिदः २०॥ ` . 


+~ २० ॥ हे सौम्य { [ कौनसेवेप्रणादिक अनन्ता फि जिन 
कृरके.माया स.ञआहूमा मेदको पावता हे, , इसत्रकार-के -पश्नकी 
इच्छाके द्ये प्रणादिक की.कस्यनाको उद्राहरण करके कहते 
हैव 4 प्राणडतिप्राखविदोभतोनीति च तद्विद्‌ः{्राण पेते भाणके 
तत्ता, भरु भृत एसे भ्रतकेवेतता,। कहते हे {अयात्‌ प्राण [ किये 
*सूतरासमा दिरण्यगभं जगत्क्‌ा -ईश्वर्‌ बा जगतस - हेतु हे । इस 
-प्रकार प्राणकेवेत्ता हिरण्यम के उपासक भर॑ वेरोपिकमताप्र 
ग्घरी कल्पनाकरते है, सो.केवरु कल्पनामाजही हे, क्योकि उल 
हिरण्यगर्भको जगत्का हेतुहोने.के विषय में भमाणका अभाव 
अरु द्दिरण्यगभ उयत्तिवपटा है तते(-अरु एधिव्री-जल "अग्नि 
वायु, यह चार. ्रतही जगत्त्का-कारण हे { इनसे इतर इग्रादि 
कोई .नदी, इसप्रकार चार्वाक कल्पना करते ई, सोभ कर्पना- 
मात्रही हे, कयोक्रि इनभ्रतों को जड होनेसे स्वतः सिद्धता जगत्‌ 
की र्चनाम स्वतन्नता नह्य तते 1 अर ¶गुणा इतगणावरदव्‌ 
स्तानीतिचं तेद्धिदः † गुण रेते गुणके वेत्ता, अरु तत्य -पेसे 
तखके वेत्ता { कहते हे { 2 अथात्‌ सरन तम इन तीनोगुभोकी 
साम्प्ातरस्था जरतुक्रा कारण हे, इसप्रकार साँर्यमतवादी मानते 
हः सो भी कलत्पनामाजदी हे, स्यो सास्याव्रस्थाको -पराप्तहुये 
गुर्णोक्रो जड़ख होने से उनविपे इक्षण वनेन अरु श्चुतिभ्रसाण 
से देक्षणपवेक सूषटिहै, तति श्रुतिवाञ्च होनेसे गुणाकरो जगत्का 
करण करपनामाचहो ₹ । अरु : आत्मा, तयाः अर दव्रयह 
तीनतसर जगतुके प्रवर्चङ़ हं, इसप्रकार दैवमतव्रादरी ःमानते, हैः 
परन्तु श्रुतिवाष्यहोने स सोमी के कट्पनासान्रहं हं २० ॥ 
--- २१ 1 दे. सोम्ध! १ पादाडतिपादव्रिदोविपयाइत्ि च तद्विदः † 
ध्‌ है रेततपाद्वेत्च अरु विषय देसे दिपयक वेत्ता,{ कहते ह, 


.१०८ माडक्योपनिषद्‌ 1 


पादाइतिपादविदोविषयाइति च तद्धिदः! लोका्ति 


न 


खोकविदोदेवाइति च तदहिदः २१॥ 


अर्थात्‌ एक आत्मा के जे विदवादिक पाद ह सोई सप्र व्यवहार 
के हेतु है, इसप्रकार पादो कै वेत्ता कहते द, तथापि सोभी कट्पना 
माव्रही है, स्योकिं एक निरंशआत्मा के विपे विद्छादि अंशो का 
भद अनुपन्न है {अर्थात्‌ एक निरंश आत्मा विवे पादरूप अंशभेद 
वास्तव से नहोयके केवर अवि्याकरके कलिपत हं ¡ ॥ अर शाब्दा 
दिविषय वारेवार भोगे परमाथ त ३, इसप्रकार उन विष्य 
के वेन्ना वास्स्यायनादिक काञ्यके कत्ता कहते हँ, सो कहना 
तरि्रममाचहै, स्योंकि विपर्योका पिप से भी अति निकषटपना है, 
विषभक्षण करने से अर्थात्‌ भक्षणक्रिया विष एकवार हनन क- 
रता टे, अरु बिपय स्मरणमाच्रसेही जन्मजन्मान्तरमे भी मार्‌ 
तादी रहता दे । अरू पिषयोंका अनुसंधान सर्वथा निदितहे तति 
निन्दितं का पारमार्थिक तच्चभाव मानना सर्वथा अयोग्य ह 
¡ रोकाइति खोकविदो देवादति च तद्िदः १ दोक रोक 
के वेत्ता अरु देवता पेते देयता के वेत्ता { मानत ह 12 अधयत्‌ 
शर्‌ भवर्‌ स्वर्‌ , इन तीन ठयादटातिरूम पथिकी ( मनप्यलोक ) 
अन्तरिक्ष ( पितृलोक ) स्वग ( देवलोक ) यह तीनों लोकही 
परमाय वस्तुखूप हँ, इसप्रकार खोक्रा ऊ वेत्ता पौराणिक 
कल्पना करते है, सो उनका विश्रममाच्रही हे, क्योकि इनकी तीन 
सख्यावादे अरु स्थानभेद वा व्पभिचारी अरु करम्माका फल 
अरु 4कर्मज्ञितोखोरु.चीयत ‡ इत्यादि प्रमाण से पिनाद्रीदोनेषं 
अर आग्न वायु अरु इन्द्र, इत्यादे उता 1 अपन अनुयह स। 
तिन त्तिन । यज्ञादि कम्म के ¡ फटकेदाता ह, इनसे इतर दर 
कोई नही, इसप्रकार देवताओकरेवेत्ता कल्यना करते ह, सोगी 
फस्पनामाव्रही रै, व्योकिं देरता को उत्पतति परिनाष्णुवान्‌ ध 
स्मार जानन न सश्ययुक्तं व्रिपयासत्त अहुंकारीहोनेसते उनका 


गोडपादीय कारका द्वितीय प्रकरण) १०६ 


भ ० 


पेदाइति च वेदविद्‌ - यज्ञाहति च तद्धिदः । 
भोक्तेति च मोक्कविदौ भोज्यमित्ति च तहिद्‌ः २२॥ 


परमार्थरूपता अयोग्पहे तात्ते २९ ॥ 
~ २२॥ हे सोम्य! 4 वेदाङ्ति च वेदविदो यज्ञाइति च तद्धिदः 
रसे वेदकेवेत्ता अरु यत्ञ एते यज्ञकरेवेत्ता [कल्पना करतेहै 2 
अर्थात्‌, ऋगेदादि चारवेदही परमार्थरूपं { वयोकि व्रह्माद्ासा 
वेदही सर्वजगत्‌ के पवर्तंक ह ताते ¡ इलधकार वेदकेवैत्ता पाठक 
कर्पना करते, सोभी कल्पनामाच्रही है, स्यो वेद जोह सो 
रोक्रिक अकारादि स्वर अरु ककारादि व्यजन, इनवणेसि इतर 
द्ीखते नही, अर { वेदवाणीका ष्रिवर्तहोने से वाणी के अभावहूये 
अभाव्ररूपहे, अर आगरिपुरुप जो व्रा तिसद्वारा स्फुरणहूये हे, 
अरु निर्विशेष आरमाविपे अवरेदरूप है, ताते बेदको लोकान्तर 
लोौक्षिकहोनेसे ! वेको परमाधरूपता सम्भवे नही । अरु ज्योः 
तिष्टोमादिक यज्ञ परमार्थ वस्तुरूपं इसभकार यज्ञोयेवेत्ता वो 
धायनादिक यन्ञकेकन्ता कर्पना करत, सोभी श्रान्तिमात्रहमदेः 
क्याकं ^ यत्त व्यास्यास्याम द्रव्यं देवता व्याग इते" यक्ञका 
कहता तदं तिस सामिष हति कुण्डपदिक सामी, अरु य- 
ज्ञाभिमानी देवता अरु यज्ञतें त्याज्य वस्तु ¡ अरु यन्नकी सर्वं 
कारक सामभी प्रत्येकजड्ं ताते काएभारवत्‌ यक्वकी ससुचयता 
को जडतहोनेसे उसको यज्ञा विक्ञाननही, अरु यन्ञकत्तीके 
आधीन जडे, अरु यज्ञकर्म के कर्ता कर्मकेफलमें अति रागवान्‌ 
( आप्तक्त ) होनेसे परमार्धततखको न जानके यस्चकोद्म परसा 
तत्र मानतेहे ताते । अर ¶ भोक्तेति च भक्तविदो भोज्यामेति च 
तद्विदः ? ८ भोक्ता एसे भोक्ताकेवेत्ता, अरु भोऽथ एेसे भोञ्यके 
वेत्ता { कल्पना करते ६ ‡ अर्थात्‌ भोक्तायी ज्मा, कत्ता नही, 
इसप्रकार आत्माको केरल भोक्ताही माननेवाे ज सांख्या 
के वेत्ता कृर्पना करत, सोभी भ्ांतिमात्रही, हे क्योकि जो क- 


१०८ ,  मांड्क्योपनिपद्‌ । 


पादाहतिपादविदोविषयाइति च तदहिदः। लोकादि 


निके 


सोकविदोदेवाईति च तहिदः २१॥ - 


अथात्‌ एक आत्मा के ज विदवादिक पाद्‌ हँ सोइ सवे व्यवहार 
के देतु है, इशतप्रकार पादं के वेत्ता कहते ई, तथापि सोभी कपना 
माही है, क्योंकि एक निरश्आस्मा के विषे विश्वादि अंशो का 
भद अनुपन्न है [अर्थात्‌ एक निरंश आत्मा विपे पादरूप अंशमेद 
वास्तव से नहोयफे केवर अव्रियाकरके कलिपत हं {॥ अर राष्दा 
दिविपय वारवार भोगे परमा तच रे, इसभ्रकार उन विधरयो 
-फे चेत्ता वार्स्यायनादिक काव्यके कर्ता कहते ह, सो कहना 
तरिश्रममावरहै, क्योकि विप्योक्रा विप से भी जति निक्टपना है, 
विपभक्षण करने से अथात्‌ भक्षणक्रिया विप एकार हनन फ 
रता ट, अरु विषय स्मरणमाच्रसेही जन्मजन्मान्तरमे भी मार 
तादी रहता हे । अरु विपयोंका अनुसंधान सवया तिदित ताति 
निन्दितों कौ पारमार्भिक तच्यभाव मानना सर्वथा अयोग्य 
¡ छोकाइति रोकवरिवो देवादति च तदिदः {1 ई्योकपेसे छो 
के वेता अरु देवता ठेस देवता के वेत्ता { मानते {2 अधीत 
भर.भवर ,स्वर्‌ , उन तीन व्याद्टतिरूप एथिक्री ( मनुप्यदोक ) 
अन्तरिप्त ( पितृदटोक ) स्वग ( देवलोक ) यह तीनां रोक 
परमाप वस्तस्प ह, इसभ्रकार लोक्ञां ॐ वेत्ता पीराणक 
कर्पना करते ई, सो उनका विश्रममात्रही है, क्योकि इनकी तीन 
सेस्यावाटे अरु स्यानमेद्‌ वटे व्यभिचारी अरु कम्म फन 
अरु ¶कर्मजितोखोरऊम्तीयत ‡ इत्यादि प्रमाण ते तरिनान्नीदोनेष 
अरू आग्न नीट अरु इन्द्र, इत्याद देवता [ जपन अनुद स। 
तिन निन { यत्नादि कम्म कते । फटफेदाना ह, उनसे इतर यर 
फोड नरह, इसप्रकार देवताओं कल्पना करते ह, सोमा 
फल्पनामाव्रही ह, वयोंकि देवताओं के उत्पत्ति परिनाश्युवान अर 
आसार जानने मं संशषयनुक्त विषयासक्त अदट्कागीहोनेमे उनका 


गौडपादीय कारक द्वितीय प्रकरण} १०६ 


वेदाइति च वेदविदो. यज्ञाहति च तद्धिदः 


भोक्तेति च भोक्रविदो मोग्यमिति चतद्िदः २२॥ 


= र 


परमार्थहपता अयोग्ये ताते २१ ॥ 
, २२ हेसौभ्य ! 4 वेदाइति च वेदविदो यन्नाइति च तदिदः१ 
फेस वेदकेषेत्ता अरु यज्ञ एेसे यन्ञकरेवेत्ता {कस्पना करतेहै 2 
अर्थात्‌, ऋगरेदादि चारवेदही परमा्धरूप । क्योकि बह्मादरारा 
वेदही सर्वजगत्‌ के प्रवर्तक हैँ ताते! उस्तपरकार्‌ बेदकेयेत्ता पाठक 
कर्पना करते, सोभी कस्पनासाच्रही है, स्यो वेद्‌ जोह सो 
रोक्रिक अकारादि स्वर अरु ककारादि व्यजन, इनवणेसि इतर 
दीखते नही, अर [वेदवाणीका विवर्चहोनेसे वाणी के अमावहटूये 
अभावरूपहै, अरु आदिपुरुष जो व्रद्मा तिसद्वारा स्फुरणहूये हे, 
अरं निधिशेय आत्माविपे अवेद्रुप है, ताते बेदको लोकान्तर 
रीकिकहोनेसे । वेदरको परमायरूपता सम्भवे नहीं ! अर्‌ ज्यो- 
तिष्टोमादिक यन्न परमाथ वस्तुरूपं इसभकार यन्ञोकेवेत्ता चो 
धायनादिक यत्तकेकत्तं कट्पना करते, सोमी श्रान्तिमा्रदीहेः 
क्याक्रे ^ यन्ते व्यास्यास्यामो रव्यं उेवता त्याग इति '' यत्तको 
कहताहां तहां तिक्तक समिध हवि कुणडादिक सामयी, अरु य- 
क्ञाभिमानी देवता अरु यज्ञमें स्याञ्य वस्तु { अरु यन्नकी सवं 
कारक सामयी प्रव्येकजङ्दं तते काएठभारवत्‌ यज्च की समुचथता 
को जड़सहोनेते उक्तको यज्ञा विज्ञानी, अरु यन्ञकत्ताके 
आधान जनडह्‌, यरु यन्ञकमे कं कत्ता फमकफटम जात रागत्रान्‌ 
( आ्तक्त > होनेसे परमार्यतच्को न जानके यन्नकोषह्मी परमाध॑ 
सत्त्र मानते ताते । अरु ५ भोक्तेति च भोक्छुतिटो भोञ्यामेति च 
सद्धिदः ९ भोक्ता रेते मोक्ताकेवेत्ता, अरु भोञ्य पेते भोञयके 
येत्ता { कल्पना करतेहं ¡ > अर्थान्‌ मेोक्ताही आत्माह, कत्ता नही 
इनलप्ररर आरमाको कवडः माकाद्य मानन ज सल्यदान्न 
के वेत्ता कल्पना करत, सोभी श्नातिमाव्ही, हे क्योकि जो क- 


८१० माडक्यो पनिषद्‌ 1 


पादाइतिपादविदोविषयादति च तदिदः\ लोकादिं 
क, | + ९ 


रोकबिदोदेवाइति च तद्धिद्‌ः २१ ॥ 


अर्थात्‌ एक आत्मा के ज विद्वादिक पाद्‌ है सोह सर उयतरहार 
फे हेतु है, इसप्रकार पादो के वेत्ता कहते दै, तथापि सोभी कल्पना 
माच्रही हे, क्योकि एक निरेराञ्ात्मा के चिषे विश्वादि अगो का 
भेद अनुपन्न है {अर्थात्‌ एक निरंश आत्मा विपे पादरूप अंशमेद 
वास्तव से नहोधके केवर अक्रिव्याकरफे कट्पित हे {॥ अरु शब्दाः 
दिविषय वारंवार भोगेहुये परमार्थं तख दे, इसप्रकार उन प्रिपयं 
फे वेत्ता वास्स्यायनादिक काव्यके क्ती कहते है, सो कन। 
विश्चममात्रहै, क्योकि विपरयोकरा पिष से भी अति निहृष्टपना है, 
विपभक्षण करने से .अर्थात्‌ भक्षणक्रिया विप एकवार हनन कः 
रता रे, अरु विपय स्मरणमाघ्रस्ेही जन्मजन्मान्तरमे भी मार 
तादी रहता ह 1 अरु विपयोका अनसंघान सर्वथा निदितंहे ताते 
निन्दितां का पारमािंकः तभाव मानना सर्वथा अयोग्य है 
¡ खोकाइति खोकविदो देयाडति च तद्विदः †। ऽलोक पेत खोफ 
के वेत्ता अरं देयता रेस देयता के वेत्ता 1 मानते! अथात्‌ 
शरभयर्‌ ,स्यर्‌ , उन तीन व्याह्यतिरुप परथिवी ( मनुप्यरोक ) 
अन्तरित ( पिदृरोर ) स्वगे ( देवलोक ) यह तीनां खोकही 
परमार्थं वस्तरूप ई, इसप्रकार खोजा > वेत्ता पौराणिकं 
कटपना करते है, सो उनका परि्रममाच्रही है, क्योकि इनकी तीन 
सोरयायाले अरं स्थानमेद्‌ वे व्यभिचारी अरु कर्मर फलत 
अरु ¶कर्मजितोलोक.ीयत † इत्यादि प्रमाण से परिनानीदोनेसे 
अर्‌ आग्न चायु अर्‌ इन्ड, इत्यौद देवता { जपन अनयह स। 
तिन तिन 1 यन्तादि क्माके  फटकरेदाता ह, उनसे इतर हदव 
फोई नहीं, इसप्रकार देव्रताओभ्िित्ता कल्पना करते ह, सोमी 
पल्पनामाव्रही र, क्या कि देयताओं को उत्पत्ति प्रिनाश॒यानि 
आस्माके जानने म संगथयुक्त प्रिपयासक्त अहंकारीरनेसे उनकी 
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वेद्‌ाइति च वेदविदो. ज्ञाति च तद्धिदः 
भोक्तेति च भोक्कविदो मोञ्यमिति चतदहिदः २२॥ 


परमा्थूपता अयोग्ये ताते २१1 
„+ २२१ हे सोम्य! १वेद्रादईति च वेदविदो यत्ताइति च तद्धिदः 
पसे वेदकेवेत्ता अरु यज्ञ पेते यज्ञरेवेत्ता  कस्पना करतेहै 2 
अथात्‌, ऋण्वेदादि चारेदही परमाथरूपहँ । क्योकि बह्मादास 
ही सवंजगत्‌ के परवत्तेक हँ ताते { इसभ्रकार बेदकेवेत्ता पटक 
कर्पना करते, सोभी कल्पनामाघ्ही है, क्योफि वेद्‌ जोहे सो 
ऊोकफिक अकारादि स्वर अरु ककारादि व्यजन, उनवणेसि इतर 
दुष्त नहीं, अर्‌ । वेद्वा्णीका पिव्तंहोने से वाणी के अमावहूये 
अभावरूपहे, अरु आदिपुरूप जो त्रद्या तिसद्वारा स्फुरणहये है, 
अरु निर्विशेष आत्माविषे अवेद्रूप है, ताते वेदको जोकान्तर 
ऊौकिकहोनेते ! बेदको परमाभरूपता सम्भवे नहीं । अर ज्यो- 
तिषटोमादिक यन्त परमार्थं षस्तुरूपह इसप्रकार यन्ञोकेवेत्ता चौ 
धायनादिक यन्ञकेकर्ता कल्पना करते, सोभी ्रान्तिमात्रदीहैः 
क्योकि ^ यन्ते व्यास्यास्यामो द्रव्यं देवता व्याग इति "' यक्ञको 
कंहताहौं तहां तिस्तकी समिध हवि कुएडापकिक सामथी, अरु य- 
ज्ञाभिमानी देवता अरु यज्ञम व्याञ्य वस्तुफो { अरु यत्नकी सवं 
कारक समयी श्रस्येफजङ्हं त्ते क्र्टमएरवत्‌ यक्ञरी समुष्वथता 
को जड़दहोनेसे उप्तको यन्तरा विन्ताननहीं, अरु यन्नकचचाफे 
आघीन जङ्ह, अरु यन्ञक्मं के कर्ता उमकेफटमे अति रागवान्‌ 
८ आप्तक्त ) होनेसे परमार्भतस्को न जानके य्ञकोही परमां 
सप्र मानते तातते । अर्‌ ¶ भोक्तेति च भोक्तुविढो मोज्यामेति च 
तद्विदः ‡ ८ भोक्ता रेसे भीक्ताकेयेत्ता, अरु भोज्य एेसे भोज्यके 
वेत्ता { कर्पना करतेहं { 2 अर्थात्‌ भोक्ताही आत्मा, कर्ता नही, 
इसप्रकार आत्माक्छो खर्ट भाक्ताह्य माननकवाङे ज सास्यरमस्न 
के वेत्ता कल्पना करत, सोभी ्नांतिमाघ्रही, दे स्यो जो क- 


११० < ˆ .माड्क्योपनिषप्‌ 1 
सृक्ष्मदतिपक्षनव्रिदःस्थरुदरतिः च तदिदः । मूत्तदति 
म्तविदो अम्‌त्तदतितदिदः २२६॥ ˆ` 


दापि सांख्यमतत्रादी तिस आत्माविषे जो भोक्तुत्वरूप विक्रिया 
स्वरूपसेही स्वीकारकरते है तवं अनित्यत्रादि वयोनहीं अगीकार 
करते, किन्त करना चाहिये, अर आताविषे जो भोक्तापने की 
प्र्तीततिरे सो रिपयकी सांनिष्यतासे स्फटिक म रक्तादिवत्‌ है 
तिक्तको बास्तवसे मानना श्रान्तिं । अरु जे भोज्यवस्तु के-वेत्ता 
सूपकार (रसोई करनेबाे  स्वादकरे वरये भोऽयक्ोदी .परः 
मा्थपनेकी भरतिन्ञा.कसते ह २२.॥ । 
„~ २३१ हे सोम्य! ५सच्मद ति सक्ष्मविदः स्थर इति च तदिद 
< सूक्ष्म पेते सृक्ष्मकेवेत्ता, अरु स्थल रेस तिसकेवेत्ता [ कल्पते 
हं ¦ 2 अर्थात्‌ आस्मा परमाण परिपाण सूक्ष्म दै { अरु सोई पर 
मार्थं वस्तु! इसपकार कोई एक रूक्ष्मत्छकेवेत्ता -कर्पना 
करते, सोभी यथायथं नही, क्योकि ज आत्मा _ अणुपरिमाण 
द्योते तो दारीरान्तर अणुपरिमाण देश्मेही दोवेमा अरु जो 
अणएपरिमाणदेदा ठ्यापि यात्माहृआ तो तिष्तको- चेतन्यहोनेते 
तिसदी देके सख इः्वका अनभवहोना चाहिये अन्यदेशका 
मही,परन्तु आत्मा पादायन्ने येकरके -मस्तकाप्रपयन्त आफ 
दवत्‌ नखश्िखे उयप्तरै स्यो पि पादास्‌ मेरे को व्यधा -अरं 
मस्तक में सुखहे इसप्रकार ,शरीरमें हये सुख दुःखका समकाल 
ही अनुभव होताहे तत्त, अरु श्चत्तिन भी आत्माको सर्वव्यापी 
व्रि्कदाहै, ताते जसको जो अणपरिमाण कदवेहेसोश्राति 
से श्चुततिवराद्य कत्ते हे 1 अरु स्थने गात्माहे { अरु सोई पर 
मग्यनच्हे ! इसप्रकार तिस स्थरुभ्वेचता वोदे एक चाया 
कहत { सोमी कल्पनामाजदीरै, क्योकि ¦ श्रूनक सर सपुणि 
धिपे मी भूतोफे सघातस्प शयरसे वेतन्य पएयक्दी हे दारीर अ 
स्मान दीं ° योरि जिनभूनो का स्थात दारीर्‌ हं मो ध्र्येकभृत 


मोडपादीय कारिको द्वितीय प्रकरण २। १११ * 


कालदर्तिकार्चिदो दिशति च तदिद: । वादाद्ृति 
वादविदोभुवनानीतितदिदः २४॥ `` 


को चेतन्यसरके अभाव से-जडइत है ताते जडभतोका सघात्तषटप 
शरीर काप्भारत्‌ जडहोने से इसको आरमत सम्भवेन । 
अरु ¶ म्इतिमतेविदो - अमरत्तेड तितद्धिदः † :मसैरेसे-मर्यके 
वेत्ता अरं अभततं ठेर त्तिनकेवेत्ता { कल्पना करते हें ? अर्थात्‌ चि. 
शङादिकेोके धारणक्रता महे दवर अरु चक्रादिकोे धारणकरता 
* विष्णु ‡ यह भर्पदाथे पस्माथैरूप है, णेसे -मृत्तकेयेत्ता आगमा- 
भिमानी कस्पना करते है; परन्त॒ सोभी श्रान्तिमाघ्रदी है स्योकतिं 
मत्तपदार्थ एकदेशी परिच्छिन्न करपहोने से नाधवान्‌ होवेहै तति। 
अरु ्वैमआकार से रहित नि.स्वभाव जो अमत्त सो परमाप 
है, इसप्रकार (तिस अमतत के वेत्ता शन्ययादी कदपना करत, सो 
भी केवर आनान्तिमानहीहै २३॥ ~}-ए- ~, 


॥ १] {4. 
1+ २४॥ हे सोम्य ! 4 कार्ईइतिकाटविदोदिगईति च तदिदः 
‡कोठ पेत कालकेवेत्ता, अरु दिङ्ना पेते दिदाके "वेत्ता { कल्यना 
करते हेः अथात्‌ कारकेवेत्ता ज ज्योतिपी सो काठकोही परमाय- 
` रूपसे कंरपना क्ररतेह, परन्त्‌ सो क्रालमभी परमायेत्तसखनही, क्योकि 
' कालका एकरूपरोतै तो मुहूत्तादि व्यवहार, कि यह सुह प्रण 
ह, अर यह सहस नेद है, तिसंकी अयोग्यता है ताते, अरु"तिन 
सदत्तोदि उ्यापारकरफे कारको शरेपता,अभ्रेऽता आटिकनानात्व 
हे ताते; अरे कालंअन्य विषयोंकसके प्रतीयमान होताहे { अथात्‌ 
शृक्षकरे पत्र पातहोने से वसंतऋतु त्ञातहोताहै{तातिं काको स्व- 
तन्त्रता अर स्वप्रकाशता नहीं ¡ अरु जो परमाथत हं सोनाना- 
स्स रहित एक एकरस सदा स्वतन् खयंतिद्ध चतन्यदै तति 
काटे वेत्तार्भोका कथन जो "काली परमो्थतसहे, सो भ्रान्ति 
।माव्रदी है 1 अस्‌ स्रोरयश्षाखं के वेत्ता पूर्वादि दिशा परसाथं 
(वम्तुदे दसपकार करते है सोमी आान्तमाचष्य हः अरुर्थकादय 


॥ 


` ११२ मांडुक्योपनिषद्‌ । 
[+ भु श + + ० [^ [# [^+ += 
, मनइतिमनोविरोवद्धिरिति च तदहिदः। चित्तमिदिष्व 


^~ ८ 


इतित्रादविदे स्ुवनानीतितद्धिदः † द्‌ प वाद्केवेत्ताः अरु 
भुवन फेसर तिनकेवेत्ता { कस्पना करते ह ‰ अथात्‌ धातुत्ादरता- 
साख! अरु मन्त्रवाद {मन्वशाख । इत्यादिवाद परमाथवस्तुं 
खूप दोतेरह, इसप्रकार वद्र वेत्ता कट्पनाकरते हे, सो केवल 
कटपनामाव्रहीहै, क्योकि तामरादिधातु सुवर्णादि अरु सचणारि 
धातु ताम्रादि भाव्रको प्रातहोते एकरसताको स्यागके व्यभिचारी 
है अरु ओपधीके योगसे अपने स्वल्प स्वमात्रको त्यागते ह, अरं 
आकारवान्‌ परिच्छिन्न जड़ अनेकरूप परतन्त्र है, ताते इत्यादे 
दूषणयुक्त खोभक्ता विषय धातु परमाथत्तख होने के योग्य नही । 
अरु मन्त्रवादभी साधककार आदिक अपनी कारक सामथीके 
आधीनहोने ते परतन््रतादि दोपयुक्तहुये परमाथ॑तचखरूप हानेके 
योग्य नही { ध्वेदवाद्रतापाथ नान्यदस्तीतित्रादिनः “अन्था 
वाचोव्रिमच्यथ, वाचोविग्खायनच्हि तत्‌ ” अर चतुर्दश भुवन 
वस्तुरूप हे, इसप्रकार उन भ्रुवनकोशरे वेत्ता कल्पना करते हसो 
भी कल्पनामाव्रही है स्योक्ति सो अदृष्ट अरु पिवादका विपयह 
ताते २९ ॥ 
रभि सौम्यामनदतिमनोषिदोवद्धिरिति च तद्िदः¢4मनईस 
घकार मनकेवेत्ता, अर वुद्धि एसे तितत वद्धिकेवेत्ता { कल्पना कः 
रते हे ्रमथीत्‌ कोई एकमनकेवेत्ता चार्दाक्मतकेभेद पिश्चेपफेमत. 
वादीपरुष, मनी आत्मा { परमार्थत ! है इसप्रकार कल्पना 
करते, सो उने काकहना मी श्रांतिमाचदी हे, क्योफि मनस्यतन्त् 
नही, चचरहै अरु विपधासक्तहुमा पिव म्द्रान्य है, अरु अनात्मा 
दोनेसे घटयत्‌ करणविगपहं अरु {जिने दीपक पठार्थोतो प्रकाक्चत 
दै परन्तु दीपकका ध्रकाडारु तिस अन्य चश्चुहे, तेसे मन पिष 
_ योपो प्रकारता दै परन्तु उसको जड़दोने से उसका सिद्धकर्ता 


गोडपादीय कसक दितीय प्रकरण +, ११द 


` पञ्चर्विशकडव्येके षड्विंशाइति चापरे! एक्चिश ङ्द 
स्पाहुरनन्तेदतिचापरे २६ ॥ ~ । 


प्रकारक साक्षीभाला उसमे भिन्न दे । तते उक्त दोव समिन 
वाटा मन आस्म ¡ परमार्थत होनेके योग्यनहीं { अरं कोई 
पकजे बुद्धि के वेत्ता वोद्धमत वादी है सो, घद्धिदी आ्मा { पर 
माभ तच 1 है, इसध्रकार कल्पना करते हे, सोभीं रान्ति सेदी 
फरते हं क्योके सुषप्ति्रिपे ज्ञाते रदित हई उद्धि अपने कारण 
अआव्रिष्या ख्य होती है तव अुद्धिकी अभावरूप जड़ ्वस्याका 
प्रकारक आत्मा एथकूही सिद्ध हे ताते वद्धिस्यरुपसेदी ज्ञान 
शान्य ज़ परतन्त्र होने से आस्मा पिरमार्थ॑त्तच! रोने > योग्य 
नहीं । अरु ¶ चित्तमिति चित्तविदो धमीधम्नैं च तदिद † 4चित्त 
पसे चित्के वेत्त अरु धमौधमे पसे तिनकेबेत्ता कस्पना करते 
अथात्‌.चित्तदी आत्मा ("परमार्थत ¡ हे इसप्रकार चित्तके वेत्ता 
कर्पना कैरते है, सभी श्रान्तिमाचही है, क्योकि चित्तो अन्त. 
करणी इृत्नि विशेष होने से सोभी उक्षदोपं करके अरु छचित्‌ 
स्वस्थ अरु कचित्‌ श्रमी होने परमी्थरूप सोनेके योग्य नही 1 
अरु जो धमोधरमफे वेत्तामीमांसक् धरमाधमतोदी परमाथश्पःकः 
हते है, सोमी श्त्तिगाद्य होनेसे ्रान्तिमाचही है 1 तथाच ५७. 
"यत्वीयन्ययायन्नस्‌ ” इर्यपदि श्युग्तिमयाणसि "वरतत्थरूय्‌ 
आत्मा धमा तमं से एयक्ही हे २५॥ (नी 2: 


मद्‌ ॥ हे सास्य पञ्चविंश इत्येक यडविदाइतिचापर।<पच 
िंशर्यात्मक पेसे को$ पक अरु पटूविशप्यास्मरू देसे कोड "एर्‌ 
कस्यना करते हं ? अथीत्‌ [ प्रवान.जो है सो म्ररध्रकृति (मृखका- 
र्णे) हे, अरु महत्त अर्कार अरु पवतन्मात्रा'(सक्ष्मभ्रत) प्ट 
सत प्रकृति विक्रति द { भर्धरात्‌ उक जो महदादि . सहसो 
अभिम्‌ कहने के योदश पदार्थं नो केयर विकृति. कार्य ) हीदं 
तिनकी अपेक्षा से प्ररुति (कारण) दे, जम पर्यकटा जो भधान मृ 


१९४ माद्क्योपनिषिदर्‌। ` 


खोकौँदटोकविदःपराहूुराश्चमाद्रतितदहिदः । च्ीपुत्तपु् 
कैलैद्धाःपरापरमथापरे २७ ॥ 


पछरति तिस्तकी अपेक्षा से विछ़्ति ( कार्थ) ही है ¡ अरु.र्पाच 
ज्ञानेन्दरिया, पांचकर्मेन्द्र्याःपा च विषय, अरु एकमन्‌, यह षोडशा 
पदा केवल िङ्कति ( कार्य ) मात्रहीहे { इन पोडशच विकृति प 
. दा कहे ई तिन भँ जो पच विपय हँ तिनके स्थानम को$ पच 
सहासतो कौ भी स्वीकार करते ह, क्योकि पिषथकोषही तन्मात्रा 
कहते है सो पू परछृति विछ्ृति मँ कहा है ताते ¦ अरु पुरुप तो 
सर्वकाद्रष्ठा रुपी हे, वो किंसीका भी काय्य कारण नहीं। 
इसप्रकार पचर्विशति सख्याबाटा प्रच वास्तव है, इसभ्रकार 
साख्यवादी कदत, सोभी कल्पनामाचदी है 1 अर उक्त पचवीस 
तते एक ‡इवर अधिफहोनेसे छव्वीस संख्याव्राला प्रपच पर. 
मत है इसप्रकार छव्पीसतसयकेवेत्ता पतंजलि कल्पना करते 
हैः सो कस्पनाभी अयुक्तहीहै, कथोकि ईश्यरका पुरुपविये अंतर 
भावंहे तति, अरु जो ईर्वरका पुरुपवरिपे अन्तरभाव् नहीं एयक 
हे तो ईश्वरको घटवत्‌ अनीदवरभावकी प्राक्तिका प्र्तगहोता 
ताति 1 अर ¶ पकरि शक इत्याहुरनन्त इति चापरे † £ एकतीस 
फेसे कहतेहै, अनन्त पेते अन्यकषतेरं अर्थात्‌ उक्ष पचभीसतच 
सेश्ग, अधिदा, नियति, कार, कला, माया, यह्‌ छःअधिकहोनि 
से' हुये जो इकतीस संख्यावाला प्रपेच सो वस्तुरूपहै, इसप्रकार 
पाशपतत मतध्रादी कते, सोभी कल्पनामाही है । अर्‌ पदार्थो 
के भेद अनन्त नियमित [ किं यह इतनी हे एसा ¦ न्दी, 
ताते अनन्तपदा्थं वस्तुरूप ह, इसधकार अन्य मतावशरम्बीवादी 
कहते है, सोभी कर्पनास्णत्रही है २६ ॥ - ` ~ 
रहे सौस्य]†लोकान्‌ खोकषिदः प्राहुराश्नमाङइतितद्धिदः 
{लोकोको रोककेवेत्ताकहदतेहअरु आश्रम रेते तिनकेवे्ता {करप 
लाकरतेदः अथौत्‌ न्लोकको रंजन (प्रसन्न) करनाही परमत, 


गोडपादीय कारिका द्वितीय प्रकरण २) ११५ 
` सृष्टिरितिसृ्टिविदोलयइति च तद्विदः । स्थितिरिति 


। #। 


स्थितिविदःसचचेदतुसव्वंदा २८ ॥ 


पेसे लोककेवेत्ता कहते हेअर्थात्‌ रोकोको प्रसन्नकरनाही पर- 
मां तहे इसभरकार रोकके वेत्ता ङो किंकजन कर्पना करतेदै, 
सोभी विश्रमसाचही है, क्योकि लोकोकी भिन्न भिन्न सुची होने 
से उनके चित्तकी अनुरंजन करना इद्वर करके भी अभ्य ताते। 
अर दक्षाद आश्रमी परमार्थरूपहै, इसप्रकार तिन आश्रर्मोके 
वेत्ता कल्पनाकरते है, सोभी असत्दी हे, क्योकि आश्रम शुब्दका 
अथ वेशे तिस वेशकी दृद्वादिपर्यन्त भी उ्यातिका प्रसेगादिदोर्पो 
की प्रृत्तिहे ताते 1 असपखीपुच्चपुंसकंडेंगाः परापरमथापरे शी, 
पुरुष, नपुंसक, किंगवाङे, अरु इतरपर अपरो कर्पना करते 
अ्थात्‌ छली, पुरुष, अरु नपुंसकः, इनतीन लिंगारमक शब्दो का 
समूहही परमारथरूप हे, इसप्रकार वैयाकरणी कल्पना करते ह, 
सो भी अयुक्तही हे । अरु कोई एक ञे अपर अरु पर उभय ब्रह्मके 
माननेवाञे हँ सो कहते हैँ कि पर अरु अपर दोनीं दम परमव्रस्तु 
रूप । सो उनका कथन भी यथार्थं नही, क्योंकि दो बरह्म होनेसे 
परस्पर भ पारि च्डिञ्चतादि दोपकी पाक्षि द्येती है ताते २७7 

२प्ाहे सोभ्य) सृष्टिरिति सृष्िविदो लय इतिच तदिद 
चेते सृष्टिके वेत्ता, अरुखय पेते तिके वेत्ता कहत? अथात्‌ सृष्टि 
(जगदुस्पत्ति ) ही तच हे इसप्रकार सृटिके वेत्ता कहते, वा कोष 
एकखयके माननेवाञे कहते र किं खयही तत्व है, अरु 4 स्थिति 
रितिस्थित्तिविवःसरवैचेहुसव्वंदा{{स्थितिरेसे स्थितिके वेत्ता अरु 
यह्‌ सर्वतो सर्दाहै। फेसे कहते द अर्थात्‌ स्थितिही परमाभतचव 
है पेसी कस्पना करते ई, अर्‌ उसपत्ति स्थिति ख्य यही तक्रे, 
इसभ्रकार पौराणिक कल्पना करते हे, सोभी अयुक्तदी है, करयोफि 
सत्स असत्‌ की, उव्यच्यादिको का अभाव च्यमाण दै ताते, ए 
हे सोम्य ! अव [ उक्त कल्पनाके अधि्टानको सूचित करने हे 1 


४ च 


११६ साङ्क्योपनिषद्र्‌ । ~ 


¦ , यं भाव द्रशयेयस्य तं माय सत्‌ परयति । तञ्चा 
घतिप सव्वासां तद्ूयहः सपति तम्र २< ॥ 


उक्त अनुक्त { अत्थीत्‌ जो कहे सो, अरु नहीं कहे सो ¡ यावत्‌ क- 
ह्पना के भेद हे, सो सव यहां इस आत्माधिपे तो सवदा कर्प- 
सावस्थाविषे कल्पना करते दे, परन्त॒ { जिप्न कल्पक से यहु क- 
प्त तिस † आत्मा को कल्पितपना नदी, क्योंकि जो आतमा 
नरी कल्पित हय तो सथ केही कल्पित दोनेते स्वं कोद अधि 
शछानपनेकी अयोभ्यो प्रा्तद्येती ह ताते अरु {जो स्वसा कर्पफ 
आक्मा.हे सो कदिपत नदीं क्योकि जिसको आत्मा का कल्पक 
सीमे से आस्म कर्के कल्पितदही होगा, अरु जो कल्पित होगा 
तिलको अन्तत छोनेत्े उस्रिषे कस्पकपने का पअसंभव है । अह 
अनवस्था दोप-भी जावता हे तातते ¡ पाणरूप प्राज्न सयका धीन / 
रूप हे, तिके कायं के भदही अन्यस्थिति पर्यन्त { अपने का 
रण के छक्तण से सिच्च का्यैपने के छक्षण की स्थिति परथन्त! प- 
दार्थ है, अरु अन्य सवं सोफरिक प्राणियों की स कद्पना के कः 
-स्पितं भेद है, सो जैसे रञज्ञविपे सप, तैसे तिने रहित मात्मा 
विपे,.आरमस्वखूप फे अनिदचय की हेतु जो अविद्या तिषर.अविया 
-करफे कल्पित है,। यह .२१, वें उ्छोक से २८, वें श्छोक पर्यन्त 
नव दसोकोका समुदायरूप अर्थ है} पाणादि रलोकनके एक एक 
पदार्थो उर्याख्वान का अद्पप्रयोजनके हुये भ्रयलल किया नहीं । 
यह भास्कराचाय स्वामी की उक्तिहै२८॥ ४ 
7 - २६.॥ हे म्यं! ¶यं भात्रे ददयेद्यस्यते मावे सतुं परयति 1 
‡जिस्र पदाथ ङे त्राह भिसको देखविहै सो तो तिलरो देखत 
अयात्‌ वहत कहने से क्या है, क्रिन्तु पाणादिन्नं के मन्य ररवा 
सनु जिस. पकर प्रायं के ताई जिसको आचार्य वा ऊन्यअ 
. सृत † जा्रत्‌हुमा ; पुरुप ^ इदमेव (तघ्मिति ” < यही तच 
ह > दलपक्तर देखावता ( रखा्रता )हे सो पुरुप तो निसपदार्यं 


गोडपादीय कारिक! द्वितीय प्रकरण २। १९१७ 
‡ ` एतैरेषोऽटथग्भवः एथगेवेति लक्षितः ` 
एवेयोवेदतखेन करपयेत्सोऽविशङ्कितः२० ॥ 


को +अयमहमिति वा ममेति < यह मेर वामेराहैः इस पश्र 
आत्मरूप देखतादे । अरु तित देखनेवारे को यह पदार्थ ससा 
गरु आदिक ने देखायाहे सो तेसा होकरेउस्सकी ःरक्ना करता है, 

-अ्थीत्‌ अपने सवूपकरके उरको सरवे ओर से रोकताहे { अर्थात्‌ 
मनष्योको आचार्य निसपदा्थविषे निचयं फरावताहै सो पदार्थं 
पुनः अपने से अन्य पदा्थमिं उस एरुपका निद्चय होने देता नदह 
किन्तु अपनी ओरदही खीचता हं ¡ ¶तञ्चावति स भूताऽपौतद्‌ 
भहः समपेतितम्‌ † <तितधिपे आगृह है सो तिलको पाहता 
दे? अर्थात्‌ तित पदाधीविषे यहदी तंह देखा जो आगहरूप अ- 
भिनिवेश् है सो तिस गर्हण करनेवाले को प्रात होतार, अर्थात्‌ 
सो तितसतकफे आरभाव को प्राप्त होताहै २६ ॥ 


३०॥ है सौम्य} <उक्तक्ञान री स्तुरयर्थं यह श्लोक कहते हः 
एतेरेषोऽप्रयग्भवर. प्रथगेवेति लक्षितः † इन अपरथक्भावं से 
यह्‌ एथक्ही ३ पेसे छष्यऊरायाहैः अर्थात्‌ इन प्राणादि अस्मा 
से अय मूतकरङे अष्यक्रभावो स वह्‌ _आस्सा सपादक क- 
'ट्यनो्व मरो रज्ञ एथर्ही है, इलधकार रच्यकराया है 
जिथीत्‌ रज्जुके आश्रय कलिपतसप रञ्जसे यपयर्टुखा भावरूप 
दै, परन्त॒ उस कल्यित्‌ संपादि ठ से अुकस्पित्‌ स॒त्यकप रज ट 
यकूही हे "अथात्र कस्पितरा्षकरा आश्रय होत से उस अधिषएरान- 
रूप रञ्तका उस स्पविपे अन्वयहैअरु उस अकस्वित अयिष्ान- 
रूप र्उजयिये अभ्यस्त सपं का व्यतिरेक, तेसर आत्मरूप जधि- 
घातके माधय किन अरु अविष्टान से जभिनन भावरूप प्राणा- 
दिक तिव जात्मा का आश्चयरूप स अन्यय है, अर्‌ उन क- 
स्थित पाणा का उर्दित आत्म्य अधिषठानयिये व्वति- 


~ = म 


ग्कट, तात वा.नत्यर्प. यामा काटपतमातसर्प व्राण्ादरकास् 
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यर्ही है, इसप्रकार आचाय ने जक्ष्यकरायाहै { तथापि मह 
पुरुषों करे अजक्षितदी दै « विस्रटानानुपश्यन्ति ” { अथौत्‌ 
कल्पित प्राणादिकों की स्वाधिष्ठान आत्मा से प्रथक्‌ सत्ताके अ- 
भावे सो आत्मरूपही है, परन्तु सो अविवेकी को तैसा भासः 
ता नदीं ¦ अर वित्रकी पुरुषों को ‹ रञ्ज्विपे कल्पितं सर्पादिवों 
वत्‌ प्राणादिक अत्मा से प्रथक्‌ नहीं { अर्थात्‌ जो जिसके आः 
श्रयभासताहै तिस्तकी स्वसत्ता अभावसे बो अपने आश्रयतेअ 
परथकूदुमा सोई रूपै, इसप्रकार ^पश्यन्तिज्ञानचक्षुप. धिवेकी 
पुरुष देखते दँ ¡ यह अभिप्राय है ॥ “इदं ल4 पदमास्मेति" “यई 
सर्वपदआत्मा हैः इस श्चतिप्रमाण से 1 4पवं यो बेदतसयेन कल्प 
येत्सोऽषिशकितः † इसश्ररार तत्वत्े जानताहि सो श्ञंकारहित 
हआ कल्पता अर्थात्‌ जो उक्तधरकार [ उक्त प्रकारके ज्ञान 
वाङाजो परुषे सो चेदका कंकर होतानर्दी, किन्त॒सो वेदके 
जिल अर्थको कहतादै सोई वेदार्थहोता हे यह अर्धे } रञ्जस 
पैवत्‌ आत्माविवे कस्पित अनात्म प्रदार्थोकि स्वाधिघानसे एक्‌ 
ये अक्तूभावको, अरक्ररपना कटिपतसेरहि तानिर्विंकल्प सर्वा 
धिना आसमाके { सद्धाव ! को जोपुरुप { आत्मन्नान ( महाः 
वाक्यारथत्तान >) रूप तच्करके श्चतिके वात्य प्रमाणत अरं 
अनुभव युक्तिपरमाणसे जानता, सोर रहित हभा यह वाक्य 
इसके अभे के परंहे, अरु सह अन्य अर्थं के प्रहे, इसप्रकार षि 
भागने वेदाथ को कल्पता । अरु यह्‌ 1 इसअर्थविपे! मन॒महा 
राजका वचन पमाणे “ नद्यनध्यात्मविदेदान्‌ ज्ञात शक्नोति 
ततत्‌ः ॥ नद्यनारमत्रक्ाश्चाच्कयाफटसुपारनत, हात म्रसवः 
चनम्‌ ,, * अध्यात्म का न जाननेवाखा वेदा को तच्वकरकें 
जानने को समयहोता नही, अर्‌ कोई भी अनासमपेत्ता करिया 
६ परमाण ) के एर ( तप््त्तानको पावतानहीं )यह मन॒महाराज 
म वचनह्‌ ३० ४ 
३११ सम्या[निनयुकियेतरकफे इस प्ेतथ्याख्यध्रकरणकिप 
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र 


स्वप्ममयेयथादृटे गन्धर्वनगर्यथा । तथाविद्वमि 


दद्‌ वेदान्तेपुविचक्षणेः ३१ ॥ । 


द्वेतक। मिस्यापना कटाहे तिनयुक्तियोको ध्रमाणङ़ अनुमहकरफे 
युक्त होनेसे तिनकीयथा्थेता निद्चयकरनेफेयोग्यहै, देते कहते] 
जो चह देता असद्धव युक्तित कहा सो वेदान्त ( उपनिषद्‌ )के 
प्रमाणसे तिरश्चितरै, इसप्रकारकहते दै स्वभ्मायेययाद्छेमन्धर्षे 
नगरययाः ८ जेत स्वन माय। देखे दैसेसे गन्यर्वनयर { देखे 
अर्थात्‌ खम अरु माया ( इन्द्रनारीकरतकौतुक ) असत्‌ वस्तु 
रूप असय है, तथापि सो अविवेकी ज्नेक्ररफे सत्यस्तुरुष हूये- 
वत्‌ रुखने म भवताहै, अरु सो (स्वश्च, माया) विवेकी जर्नोकरके 
, असतुरूप लखनेमे आवता है अर्थात्‌ जो पुस्प स्वप्र अरु मायके 
र्तमानकासमही यह स्वप्न अरु माया ही हे, इसधक्रार यधा 
अनुभवसे सम्यक्‌ भकार जानता है सो उनको असत्यही मान- 
ता है {अरु जसे जहां तदा स्पाणि प्रसारितवत्‌ प्रकटताको 
भ्रात्हूये कयविक्छय करने येऽ्याददि रूप पदार्था करके सम्पन्न 
हटा (वजासें ) करकेयुक्त णहमोपुर अद्टाजियां प्रासादादि अरं 
खी पुरुप पड आद्विरूप उयवहारों करके पूणैहुयेबत्‌ सतूरूप 
` करके देखाहुआ ही गधर्वनगर अकस्मात्‌ ही अभावकरो भावदोत्ता 
देखाहै ¶ तया विग्वभिदंदष्वेदान्तेपु त्रिचक्षणेः? शतेतेयह विश्व 
देखा हे वेदान्त क्रिये विचक्षण पुरुषों { करकं ? अपात्‌ जतत 
स्वभन जगत्‌, मायावी की माया, अरु गन्धर्वं नगर, यह भत्यक्च 
भातते संते भी असत्यही ई, तेते दय यदह गिच्िभी देखा 
"(उन कां किन्टोनि देखा है उत्तरः कहते हं, ५ नेहनानःस्ति 
\ किन" “इन्दोमायभिः” “ आत्मे वेदम आसीद्‌" शरे 
.वेदुमगर आसीत्‌ » “ सचेय सीम्येदमय सीत्‌” ^ ठिती- 
यद्िभयभवाति ” ^ नतुतदृषटितीयमस्नि ” *‹ यत्रलस्य सव्यं 
मारतेवामूष्ेदयादिषु ” < यद नाना द्ख्मी नहीं । परमाससा 


॥] 


१२० ¦, ~ ,मोंडक्योपत्तिषद्‌ । -/ ` ~ 


ट न निरोधो नच्रोसत्तिन॑वदोनचसाधक्रः 1 नमुमुश्चुन 
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साया करके नानारूप को प्रा्तहोता है । चह आगे आस्माही 
या । यहअगेब्रह्महीथा । हे सोम्या याने एकसतहीथा । दूसरे 
निश्चयक्ररके भयहोताहे } रा द्वितीय तोहे नहीं । जहां तो इसका 
सव्रंमरमादी होताहुमा। इत्यादि उपनिषदृरूप वैदान्ताविपे लक्षित 
जे एक परमार्थं वस्तङ़े देखनेव!खे अत्यन्त निघणततर साक्षात्‌ 
आस्मानुभव्री आत्मवत्ता पंडितहप विलक्षण पुरुपकरके दंखाहं॥ 
तथाच “तमः एवश्नानेमदृष्ट वपनुद्रूचुदसलानम, नाशप्राय सखा 
नननोत्तरमभावगभितिहि "2 मर्द अन्धकारविपे स्थितरज्जञ 
विषे सृच्छिदादिकों के तुर्य अर वरा वुदूधुदके तुस्य नाङकरके 
प्रस्त सुषतेहीन नाशात्तर अभावरूपताको प्रास्त होनेवाया 
परिव विरेकियों करके श्य हे, इस ठ्यास स्प्रति के प्रमाणसे* 
देत वस्तु का असद्धावही निदि है २१॥ , प 


र १ 

२२१ हे सौम्य] ्रमाणञरुयुकिसे दवेनके मिथ्यापनेके साधने 
करके, अद्धेत ही पारमार्थिक ह, इसपर सिचटये, तिलत्रिार | 
किये अर्धकौ इस खोक निपे संक्षप ते कहते ठं 2 अव [इसि 
तीय प्रकरणी समा्तिके अर्थं यह कोक कहते । जवै तमिथ्या 
है अर एक अद्वैत आस्म परमा्थस सत्‌रूपह्‌ तच यह्‌ पद् 
हा कि ५ न निरोधो नचोदपत्तिन बद्धोनच साधकः नं मुम 
सव्ेमुक्त इत्येषा परमायेत्ता † ८ निरोध नर्हीपुनः उस्पत्तिभी नर्द, 
व द्धन, स्ाधक्न्ही सुम॒क्ष नर्ही, मक्त नदी, यह्‌,परसात्थता 
नहीं जत्‌ यह ,सवलोफिफ अर बेद्धिक व्यवद्यर अति्यावा 
विषय { अज्ञान पयन्त } हे तथ निरोध किये परखय सो न्दी, उ 
तपन्ति किये जगत्‌ का जन्म सो भी नर्ही, अर लव जगदससि 
नही तव बद्ध किये संसारी नीवं सो भी नही; संर जन वद्ध 
तवर सावक केरियि मोक्लार्य साध्रन कन्नेवांछा सो भी न, 
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साया करके नानाख्प को पराक्तहेता है) यह आमे आत्मा 
या। यदहअगेव्रह्महीथा। हे सोस्य यहमाग एकसतृहीधा। दूसरेते 
निश्चवयक्ररकैः मयहोताहै ¦ सो द्वितीय तोहे नही । जहां तो इसको 
स्रैभात्माही होताहूमा। इत्यादि उपनिषदरूप वेदान्ताविषे लक्षित 
जे एक परमार्थं वस्तु ङे देखनेबाङे अत्यन्त निपुणतर साक्षात्‌ 
आरमानुभव्री आत्मवत्ता पंडितल्प प्रिक्षण पुरुषक्ररके देषहै॥ 
तथाच ५ तमः एवश्रल्निभेदृ् वरषयुदरूुदसनिभ, नाशप्राये प्खा- 
छीरननदोत्तरसभावगनितिहि > सन्द अन्धकारव्रिपे स्थितरल्ञ् 
विये भृच्छ्दािकों के तुर्य अरु वां व॒दुवुदके तुल्य नााकरके 
प्रस्त सवसेहीन नाात्तर अभावषूपत्ताफो प्राप्त होनेवासा 
पिरय विवेकियों करके दृश्य है, इस ठास स्ति के प्रमाणसेभी 
द्वैत वस्तु का -अक्तद्वावही निदिचत है ३१॥ ४ 


२२१ हे सोम्य) ्रमाणञरु युक्तििदधेनके भिध्यापनेके साधने 
करके, अद्वैत दी पारमार्थिक दहे, इसप्रकार सिद्धये, तिसनिषधीर 
किये अधक्ो इस उछोक विव संक्षेप से कहते हे > अच { इसद्टि- 
सीय प्रफरणक्री सेमाप्तिके अथ यह दोक कते । जव तिथ्या 
दहै अरु एक अद्धेत आस्मादही परमार्थे सतस्परै तव यह सि 
हुआ करि १ न निरोधो, नचोस्पत्तिनं वद्धोनच साधकः, न मुमु 

धेुक्त इत्येषा परमायेता † { निसेष नहीपुनः उद्पत्तिमी नर्द, 
वद्धनदीं, साधक्नदीं ममक नही, मुक्त नदी, यह.परमा्थंता 
नहीं अरपत्‌ यह .सर्दलोफिफ खरु वेदिक व्ययसर अविद्ा का 
विषय {अन्नान्‌ परवन्त | हे तव निरोध किये प्रख्य से नही, उ- 
स्यन्ति किये जगेत्‌ का जन्म सो भी नही, अरुं जव जगदुदपत्ति 
नदी तेव वद्ध किये संसारी जीव से मी नदीं, ममल वनीं 
तव सावरूकषिये मोष्ार्य सामन करनेवांद्य सो भी नई असु 
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स॒शवु कदय साधन सम्पन्न सोन्नकी इच्छावाला सो भी नदी, 
अरु _जव बद्धे समक्षु पर्यन्त नदीं तत्रं क्तं किये सरव चन्धर्ना 
सेदः पुरुष सो शी नही ! इस प्रकार उत्पत्ति परखयके अभा 
से षद्वादिकं कुकभी हेन, यह परमार्थता हे ॥ [ उक्ताथकोही 
प्रदनोत्नर से विस्तार-करते हे ] पश्न,। उलत्तिः अरःप्रखय का 
अभाव कैसे है, उत्तरं ! इस द्वेतके असद्धावसे उत्पतति अरु भरखय 
का अभाव है, क्योकि “ यत्रहि -देतमिव। भवति, तदितर ईतरं 
पश्यति,*५य इहननेव परयति ? ^ आस्मेेदं -सर्वम" ^ अहि 
तेदेसकम्‌ ” ^ -पकमेवाद्धितीयमिद,; सरव्बम्‌- -“ सर्वद खलिव 
द्र्य" "यदयमारमा २४५ नेहनानास्तिं किञ्चन" ८ जहाही दवै. 
तवत्‌ होता है तां ओर.का-ओर देखता दे, जो यही {एक 
द्वित ¡आत्म त्विषे ` { -नानाखवत्‌ःदेखता' हे" आरमाही 
यह्‌ सवं है, व्ही. यह सवः पकी अद्वितीयं; यह स्व है, 
निश्चप्रकरकेः सवैः बह्मही है, - जो यह आला है,"इत्यदि 
अनेक श्चुता करके देत .का उसिद्धावःदी'सिद्धहै1 अरु सतव- 
स्तुकीही उत्प्तिःवा प्रख्य होती है;दशाश्चंग { खरहके सींग! 
आदिक अंसत्पदार्थो की उदयत्ति श्रलयहो्वे नहीं अरु अदैतस्तु 
भी,उस्पक्निषा ख्य हत्ती नदीं { अर्यात्‌ ज "वस्तु उलयत्ति अरु 
„ख्य होती हे सो दसरेकी हेतिवाखी है; क्योकि जो उपनती है सो 
अपने,से इतर कारण से उपजती ३,अस दूसरे मे ही लीन होती 
है ताते {अर्‌ ॐद्धेत हे सो उव्य्तितराखामी है यह कहना विरुद 
है पतदृर्थी जो पुनः ध्राणीदिरूम उद्वेतक्रथ्यवहारदं सो रञ्जु 
विषे सर्पवत्‌ आत्मा विधे-करिपते, इस प्रकार काहे अररस्जु 
सर्पादिरूय ॐे मनकी कपना है तिसकरे रज्जुं धिये उप्पत्ति वा 
भ्रख्यनदीं हे, यरु तेसेदही भनविये रञज्ु सधकी उद्यत्ति बा प्रटय 
नह दे 1 अरु रजु -अरु मन दोनों से भी नदीं है तेतेही रैन 
की मनकी कायेताके अविदेषसे { इ धर्पचको मनकी 
कार्यतारूय विसेपके अभाव से ¦ तिस दवेलक्री उस्पत्नि ज प्रवते 
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नी । अर जिस करके निरोध कयि † अफुरहये ¦ सनविवे वा 
सूपप्तिविपे दैत देखतेनष्ी 1 एतदर्थं मनकी कस्पनामाव्रही द्वैते 
यह्‌ सिदधदुआ ! तातेही कहादे कि दवेतके सुसद्धावसे निरोधादि- 
कों करा अभाव परमार्थता हेः ॥ हे सोम्य} जव उक्तप्रकार द्वैते 
अभाव विषे.शाखका व्यापार दे, देतविपे नदी, क्योकि अमावके 
बोधन विपे.ज्याप्तजो शाख तिसका भाव के घोधनविपे उ्याएर 
होनेका विरोध ताते। अरु तेसेष्ये {अर्थात्‌ अमाव बोधकशाख 
को भाव्धोधनसे विरोधह्ये ! अददेतकी वस्तुरूपताविे प्रमाण के 
अभ्रावहुये अरः दैतके अभावदये शून्यवादका प्रसंगभरास होवेगा 
¡ जहां वादी की फेसी शका है { तहां सिरधाती समाधान कटेहे, 
यह वादी का कथन घने नही; वयोकि जसे रज्जु सर्पादिकं की 
-कस्यना फो निराश्नयता का असंभव है { अथात्‌ रञ्जु सपौदिक 
यवित्कर्पनाहे सो निराश्नयदोतीनषी। तेपतदी दैतकीकर्पनाको 
अधिषान (आश्रय ) से रहितपने-का अर्सभव हे ताते, पतः 
दथ तिस द्वैत का अथिएठान हनिकरके उद्वेत आस्था करने के 
योग्यदे। इस धकार उन्कारके प्रकरगविये इसदकराकासमाभान 
हमने फियादै तिप्तको तर पुनः कैसे उटावताहै ॥ [ यह सिद्धान्तीके 
कहनेपर्‌ शून्यवादी १ कहता है कि सपदि स विरर्पो री जथ 
य॒ रूप जो रज्जु सोभी तुम्हारे मतविमे कष्पितदीदे, इ प्रकार 
दान्त कां सम्भर हे, । सो वादी का कथन .वने नदी, क्योकि 
कल्पनाके पयहुये अशेष रही अदधिह्ष सत्ताफो रज्जु आदिः 
को विपे देखते तात । अर दवेतश्नमरे बोधका साक्षी होने करके 
जो स्पूचिमा् चे्तन्य दे तिलको अकल्पित होने करकेदी सद्वा 
का स्म्भुय हे चात शून्यभायकी प्राति नदीं प भरु जो कदापि 
पेता कहे फ रञ्ज सर्पवत्‌ अद्वैत का अनद्धार्सोभी षने 
नदी, क्योकि आस्मा { ्रमरूप न देके । श्रम साती हे नति। 
सपे के अभावङे ( श्रान्ति ) दानत पूरं अकदिपित्‌ बनके अदा 
वत्‌ ध्नियमतसे गकद्पितंहे ताने । अग कट्पनाके क्तो कल्पना 


गोडपादीयं कारिका दितीयंसकरण राः -११३. ` 


क्षी उस्पत्ति से पर्व सिख्-दोनेके अगीकारषे ही तिंपतङे-असद्वाव- ` 





का अप्तम्भव है {अधौत्‌ कल्पना के-कत्तो की-कस्पनासे पूव अशू 


पश्चात्‌ सिद्धि होने से अरु कल्पना के भावाभाव कं साक्षीहोने 


से तित्तका असतद्धाच कदापि सिद्धं होते नदीं! अरु जो रेीरुहे ˆ 
क उद्धितं स्वरूपः विषे उयापारके.अभावहये पुनः शाचरको तके . 
.क्षानकी निवत्तेकताःकेसे हेः. सो दाषभी नही, स्याज्ज . 





कि अडैतस्वर्प 






, विषे सपोदिको वत आरमाधिषे दरेततको अति 


नाति र र 


. पनाह तति अर अष्यस्त दरेतके निव्रषक शाखकी सीः स्ष्यस्तें 


` पर्न है तति {। धश्च; आओत्मातरिपे देतका अध्यस्तपना  केसेदै ५ 


उत्तर जन्मा; सीद, दुःखी ग ही मतंक्तबधे 


देहवान्‌ ही, देखताहो,. स्थली, ; स्मह, कतीह, भोक्ताहौ, 
सयोग प्रियोगवानहो, रही" जजैरह-यह मेराहै मे इसकारों 
र्यादि सवै-प्रिकर्प आत्माविषे अष्यस्तहोप्रेहै। जैसेसर्प.जल- 


धारादिक्‌ भ रिषे अव्यभिवारसे रञ्ज यनुप ह+ तेते सरध्र ` 


अव्यभिचारसे इनविषं आत्मा अनुगतहे । जब इसप्रकार 9 


पीतिः ८ 


` के. स्वरूपकी प्रतीतिको पिद्ध 'होनेसे,.शालरसे कचैव्यताहे नही, . 


अर अङ्कतरस्तुकाः कर्ता-जो.शाख ई सो कृतवस्तुके अनुसारीपने 

र श ये अप्रमाणहोवेगा.। अरु-जिसकरके. आत्माका अविद्याः से 
त स॒खीपनादिक जे पिरेष.मतिश्रनधु.तिसके स्वदपसे अ- 

` नवस्थान्‌, अर्‌ स्वरूपते अवस्थानं श्रेय है, ` ताते सखीदुःखीपने 
आ्वि्कोकि निवत्तक जो शाख हे -सो ¢नेति नेति .^ अस्थल- 

` मनवे इत्यादिक ्ुत्तिवाक्येःसे आतमराविपे अघलीपने-भाः 
ईिककी;परतीतिके करने से मातमस्वरूपवत्‌ असुद्ीपनादिक शी 
सुखीपने-आक अदा विपे.अनुगतधभे नहीं है, अरु जव अनुः 

` गत्य त्र सो सखीपनेमादिकरूप विं आरोपित न होगा ) 


, जैस उष्णकारूय स अ दीतताहे तैते। पत- ` 
येति नितिशेषही आत्मात्र सुखीपने आदिक विष कसपि- , 
तह । अरज आत्मा अपुखीपने-जादिके[ क.जो. ततिपादक्‌ ,. 


‡ 


१२४ माँड्क्योपनिषद। : ; 


ङ्‌ 


मावेरसरद्धिरवायमदयेनचकल्पितः 
नेवं तस्मादंदयताशिवां २३५] 


ग्राहः सो. तिङ. सुलीपने- आदिकः विरोपकी - निदृक्तिके 
अही है,यह सिद्यहुभा; यर्हाः“ सिद्धन्तु नित्रतेकलत्वात्‌” यजतिः - 
दे निवत्ते दोनेसे? इसभ्रकारः वेदकर्ता व्रिडाच्राय्यै"का -सुत्र , 
प्रमाणदेः॥ [वरहा इस सत्रका.यह .अर्थ है कि द्म विपे पदो-की 
परदत्तिःके अभाव 'हुयेभीः शाघ्का- प्रमाणिकपना; सिद्धी हे; 
वर्योकिं अभात्रके घोघनधिपे घच्त्त-“ नञ्च ;(नकार ) “; पदकरके 
युक्त स्थूखादिकः अथवलेपदधो सेः स्वाभाविक -दैत के अभाव के 
घोधन्‌ करके अष्य॒स्त का - निवर्चकहे ताते, ;३ २.1 .::. 21. 


३३॥ हेसोम्यं ! [निरोधादिकं सर्व तिरोपके अभोत्रकरके उपः 
र्नित;जो वस्तुरैःसो वात्ते्रं रूप हैः पेसो उक्तं शोकं कोर्थ 
है 1 तिसकफोःसामोन्ये विशेष वस्तुविपे विशेषता से आश्नय करे 
नितेधादिक्का सम्पद्‌ साधनस्य होनेसे, तिसके असेर्त्पनेकी . . 
शोकाकरते्ैः तिसदेतुकरफे तिसके साधनेकीञयेक्षा होनेसेतिसके 
रखुखापनेके परय्रण य॑हदलोकहे } अवपूर्वकहे दटोकका हेतुकहतेह 

मवरसद्धिरेवायमदयनचकंव्यितां † ‰असत्रूपही भिसि अर 
` अद्वैत से यह कल्पितैः अर्थात्‌ जे रञ्ज्ञविपे असत्रूप संप अरं 
जलधारादिकीस्ते, अरु सद्रूपे अदेतं रज्ज द्रव्यत, यद सपदैता 

इ जंखुधारा है वा येह भृदरार हे वायह्‌ दण्ड रै+इत्यादिं भ्रफार 
से रज्ज :द्रव्यदही.कल्पनो करते । इसप्रकार दी अव्रिद्यमानं 
प्राणादिक अनन्त अंसत्‌ व॑स्तुओश्तिदी यष्ट आमा कल्पना करते 
है, परमाय से तिन की सत्तानहीं { जयीत्‌ ्ास्माते इतर प्राणाः 
दिका की प्रथक्‌ स्ताके अत्रे से यदं यषणहं यदे मन हैः यद 
द्वियहै,.इसप्रकारं आत्माकाहीं फंल्यते दं अरु जिस्तकरके सचल 
सिकल्पादि.सर्व्तिसे रहित अकर! टुये मनविपे कोईमी पदरथ 
करिसीकरके भी जाननेको सस्य होतोनहीं अरुः जामा चरन 


। मावाञ्चप्यदये 












गोडपादीय कारिका द्रेतीय प्रकरणर२। १२५५ 
` नासेभंविनननेदं नस्वेनापिं कथञ्चन 1, नथा 
एथक्रि्चिदितितखविदोविहुः ३४॥' ' `~: . 


कपना करने को ` अदाक्यहै, अरु चचरतासे रहित आस्माकी 
प्रतीयमान.जो भवह सौ परमार्थे सरूप कर्पना करने को 
` शक्य हे नही, एतदथे असदृषी प्राणादि भ्वोसे,*अर रऽजवत्‌ 
, सपर विकर्पके अशियभ्रत परमार्थ.सतरूप आप अदिते एकसत्‌ 
स्वभाव वालहुआ भी यहञारमा आपही कटिपतेहे । अर ¶भावां 
अषप्यदरयेनैव तस्मादद्वयता रवा ¶ <भावमभी अद्वयसेदी किष्पित। 
ह तस्मात्‌ अद्वयता दित्रहै 2 अथौत्‌ पुनः वे प्राणादि भावमी 
सूप अदधत आत्मासेही कल्पित हे ¡ अरु जिस करके अधिष्ठान 
{आश्नूय ! रहित कोड भी क्ररपना देखते नही, एतदर्थं सवै क- 
कपना का अधिठन होनेसे अपने स्वरूपते .अद्रेतताके अग्यभिः 
चास्ते कस्पनावस्थामे मी अदधैतता शिवं किये कस्याणरूपही 
हे अर्‌ सो कस्पनादी तो रञ्ज सपादक वत्‌ ¡ जन्म मरणा- 
द लक्षणकूप  मयकी कारणहै एतदर्थंही अदिवरूपै, अरु भिय 
का कारण जे करपना तिससे एथक्‌ केल्पनारहित अर त्तिनका 
आश्रय { जो अद्धयत्ता सौ जिसकरके अ्यरूपहै क्योंकि “अः 
ॐभय्‌ वे जनकप्राततोऽसीति" इत्यादि श्चतिप्रमाणसे एक अद्वयय 
आत्माक्रो जाननेवाखा अंभयरूप उपने आपको प्रा्होता है ; 
तति सोद स्वैका परमकल्याण शिवरूपहे । “ विद्धां विभेति 
कदाचन "३३ ॥ १५ ॥ 
३४६ `हे सीम्य ! [ किंवा यह नानारूपं देत क्या आत्मा 
तादस्म्यिसे सिद्धहोताहै,बा स्वतन्त्र सिद्धदाताहे । यह धवे चन 
- करने कं योग्ये } तिने प्रेथमपक्ष अमि  तादात्म्यता; वने 
मरही ।'यदां चहअर्थह किं यह नानारूपद्वतं अत्तमाके तादास्म्यसे 
सिद्ध दीनेकयोग्यं नही, स्योकि परस्परम विरुदस्वेभाववारे ज 


जड अरु अजड तिनके तष्दासम्या असम्भवं ताने अरु सर्व 


५ 


१२६ माड्कयोपनिपद्‌ । ` - 
;; वीतरागमयकोधेभनिभिवरदपारगेः,. 1. निर्विकल्पो 
ह्ययैदृष्टःप्रपशचोपदरमोऽहयः. ३५॥ 1 


1 


भेदस्ेरहित जो आमा तिससे तादात्म्य के दये दैत नानापने 
की असिद्धिहोवेगी ताते] अदैत्‌ता शिवरूपकहतसि होवेग्रीकरयोकि 
जहा अन्य से.अन्यका.नानादूप भिन्नपना देखा तहां अशिव - 
होता है, एला जो, कदापि, वादी कहे सो नदीं कविं 
निात्मभावेन नानेदं न स्वेनापि क्थ्न {यद आत्मभाव से 
नाना नही, अपने से भी कदाचिच्चदहीं 2 अथात्‌ जिसक्ररके इस 
परमाथ से सतरूप असमा विपे पणादिक. ससार का समूदरूप 
यह जगत्‌ आत्मभाव ( परमार्भखूप › से नाना कषये आसणा न्न 
अन्य वस्तुरूप होतानदीं । जेते रञ्ज सरूपे प्रकाशकर निरूपण 
किया जो कल्पित सष सो नानारूप नहीं, तद्वत्‌ । अरुअपने प्राणा- ` 
दिक स्वूयतेभी यद जगत्‌ कदाचितभी वियमानहै नहीक्योकि 
रञ्ज म सर्पवत्‌ कल्पित हे ताति, अरु जेते अद्रव से महिष 
एथ ही विद्यमान 'है, तेते पाणादि वस्तु परस्परमें भिन्न नदीं । 
पएतदभे ¶नग्रथङ्ाएयक्षिञ्िदितितचचविदोविटुः{ शरथक्‌ अश्थक्‌ 
फुछ भी, नहीं पेते त्तके वेत्ता कषत हँ अर्थात्‌ { नानात्वको। 
असत्‌ होने से परस्पर मे वा अन्य से कुछ मी पथक्‌ नदीं, इस 
कार परमाथ तत्त्रके वेत्ता वराद्मण जानते ददै । एतद्‌ अश्रिं 
फी हेतुता के अभाव ते अद्धेततता ही शिल्प है । यहु अभि- 
भ्रायहे ३४ + क 7, 
; ‡३५.॥ हेततोम्य ! यह जो सम्यकू ददन कहा अघ तिसकी स्तुति 
करते द 1 4 वीतरागभयक्रोपेसुनिभिर्वेदपासोः † ६रागभयकोध 
से रहित मुनि अर वेदके पारको प्राये पुरुषों करके अर्थात्‌ 
परिगतकदिये अभाव दयें राग भय क्रोधादिक सर्वं दोप जिनके, 
{अर्थात्‌ राग भय करोधादिक दोप जे म्यर्‌ आत्मन्ञानकी प्राति 
म पत्तिचेषकद तिनकादेतु अविद्या जन्य द्वेतभाव द सो जिसका 


गौडपादीय कारिका द्वितीय प्रकरण! ९२७. 


तस्मादेवं विदिलनमद्ते योजयेत्‌ स्षतिम्‌। , . 
अद्दतं समनुप्राप्य जडचछछोकमाचरेत्‌ ३६॥ ` ˆ` 


अदैत आत्मन्ञान करके निश्ल होता हे तव रागादि स्व 
दोषों का अभाव होता हे, इसकार जे रागादि दोषरहितः 
अह सवैदो सनन करने के स्वभर्त्रे मननङीक परम 
विवेकी मुनि, अर बेदके पारको प्रा्टुये ज वेदाथ तच््के ज्ञाता 
अर वेदान्तके अथैविपे परम वोधवान्‌, पैसे पुरुपांकरकेदीनिर्थि- 
कस्पो हर्य ष्टः प्रप्ोपशमोऽद्वयः < निविकरप प्रपचके उप- 
शमव्राखां अद्धेतरूप यहदेखा ( जान्या ) है 2 `जर्थीत्‌ उक्तश्रकारके 
नि ज्ञानी पुरषोकरके सवैः त्रिकटप से रदित अरु देतभेदक्े 
विस्ताररूप प्रच के अमाववारा, इसष्टीसे अदैनरूप यह आत्मा 
„. देखा जान्या, यथाथ अनुभवकरिया हे 1 इस कनिका अभिप्राय 
यदे कि दरेषादि दोपरहितवेर्दातके अर्थविये क. र पडित सेन्द्रासी 
करकेही परमात्मा देखने { अनुभव करने ¦ को ईक्यि है । अरु 
तिने इतर रागादि वोषकरके मयिनहूये चित्तवारे, अरे अपने 
पक्षपातके देखनेवाखे तार्किंकादिर क्रके नही “न कभ्मिणो 
भ्रवेदयन्ते रागात्‌" ५ नेया तर्केण मतिरापनेया "इत्यादि श्ति- 
योँकेप्रमाणसि ३५ क ' ८८ 
३६॥ हेोभ्य | 4 तस्मादेवं पिटिसैनमद्धेते योजयेत्‌ स्णतिम्‌ { 
£ ताते रेतसे जानके अद्वैते स्परतिको जोड़ना? अथात्‌ { जसं 
करङे परमारूप.अद्वय आत्मा उक्त प्रकारका शिषरूपहे ¡ ताते 
इसप्रकार {उपनिपदादि वेदान्त ! शाखसे सम्यकू रकार जानके 
अदैतविे स्श्रति रो जोद्धना छगावना; अचत अदेतकं कानाथ 
सभ्रतिकरन। वा रखना {अत्‌ जवल भरु आचार्यकरकेसम्यक्‌ 
अद्धैतत्वक्रा वधार्थं साक्षात्‌ अनुखतरपूर्वक उसका दद़ृनिश्चया- 
स्मर भाव 'होताहै तव अशततु नामरूप क्रियात्मक. जगत्‌ तिततकी 
संकारणविर्श्रतिरूय निर्धिकल्प अवस्थान समाधिम जब उस्यान 


१२८ ( -माडूकृयोपनिषःर्‌ ॥:., 


. निस्स्तुतिनिनैमस्कारो निःस्वधाकार पवश 
-चलनिकेतरचयत्ि्याटनितको भवेत्‌ ३.७.17; 


होवे तेव भव्यक्ष मांसमान जे शर्गततष्णाके जखवतूपथ्विषंयात्मक 
समस्तःजगत्‌.तिसविपे तिके अधिर्घोनकरी स्छरतिकरना.कि यह 
. सव, नाना्मक द्वैत :अपरनेःअदवेतायिषठान से इतर नहीं थह बोही 
-रूपहे -सो-अद्वय अधिघठानही सर्वारमा है; ताते ^ मच्तपरतरत्रा, 
नप्‌. किंचिदस्ति २ सकं सर्वाधिद्ठानत्ने इतर : कुमी नदी, इस 
प्रकार अपनीःद्‌ -नावनार्प स्श्रतिको .अदधेत तच मेँ जोन 
अरु अदैतसमनुध्राप्यं जञवषटोकमाचरेत्‌ ८ अदत को सम्यक्‌ 
"धकारः घसिष्टौकेः जडवत्‌ रोकविषे -विचरे 2. अर्थात्‌ उक्तथकार 
अद्रितमे स्प्रतिकों थोजनाकरके † इस अद्वैतो “अहं बद्मास्मि' 
मिवे >पेते : सम्यक्‌. प्रकार. जानके सर्वोकिक व्यवहर . 
को त्यागके केवङ शरीर या मीत्रके लिये ¡ जङ् (मै कव्‌ . 
दभा, लोकरविपे विचरे ! अभिप्राय.यह हैक {मेः इसप्रक्रार का 
य्टहोपेसे.आपको तिया अरु कुलादिक से अग्रख्यातःअरु अपने 
छंच्यको-अप्रकट. करताहुओं विद्यान्‌ ज्ञानीं लोक विपे विचरे 
<मिक्षचरययचरन्ति ३६.1.11 
„ ३७॥ हे सोम्य) 1 पूषैकहा जो विद्रार्‌ जड्वत्‌षटभा लोक 
विपे त्रिचरे सो {फल आचरण. से विचरे, ! उत्तर † नि्स्तुति 
निनैमस्कएसे निःस्वभाकारणवच { {स्तुति से रदित, नमस्कारसे 
शित, स्त्रधाकारसे रिती होवे ? अर्थात्‌ { अपने आत्मां ते। 
अन्य देवताओं की स्तुति ८ आराधनादिक ) से रहित-दोप्र, अर 
मनुष्यों ( ब्राह्मणादिकों ) के अर्थं नमस्कारादिकं से रदहितदोषे, 
अरु पितरोके अथे स्वधाकार से रदित दोव {अर्थात्‌ उकत्रकार 
का पकरापदश्ा. विद्यान्‌ ‹ स्तुति यज्ञादि देत्रकार्य से,-अरु नम- 
स्कार आत्तिष्यादि मनुप्यक्रासे, अरं स्वरधाश्राद्धाद्िक पितृकार्यं 
से, रदित यती (सेन्पासी ) ही परे ¡ येभिप्राय यदे कित्र 


चला 











गौड पादीय कारिका दवितीय प्रकरण २। १२६ 
नमस्कारादि सर्वं कर्स्स से रहित, अरु तिनकर्सो सं प्रदृत्तिके 
हत॒ जे, ष्रित्तेपणा, पश्नेवणा, खोकेवणा.अभात्‌ वित्त एत्र अर्‌ स्व॑ 
खोक, इनकी कामना तिसका अङेपत्यामी हजा परम दंस परि- 
वाद्‌ अश्रसको प्राप्तो “ एर्तवैतमासमानंविदिलेत्यादिश्युते 
५तदूबुद्धयस्तदादतानस्तद्धिदास्तलरायण इस्यादेस्परतेश्चः व्हस 
श्रक्षिद्ध तिसभात्माको जानके । अर तिक्षविपे युचिवरुति्तस्प 
तिस विप निएातरे तिस्परायणहुयेःइव्यादि श्रुति स्ष्टतिरयो के 
प्रमाणे \अरु चखाचरनिकेतशचप्तियादु(च्छकःयवेत्‌ + ६च. 
खाचरु निकेत्तव्राला यत्तियाद्च्छिकदहो वे? अथात्‌ चलकर क्षण 
क्षिणविवे अन्यथाभावहीनेरूप स्वभाववाला चखरारीर है, असू नि- 
याकार सन्न पणहोने से अचरआस्माहै । ताते जव कदाचित भोः 
जनादिच व्यापारे निभित्त आकाशवत्‌ अचर्य आत्मत 
अयात्‌ खोकद्िमात्र विस्मरण करके क्योकि स्मरण अर वि. 
स्मरण अन्यविषे. होता ज्ञानोत्तर अपने. आप आत्माविपे नदी 1 
संह एसे मानता ई, { वानाधारणलोक उस्तको यह भोजनादि 
करताहे एला सानतह ! तिसस्तसय विद्याच्‌ खरीररूप चल निकेत 
{ आश्नय >) वाखा होताहे, अरु तितत मोजनाद्‌ उयापारस अन्यं 

~ कालके आएकतखरूप अचर लिङ्ेतव्एला होवेहै \ इसप्रकार 
यह्‌ [रदन्‌ चखचल नकेतवाला हं । परन्तु चदय किप्या क 
साथयत्राला नहीं । अरू सो विद्वान्‌ याद्च्छक हेरे है, अथात्‌ 
यदृच्छा जो देवभति विस्तसे प्राप्तये अर्त्‌ विनाचलकेअनाश्चित 
घाटय ¡ कोपीन आच्छादन अर्‌ भासमाच्र से देहका (स्पात- 
वादा होवे २७ ॥ 


१६९० माडक्योपनिषद्‌ । 
तस्छमाभ्याल्मिकं द्ष्रा^तं दृष्टातु बाह्यतः । त्य 
मतस्तदारामस्त्रादप्रच्युतो भवेत्‌ ३८ ॥ 


इति गोडपादीयकारिकायां वेतथ्याख्यंदितीयं 
मक्ररणं समाप्तम्‌ ॥ 





(~ 4 


३८ ॥ ह सोम्य! “अहमेवपस्रह्य नमत्तोऽन्यदस्ति किञिदिः 
” { मेदी परत्र सुमसे अन्य रचकमा्रभी कुनदी! इत 


[3 


प्रकार की स्षृतिका सन्तान कहिये परवाह करना ¡ अर्थात्‌ अपने 
वास्तावक आत्मरूपका असुसधानरूपस्मरण प्रवाहुरूपसकरना। 
सोको$ एककाटविपे करना एेसा नियमित नदी, किन्तु निरन्तर 
ररनेको योग्यहे { “ निभ्पाद्ध न तिएन्ति इत्ति ब्रह्ममयीं 
विना ° ¡ पसेकष्ीहे । इस्ग्छोकका यह अहे फ इरीरादिक 
कटिपत आ्यास्मिक वस्तुको अधिषठठानमान्न देषूफे, अरु दरारीर 
से वाद्यधत्‌ स्थितहूये एथिव्यादिकों को कल्पितपने करके अव- 
स्वुरूप होनेते सो अपिष्टानही ह इतप्नदी, इसप्रकार अनु- 
भव करे आप दरष्टा पुरुपभी परमार्थं वस्तुके स्वभावक्ो पा 
हभ, तहादी आसक्त चित्तवाखा, अर्‌ वाष्य परिपयेसि निदृचिदुद्धि 
ताला हंजा एतस्य परमाथ तत्वाचव स्थतहञ तस्क कषान 


11 


विपे स्थितहोचेहे ] «बाचारंभणं विकारोनामधेयमित्यादि श्रुते 
[^ 


व्याणीसे उच्चारण किया विकार नाममाच्रहुहेः द्या श्र॑ति 


प्रमाणसे, 4 तच्वमाध्यात्मिकंटृष्रा तं दृष्टातु वाघतः † 
आशध्याल्मिकको तच्देखके, अरु वाद्यको तो तच्देखवे? अर्थात्‌ 
रञ्स्पवत्‌ अर स्वत्न मायादिवत््‌ असत्‌ व्वरीर प्राण उन्दरियादि 
नूप अष्यातम , अन्तरवस्तु, को तच्च ( अधिएान > खूप देख- 
के । अरु शरीरादिकं शी अपिक्षासेवाद्य पएरयिव्याद्िर्प वस्तुना 
को भी त्च (अधिष्टान) स्वरूप देखके, “सच्राद्ाभ्यन्तयेदञञः 


^ अपूरवेऽनपरोऽनन्तरोऽवाद्यः ° ^ कररस्नघन "" “ आकाशवत 


मोडपादीय कारिका दितीय प्रकरण २। १६३१ 


सवगतः" “पृक्षमोऽचलो, निर्युणो, निष्को, निष्यः? “तत्‌ 
सयं स आला त्तखमसीतिश्चुतेः ” < बाह्यान्तर सहित अज- 
न्माहै, अपू दे जनपरहे अनन्तर अवा्यहे, सम्पण, आद्लाश- 
वत्‌ सर्वगत, सकषम, अचरे, निगुण, निप्करदे, निच्करिव हे, 
सो सतृहे सो आस्माहै सो तू है > इत्यादि श्युतियोकी एक वा- 
क्यतासे, ¶ त्वीश्तस्तवारामस्तसादभच्य॒तोभवेत्‌ † ८ तख 
रूप अरु ति्तविपे रमणवाखा त्से अश्रच्युत दषे 2 अयात्‌ 
उक्तश्रकार त्की दृष्टे तत्स्वरूप अरु तिसनिपे रसणवाछा 
अरु वाद्यविषयों विपि अरसणवाला हया तद्वस अचलित हषे ¦ 
से कोई एकं भतत्वदरश चित्तको आरमक्तस्वकरॐ जानता 
हआ चित्तके चरने पीछे अप्माको चलितहूमा मानता सता 
° अभी सै आत्ते चरितहुआह, इसप्रकार देहादिहप आ- 
स्माको चरितहुभा मानता 1 अरु चित्ते एकायहूये कदाचित्‌ 
° अभी जनँ तत्तरूप हह, इसप्रकार पसन्नहुये चित्तूध आ 
साको तच्वरूप मानतांहै 1 तेते आत्मवत्ता दोपे नही, वयोकिं 
आक्षा एकरूप ए्करसहे ताते उसका स्वल्पसे चना असभव 
1 किन्तु “अह्ह्मास्माते ” भ ब्रह्महा इसप्रकार 1 वर्मन 
संधान करताहृजा । सदैव त्से अप्रच्युत ( अचारेत) दाते । 
अभिप्राय यदह करि सदा अचलित आत्माके ददान ( अमुभव) 
वाटाहोय । “ समीनागे समोमदाके ” “ शनिचेव दवपकिच । 
सम सर्वेखं शतेष” < हाथी अरु सच्छर विपे समान 1 शतान 
धिये मरु चाडाखविपे पंडित ससद ३ ! अरु सवं भरतो धिपे 
समस्यितद्येनेवाले आरमरप परमेग्वरको † विद्धान्‌ आसनि 
अनु भवकरताहै ¦ इत्यादि श्वि अरु गीतास्छति के धमाणसे ३८ 
ॐ तत्सत्‌ ॥ 
इति श्वीमोडपादाचायकृतसाङ्क्योपनिपद कारिकाया चैततच्फस्य 
द्वितीवसकरण भावामाप्य समाप्तम्‌ २॥ 
ॐ तस्तद्दयादणमस्तु ५ दरिः ॐ 1 
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उद्धत तसे जानने ऊ अर्थ ¦ अदधत संक्धक ठतीय प्रकण का 
आरभकरतेर । पवेकरे दितीय प्रफरणविये उपास्य अह उपासना 


` आदकं गदाका ससह सवासथ्याह्‌ अर कवर अदत आस्म 


#,; 


परमाथ त्तद्यच्प दै, इखध्रकार सिद्ध्या है, एतदथ यहां आरंभ 
विपे उपाघक्की निन्दा करते 4 उपस्नाधितीधर्मो जातेनरह्म- 
गिवते, पागुत्पचेरनं सर्व्वं तेनासौ छरणः स्दरतः † ६ ध्म 
उरपदचह्ये चद्मविपे वसेताहै उरत्तिते प्रवे अडन्माथा उपा- 
सनको आचिता तिसतसे यह कृपण चिन्तन करियाहैर अर्थात्‌ 
देहके धारणक्ते धर्मं जो जीव सो {आक्र । तोके सञ्चदाय 
के आकारे उसन्न हये ्ङ्मविये त्िस्तका सभिसानी होके वतै 
ता है! सो उस्वत्तिते पर्वस्व अजन्माया, इसप्रकार कारुकरके 
परिच्छिन्न वस्तुरो सनता दे । सो जीवा पुनः उपास्तनाको 
पुरुपाथेक्रा साधन जानके तदाधनितहुआ देहपात हये पश्चात्‌ 
तित्तही बरद्यको पाप्तहोकोगा, इसप्रकार जिसकारण सि मिथ्या 
श्नानवान्‌ हके स्थित हेते, तिसकार्णसे यह ब्रह्मवेत्ता पुरुपा 
ने कृपण (अरप ) चिन्तम कियोहै । हे सौम्य ! इसका यद अभि- 
भ्रायंहे किं उपा्नाके, आधितहूखा { अयात्‌ उपासनाको अपने 
मोक्षकाराधन मानके प्रा्रहमा ^उपासकोऽहं ममोषास्य ग्घ्य, 
तद्ुपासर्न द्स्वाजाते व्रमणि इदानीं वत्तमानोऽञं वउदारीर 
पातादरष्तरम्रात्तपत्स्य पागुखत्तदचा जामद सवमहच ` <न उपाद्‌- 
कटर भरा उपास्य त्रय हे तिस्तकी उपासनाकरकं अवशो के 
संयाते आत्तार स्ते उत्पकलट्ये त्रद्य पपि वत्तमानदी, अरु शरीर 

फे पतनहये पश्चात्‌ अजन्मा चकते प्राक्षहोवोंगा, अर उस्पत्ति 

स पु अदस्य परिपे यद सवे जजन्माया यर मंभी तेतादी 

अजन्मा 1 इस्तप्रकार जस्रक उपापतक मान्ता हं णतदय 

पर्वावस्थाच द्र्य विपयकरनेवाटी अजन्मापनेकी श्चति वने 

६। अव ^ इदानी जातोलतेवद्यिचकचमानउपासनयायुनस्तदेव 

भ्रत्तिरस्स्यहुलेवडपास्तनश्रेतोधस्मः ” « उरपति अवस्या परिष 


१३४ सांडस्योपनिषद्‌ । 


अत्ाचच्यास्यरकपण्यमजातप्तनताङ्कतर्‌ । यथात 
जयत ।+ज्वरजापमान स्त तदः २। ८३ ॥ 


भँ जन्मो पाथा ह, सर्‌ इस स्थित अवस्याधिपे उसन्नहये 
प्रजपिप । अथात्‌ भतेकि संघातरूप इारोराकारसे उस्पन्न हुये 
घरद्चविप ! वक्तमानदों , अरु उत्पत्ति से पव जिसरूपवाठा हा 
स्थित था त्ित्तदी को पुनः प्रस्य अवस्थाचिचे उपास्तनात्ते प्राप्त 
होषोंगा ¡ इसरीति से उपासना के आश्रित इञा साधक जीवं 
सो भि हेतुत्ते इतधकार करके अल्प व््यकरा वेता है तिद 
हेते यह निस्य अजन्मा त्रके दश्वा ( अनुमव्री ) महासा 
परूपो ने { उक्तधकार के उपाक को | छपण, दीन, अर्प, 
सरकं यन्तन दयां “ यदाचानाभ्यादेतं येनवागमभ्यदयततदेव 
ब्रह्य, स, विद्धिः सेदयदिदयुगत्तत, इत्यादि" जो वाणीस अथका- 
रिते अथात्‌ जितकोबाणी कनही सक्ती! अरु मिसकरकेवाणी 
थवःश्चित होती { अयात्‌ जिसकी सन्ताते वाणी अनन्याकीकषने 
स समये साती है { तिस्ह्ीखोत्‌ व्रह्मकरफे जान, जिसको यह 
{ मेद्वादी { टोक्त उपासते ह सो व्रलनदी , वा जित्तकोटोफ 
उपासते ह सो साकार परिच्छिज्नटये ब्रह्म होनेको योभ्य नहीं । 
इत्यादि सामवेदीय तलछवकार गाताकीश्चतिकफे ्रमाणमे १।८०॥ 
सौम्य [[ उद्धत के विरोधी देतवादी मेदी उपासकांवः 
¶नन्दा दारकं अव सम्प अद्यत प्रततयद्न क्म प्रातत्ता करन 
हे ] “ सव्रादाभ्यन्ततेद्यजः ” । उच्यादि श्रनि प्रमाणतेजो 
वाद्य अन्तर सित अजना खात्माह { ङि जिमके जानने से 
ऊर का यानना अशेष रहना चरीं { नित्तपरे जानने स अस- 
मर हा, अम अपिवा करे अपने परो द्रीन जानना द्रा 
५ जातोऽहं गाते्रह्यणिवततनट्पसं नः सच तभ्य प्रानपनस्य 
न्म जन्माहं अह उर्पन्च ये टह्यविप वचनाद अर निम 
उग्रासना व्राश्नत इनता तदपा दक्त एवया 2 टवं 


मौडपादीव कारि चतीय प्रकरण) १३५ 


पकार जाननेनाखा पुर्व पण हाता { अयात्‌ “न जायते च्रि- 
यत्ते व कदाचित्‌" इत्यादि श्रते यदिको के धरसाज अनुभव से 
जौ जन्म सरणं रदित सदा एक रस आत्मा तसो, यर "स 
चाद्याम्यन्तरोद्यचः" इत्यादे पमागसे सहेत चाद्य अन्तर स- 
वाधिषठान स्वरूपसे सशीौभित व्रह्म तिसको {जो छि वास्तवे 
दोना एक अरु जन्मादि विकार रहत द! जन्मे मानक, सिने 
परस्पर स्वामी चेव्रकादि वा उपास्य उपस्तकादे भेद श्यनके 
अरु भपनें जापको आते दान अपराधा इश्वरके आश्रित टे 
तिसकी उपासना से वह्यभावकी प्राप्ति मानके जो भपासनां 
करमे घाखे पररुपदं सा पमी स्ये अरु चद्यक्नो मी सारा व्योः 
फिं “जातस्याहे ध्रुबोरयुपघ्रुषं जन्म तस्यच" इत्यावि धपाणम 
जो जन्मता सो मरता हे, अरु उप्त मेद्धीमे जीवरूपपे भस्मा 
को आरु मृतो के संवात रूपसे व्रह्मक्ो जन्मा साना हेताते उक्त 
प्रकारके भेदी उपासको को श्चत्ति थर 5 डरेत्तादि सहात्मा श्च 
पृण कहते हं † एतदयं अव अजन्मा ब्रह्मरूप अकुपण भावरकी 
कहताहां “यन्रान्योऽन्यत्‌ पद्यत्यन्यच्छरणोस्यन्यद्धिजानात्ति तद~ 
स्प मत्यद्ाचारभणं विकारो नासपेयामित्यादि श्रुतिभ्य 
८ जिसविपे अन्य अन्धको देखता हे, अम्यको सनताहे अन्यद 
जानता हं सी अल्प मरनंके योग्ये, वाणासे कदा विकार नाम 
माच 2 इस्यादिक श्चदियों के ध्माणसे । अर्‌ सो उक्त कारशा 
{ अधात्‌ भेदी उपासक करके साना | तद्म कषणमावका आ- 
श्रय है 1 अरु तितत विपरीत { अर्थात्‌ श्चतिरयो के वाद्य भरसाण 
अभेदवादी चद्धवेन्ताओ करे जाना ! वाद्य अन्तर सहित अज 
श माख्यत्रह्म अच्पगभवरु्पहं ! अरु नसकाजानकरञात्रद्याङत 
सवंृपणमावक्ं अशपं नद्ात्तहानहतस्कअकपणसाव कह 
है, तिस अद्पणमावको अवं कहता ह, इर्यः ¶ अत्येवक्ष्या- 
स्यकावेण्यमजात्ति्मर्तांगतप्‌ ‡ < यजाति हे समताको पाक्त हे 
अङकपणभावहै तिसको कदहता द 2 अथात्‌ सो त्रच केसा है करि 


थ 


१३६ मांडक्योपनिपद । 


[क 


र्मा ह्याकाङवन्जीवेधटाकाशेरिवोदितः ! घट- 
दिवच् संघात नीतावेतन्निदरोनम्‌ ३।८२॥ 


अजाति हे अर्थात्‌ जाति जो जन्म तिप रहित अजे वाजी 
मवान्‌ होतादे सो सनुप्यादि वा सद्यणादि जातिवाखा हत्त 
है अरु ब्म अजन्ता हीनेति त्र णादि वा मनुष्यादि जातिवानं 
नहीं ताते सो अजात्ति अजन्मा द { अरु सवं लमताको प्राघ्षटुजआ 
हे, क्योकि उक्तमिषे अवयर्वोकी पिपमताका अभय हं । अरजो 
सावय वस्त॒ है रे अत्रय की विपम्तादाटी होती दहै, इय 
पकार कहते हे । अरु यहु । आत्तास्पवद्र । ता नरद्यदहुं इष 
हेत से समता को प्राप्तहआ दै । अरु सो व्रह्म किसी मी अवयवो 
ते न पाचता नटी एतदथं सो सवं भरते पणं जन्मरहित 
अषपणर्भीव हे तिसको कतां । अरु 4 यथानजायते किसि- 
उजायमानं समंततः † 4 जसे ऊष भी जन्मतानहीं जायमान 
सर्वं ओर से वत्ता दै ? अर्थात्‌ जेसे रञ्ज्ञ विपे सर्पं श्रान्ते 
जन्मता ( उस्च्दोता ) हे, तेमेदी सवं अत्रिद्या छत श्रान्त 
दिते जन्मगे प्रा्टोनेकरके भासमान हे, तथापि, जिभप्रकार 
से व्षुकरफे कछ भी जन्नको पापरता नही, किन्तु सरव देगकरार 
अरु वस्तुत्ते पणं दूरस्थ दी वस्तु होता ट । { अथात्‌ सव॑देका 
कार अरु वस्नं ख्यते एक अदन वप्दही सुशोभित षे तपे 
तित प्रकार को श्रवणकर 1 यह इमः अथदहे२।८१॥ 
३।८२ हे सोस्य ] जन्मरदधित व्रयरप अद्पणभावकोकहना 
ह, सप्रकार पनिज्ञा किया जो घस्तनिसकी सिचि अर्थ स्ति 
अर दृ्ान्त को कहने ह, उस वकार कना दां 4 अत्मा ला- 
कादावऽ्जपिधटाकद्रासिविदितः † £ आत्मा आकारयत्‌ है, यस. 
धराख्णशा स्ते तल्य जवां से कहां 2 अयात { प्रत्िन्ना किय 
वाक्य धिपे व्रद्रश्चव्द करके प्म प्रातक्रिया जो परमाव 
सो केसा दे, इसश्रज्र प्रञ्न करने दी इच्छा के हुये कहने हं । 


{2 


१३ , मांड्क्योपएनिषद्र्‌ ।; ˆ "~ , 


. घटादिषु ्ररीनेषु घटाकाञादयोयथा । आकाशे 
मप्रलीयन्ते तदञ्जीव इहात्मनि. ४।८३.॥ . . ^ ` 
4 ४ # ४ = 
+~, दाहे, सौम्य, 4 घटादिषु प्रखीनेपु घटाकाज्ञादयो यथा । 
आकारोसं्ररीयन्तेतद्रजीबडइदात्मनि! जेते घटोदिशौ के ठीन 
हये घटाकाश्चादिक आका्चतरपे रीनहोते हैतेते इस आल्ाविपि 
जीव होति है > अर्यात्‌ जैसे घटमटादिकों के अपने कारण एरथिवी 
विये लय होने से तदत ज धटाकाशादि संज्ञक आकारा सो अ- 
पने से अभिन्न महदाकारर विपे टीन होते दै तेतेदी इस आ- 
काशवत्‌ परणं आका का भी आश्रय महासूच्म अधिष्ठान च~ 
तन्य आसाविपे, यह शरीरादि संघातःवरिशिष्ट चिदाभास जीव 
रीन होती है ¡ [ जीवों के उस्पत्नि अरः भखय उरपापि के क्रिय 
६, स्वाभाविक नी । अरु तिसप्रकार होने से उत्पत्तिकी भति- ` 
पादक श्तिसे होता जो उद्धत का विरोध तिके अभाववत्‌ 
प्ररु्यकौ शरुत्तित्ते भी अदैतका विरोधे नहइसमप्रकार उलोकके 
अक्षरो के उ्याख्यानसे प्रकट करते है ] अथ यदेह जो;जेसे घटा 
दिका की उत्पत्ति से, घटाकाशादिको की , उपत्ति दोवे ६, अर 
सते घट म॒टादिकों के ख्य हये चटाकाददिको का भी ख्य दोव 
३ तैसेही देदादिक सेघातकौ उस्पततिे { घटाकागवत्‌ { जीर्योकी - 
उस्पत्तिहोती हे, अरु तिन देदादि संघात का सवकारण मलय 
होने से इन जीरवोरा ( संघातविशिष्ट चेतन्य ङ्न ) इस्त (सघातेोप- 
दित एक अद्ेत ) आत्मा विये रय होता हे, परन्तु स्वरूप करके 
इस चेतन्य जीव का उत्पत्ति खय नदीं ५ न जायते भ्रियतेवा 
कदाचित्‌ इत्यादि शतियो के धमाण से ४।८३॥ । 

५।८ पे सोम्य, सर्य देहो आरमाकी एकता दोतेजन्प 
मरण अर सृखादिक घर्मगे एक आत्मा के दरये, सर्वं मात्मारो 
उन जन्मादिक धमते सस्यन्य दोत्रेगा, अर च्या अरु फटका 
सिन्रभार दोतरेगा, इसघ्रसार जो द्वनयाडी कहना ह, निके परनि 


गौडपादमीय कारिका चतय भकरण ३1 ` १३६ 


यथेकर्मिन्‌ः चाकाशे ःरजेधर पाष्विमिर्यते । न्भ 
सम्भयेन्यन्ते तदस्नीव्युखादिभिः ५ 


$ 4. 





* 3 $ + ॥ 2१५ २ 


अव यहं उत्तरे कंते द 4 ययेकास्मन्‌ घटा कोशे रजोधरमादिभि 
युता न सव्र सम्प्रयुज्यन्ते तदज्जीवोःसुखादिभिः {८ सै रन 
अरं धमोादिककरके युक्त प्क घटाकारोके टये, सपर पटाकाशादि- 
क तिन रज धमादिःकरकेःसयोगको वायते नहीं तेते चीव स- 
खादिका से सयोग को पावते नदी-2 अरसधात्‌ {. अनेकः घो म 
` आकाङ एकी है सो घररूप उपाधि के सम्बन्धे से अनेक ओ- 
" कारा कहे जाते है, अरु उनःअनेक धटाकारीं मसे पक वंटकार 
कोःधलि श्रमादिःकरके युक्त होने से स्व -घटां काश तिने धि 
धमादिकां सेःतयोगःको पावते.नदः. तेते एक ःओलवादं लपे 
` पक जीव को सुखादि. करके युत ये सजीव ` सखादिकेनः से 
सयोग-को पावते नहीं ॥ ननु, तवक्यो सवै्रएकही आत्मां हे; 
जहां पेसी शका हे । तहां कहते है यह तेरा कथनं सत्यं है { जो 
सरवन एकही आत्मा है-। दका + ननु; तिसं आत्मा की पकती 
युक्तिरहित ` हे तिसकोकैसअगकार्‌ करते हौ 1 उत्तर । तर्द 
कहते "¦ स¶ सधात विपे एकहीञार्मा है,इसपकार जो देम्‌ 
ने पूवे युक्छि सर्दित आतमा की.एकता कही सो क्या तेने र्ण 
किया नह ॥ शका १\ नतु, जच एकदी ` आस्स है तच सो सवनं 
सुखी अर इुःली -दोचेमा समाधान, तहां कहते ह यहः परेन 
साख्यत्रादी-काहै, किंवा ैरोपिकादिको काहे । तिनसजवंयंह 
साख्यवादी का प्रदन हेतरे"तव असंभवे है, क्योकि जिस्‌ करके 
सांख्यवादी जोह सो संख दुःखादिकं के वुद्धि के समवय स 
म्वन्धके 'अगीकार सेः अस्मा को सुख दुःखादिकं  धमवोस्छना 
इच्छता नदी; जर ज्ञानस्ैरस्पः आर्मा फे भेद की ` कस्पनी चिये 
भ्रमाण नहा. पतदय यह्‌ सश्यकू(-परन समवे नह्य प्रअरुजा 
पसा. कटे कि आत्मा के भदके अभाव हेये प्रधानको पर के अय 
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होतेका सभवं होवेगा पेसाकहे तो.सो वनेनदीःवर्योकि श्रधानके 
भोग मोक्षरूप अथैके अःत्माविषे.अमृमवाय है ताते 1 अशू जव 
भ्ानका किया वेव वा मोक्षहप अथं पुरुपोविषे भदकरके सम. 
वायररो,प्रास्तहोते; तव आस्माकी एकता करके भ्रधानको परार्थे 
(-जीतरोका शेप ) होनेका असभव हेव । एतदर्थ पुरुषके भेदकी 
कटपना युक्तरै,परन्तु सांख्यवादियोने बन्ध वा मोक्षरूप अर्थ पुरुप 
से समवाय सवेधवाला अभीकार कियानरींःकिन्तु निर्विशेष चे 
तनमाच्र आत्मा अगीकार कियाद, एतदथ पुरुपकी सत्तामाच्रका 
कियाही प्रधानका परार्थपना सिद्धै, नतु परुपके भेद्क्ाकिया । 
वा प्रधानका जो परा्भपनाहै सो अन्य रेपी की अपेत्ता करता 
दै, तिसविे भेदकी उपक्षानदीं एतद शरके भेदकी कल्पना 
तरिे प्रधानका परार्थपनाहेतु नहीं । अरुरसाख्यवाियोको पुरुके 
भदकी करपनाविपे अन्यपन्नाणह नहीं 1 अरुप्रधान जो है सो इस 
पर ( पुरुप ) की सत्तामात्रकोही निमित्तकरके आप वद्धहोत्रे ह 
अर शुक्त देवेहे 1 अरु सेदव सांसुयवादियों के मतपिये परजो 
$श्वरंहै सो ज्ञानमात्र सत्ता स्वरूप से धरधानकौ प्रशृत्तिविपे देतु 
नही, किन्तु फिसीभी विदोषसेहेतुहोगा । एतदर्थं ख्यवादीकरके 
केवल मूदतासेही पुरुप भदकी कस्यना अद्‌ वेदाथका परि्याग 
कियाहे,युक्ति अरु प्रमाणत नही ॥ अरु जोवैशेपिादि मतगदी - 
कहते किं इच्छा आदिक आमासे समवाय सम्बन्ध वादरसा 
उनका कहनाभी असत्‌ 1 वर्योकि स्परतिकेेतु सेस्काररोके प्रव, 
यवरूप घदेशरद्ित { अथीत्‌स्षरतिकेदेतु ज सस्कार तिन सस्का" 
रोफ़ि अयव रूप पदेश्च तिनसते रदित † आरमाविपे समवाय का 
अभाव है तात तिनके सिद्धान्तकी असिद्धि होगी । अरु आला 
अरु मन्न सयोगते स्खृति की उसपत्तिका अगीकार करनेन स्मर 
तिके नियमका अस्तम हवेमा ८ आदमा, मनक सयोगरूप स्परनि 
के कारण रोते अनुभय काट्विपे भी स्रतिहेगी ) चा पककाट 
विपे सने स्दत्तियोङी उत्यत्तिका धरसंग दरत्रेमा } भिन्न { रि 
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समानं जातित्रारे, अर स्परादिक गुणगाछ पदार्थो का परस्परं 
सम्बन्ध देखाह ! जसे संल्खोका मेषो का अर रज्ज्ञघरादिकनका 
सम्बन्धे । तिस समानजाति अर स्पशादि गुणके अभात्रसे आ 
र्नाकी मनआदिकोति सम्न्धकी असिद्धिते,जरुउक्त असमवायि 
कारणत ज्ञानादि गणो की उसत्ति सिद्ध होव्रेनही,इसप्रकार कहते 
है] जातिवे.स्पशादि गुणरदित जीवों का मन आदिर्को से 
सम्बन्ध युक्ते, नही ! अरु नेयायिकनके { गुणादिकों कौ समार्नं 
जातिके अर स्परौदिक गुणके अभात्रहूये मी द्रव्यसै सम्बन्धवाङे 
भएतमाका भन आदिक से सम्बन्ध किद्धहोतता हे, इसप्रकार जो 
कदापि वादी कटैःसो चनेनहीं ठता कहते । यहां यह अभहै कि 
स्वतन्त्र जो सन्मान्रवस्तु सो यहां द्व्य व्दकरके कहते हैँ 1 अर 
वेदान्तियोके मत्तविषे तित दरव्यसे भदकरके गुणादिक विद्यमान 
ह नदीं । क्योकि “द्ुक्कःपटः पण्डो गौरित्यादि ” < शुङ्कपट हे, 
नपुंसकयेरहै 2 इत्यादि स्थानम गुण गणी आदिकोके समानाभि- 
करणके देखने । अरं द्रव्यही करपनात्ते तिस्नतिप्त आकार करके 
भासताहे, इस्तप्रकार अगीकार करनेसे { एतदर्थं दन्तका असं- 
भवह नदीं 1 मतविवे द्रव्यते रूपादिक गुणेकमं जातिविदेप अरु 
समवाय भिन्न नहीं । अर्‌ जव राणादिक द्रञ्यसे अत्यन्त भिन्न 
ही हेव, अर्‌ जव इच्छा आदिक आत्मासे अच्यन्त भिननहोत्रे, तय 
भी तैतदी द्व्यन्ने गणादिका के सम्बन्धका अरु अल्मास इच्छा 
आदिरको करे सम्बन्धा असंभव होवेगा 1 अरु जो के किं अयुत 
८ अभिन्न ) सिद्ध वस्तुओंका समवायरूप सस्बन्ध विरोधको पा- 
चतानहीसो कथन वनेनदी [ हे वादी तने जो यह गुणादिकोका 
अयुतस्सिद्धयना कदा, सो क्या अभिन्न काटवानूपने रूपै, फ 
त्रा अभिन्न दवेशत्रान्‌पने रूप हे, किंवा अभिन्न स्वभाववानपने 
रूप हे, पिबा सयोग अङ विमाय की अयोग्यतारूप हे, इस 
प्रकार यह चार पश्च रे ! तिनमें भरथमपक्च वनेनहीं बयोक्रि धि- 
कर्पर अ्लहन करता हे ताति । इसप्रकार कहते हे ] क्योकि 
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पसे होने से अनित्य इच्छा आदिकं से पूवं नित्य आसना सिद्ध 
हे तति! अर आरमाके अयुतं सिद्धपने का असभव है [ यहां 
क्या इच्छा आदिकों की अपक्षासे आत्माका अभिन्न कालान्‌ 
पना हे, किवा आस्माकी अपेक्नातते इच्छादिकों को अर्भिन्न काः 
खवानपना ह 1 इसप्रकार विक्रर्प करके प्रथम पक्तके अथं दूषणं 
दिया है] आत्मा से इच्छा आदिकन के अयत सिद्धपनेके होने 
से इच्छादिक्रो को आत्मगत महत्‌पनेवत्‌ नित्यता का प्रसंग हो- 
वेगा, सो अनिष्ट हे, क्योकि इच्छादि सकी नित्यताके हये आत्मा 
के मोक्षे परसंगकरा अभाव होगा ताते | अरु [ जव भात्माके 
साथ इच्छा आदिको को अभिन्न काटवान्‌पना हे, तव आला 
को अनादि होने से तिस विपे स्थित जो महत्पना तद्वत्‌ तिन्‌ 
इच्छा आदिकं को भी नित्यताकी आति होवरेगी, इस पकार क- ` 
इते दे ] समवाय सम्बन्धको द्व्य इतरपने के हुये, जैसे द्रव्य 
उरि गुणका समवाय संम्बन्ध है, तेसे ति समवायका द्व्य से 
अन्य सम्बन्ध कहना योग्यै । अरुजो देला कहे फिं समवाय निस्य 
सम्बन्धही हे, एतदर्थं तिनका अन्य सम्बन्धकहना योग्यनहीं । 
तो तेसे [समपायको नित्य सम्बन्ध रूप होने से समवाय सम्बन्ध 
चारे द्व्य गुण आदिको को भी इस नित्य सम्बन्धवलि होने से 
कदाचित्‌मी भेदकी अ््रतीतिमे तिनके भिन्नपने की भ्रसिद्धिका ` 
असम्भव 'होवेगा, इस प्रकार दरण कते हे ] हये समाय स 
चन्ध वाले द्रव्य गुण आदिकोंको भी नित्य सम्बन्धक प्रस्रगरस 
भिन्नता का असंभय होवेगा 1 अर्‌ द्रव्यादिकों की अत्यन्त नि 
च्नताकेह्ये, स्पकीयान्‌ अरं स्पशयान्‌ द्व्यके असम्यन्धतत्‌ तिनके 
सम्बन्धका असंभय `होयेमा 1 अरु आत्मारो गुणवानपनेके ह्ये 
इच्छा आदि रकी उस्पत्ति अरु नाशयत्‌ आरसा को अनित्यताका 
ससगहायगा। अरुदेह अर फखादिकोवत्‌ सत्रयवपनाःअरू दृटा 
एदकावतहयं [वकार गरन्‌प्ना यह उभय दाप निवारण करने क 
अयोग्य दह्गेगे 1 जसे { जव आस्माङो इच्छादिक गुणवानूषना 
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,. , स्पक्रास्प्तमार्यारचं यन्त तत्र तत्र वप जाका 
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नदी, तत्र तिंसको चन्धके अभावं सं-मीक्षि न हेविगा, एतदर्थ 
बन्ध्‌ मोक्तकी व्येवस्याके असभव देह देहके प्रति एख दःखा- 
दि करके विशिष्ट अत्साके मेदकी सिद्धिरहैः इस धरकारकी दका 
करफे कहते हैँ {आका को अवियसे आरोपित ^ रज, धम, 
अरु; मखपने आरिक दोपवानूधना है, तेत्ेही आस्मिको अवि- 
श्ाकरके आरोपित बुद्धि आदिक उपाधि के क्रिये सुख दुःखादि 
दोषवानूपना.हे पसे अगीकार्‌ किये उयावहारिकि बन्ध अर मो- 
प्षाद्धिक तरिरोध को पावते नही, क्योकि सववादिर्यो करके अवि- 
य्राङृत व्यवहार.काञ्चमीकारहै तेति । अरुप्ररमाथ (मोक्ष) विपे 
व्यवहार का अ्गीकार है तप्ते! एतद्य तार्किको करके आसमा 


कै भेदकी कस्पना.वरधाही किया हे.५1,८६.॥* , ˆ~ ^ 


६।८५१ हे सोस्य, दाका ननु, एकदीजात्माविपेअवियाकरत ` 
आत्माके भेद निभित्तक व्यवहार यथपि श्चतिआदिकों से वने 
तथापि अनुमानते केत -घनेर । समाधान 1 तदा कहतेहछरूप 
करास्ये्तमाख्याश्च भिन्ते तत्र त्र तै { ८ रूप कार्यं अरु नाम 
तिन तिन किप भि्त'देखतेहे 2 अयात्‌ जसे इस एकदी अ।काश्च 
विपे षट मृड कमेडल अन्तह्‌ उदको ऊ सम्बन्धी भाक्रादरके 
अल्पपने अरु महतुपने आदिक रूप .{ अथात्‌ घटाकाशकी अपेता 
सटप्कादक्मे मटरयना अर्‌ कर्मटज्ुगत्‌ आकरा को अल्यपना 
इत्यादि भकार एकी भरूप आकाराको घटादिकोके सम्बन्धे 
अस्पपना अस्‌ भमहद्पना उग्ररूप । अर्‌ जरखका डका धारण 

„ करना अर दयन करना, इत्यादि काय, अर धटाकारा मटाकारा 
कमण्डस्वाका अर अन्तरशहाक्रार, इत्यादिक तिन पटादि र्य 
उपाधिरयं क्रियि नाम { अर्यात्‌ पएक अआकाद्राधरिपि जो पराकाद 
मठाकाश नाम भद्‌ ह सो उन घटादि उपाभिकरे सम्वन्धि दं 
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; ` नाकस्य घटाकाशो विकारावयवो यथा । नदा 
त्मनःसद्‌। जीवो विकारवियवो तथा ७ ॥ ८६ ॥‹ 


स्वरूपसे दी नदीं { यह सव्र तिस तिप्त व्यवहारमरषे तहादहां 
मिन्नभिन्नदेखते द। अरु यह सर्व आकारा स्पादिकेकरि भेर्दोकां 
फिया व्यवहार अपरमार्थततदी है, अरु परमार्थपतेतो ५ आकाशस्य 
न भेदोऽस्ति तद्वञ्जीवेपु निर्णयः { {आकाशगा भेद है नही, तैसे 
जीर्वोविपे निगय क्रिया है 2 अथात्‌ जैसे आकाश्श्रि जो नाम 
रूप क्रियादि सहित भेद है सो धटादि उपाधि अरु तिनके भेद 
का कियाह {अरु वास्तव करके तो आकार कामेदे हे नदहीं। 
अरु जेते आकाश के भेदरूप निमित्त का किया उ्यवहरसो घं 
टदिक.'उपाधियों के किये द्वारविना हे नहीं । तेसेदी देहादिरूप 
उपाधि के किये घटाकाश्ादि स्थानीय जीवेंविये मेद्के निरूप- 
णपे बुद्धिर्यो करके किया भेदे हेवास्तव्र करके आतमा के स्वरूप 
सर भद्‌ है नहीं, यह सम्यक्‌ आत्मवेत्ताभा ने सस्यजध्रकार नि- 
णय करिया ह ६ । ८५॥ . ५४ क 
,"जरद्ाहे सौम्यशकफा। नन तहां घटाकाशादिकेषिपे रूप अर्‌ 
काय्यं आदिकोेभेदका व्यवहार परमार्थरूय आकाशका कियाही 
हे। इसप्रकार का जो वादीका कथन सो वने न्दी । उ० । क्योकि 
जसे सुवण का कुण्डर कंकणादि विकार हे, वा जैसे जरका फेन 
दवद बरफओदि षिकारहे, तेसे परमाथ रूप आकारा का घटा- 
काश ब्रिकारहे नहीं । अरु जेसे ध्रक्षङ़ी शाखा आदिक अत्रयव 
हैः तेसे भी आकाश्चक्ा घराकाश्चादि अवयव भी नही । ताते 
घटाकाञ्चादिको त्रिप जो मेद व्यवदारदहेसो परमाये खूप आ- 
कका करिया नहीं 1 तातते ¶ नाकास्य चटा रो विक्राराच-- 
यवो यथा" ९ जेते आकाश का घटाकादा चिकार अस अत्रयप 
नी ; अयात्‌ लेसे कुःण्डलादिक सु गणी के अन युद्वृदादि जख्के 
गिकार अरु खाद षृक्तके अवयवह, नेते चराको्रादि महदा- 
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^ यथा भवति,वारानां गगनं मलिनं मलैः. ~ 
तथाभवत्यवुद्धीनामात्माऽपिमछिनोमलेः८ । ८७॥ 


काद पिकार अवयव नहीं! अर ¶नेव्रास्मनःतदाजीनो पिका 
रायौ तथाः < तैते आत्मा का जीत सवदा विकार अह अच 
यव हे नहीं › अथौत्‌ जसे आकाश्‌ के,घटाकाशुादि विकार अरु 
अव्रयव नही, तैस परमां से,सस्यरूप महाकारास्थानीय एक 
अखण्ड उदित निराकार परत्रह्म से अभिन्न आत्मा का यह धग- 
काद्रस्थानीय जीव सभदां ८ सर्वथा ) उक्त इ्ान्तवत्‌ निकार 
नही, अरु उव्रयव भी नही, एतदभे आरनाके भेदका किया व्य- 
वहार निथ्याही है ! यह भर्थहे ७। ८६५ 
८} ८७1 हे सौम्य } [ जीव जोह सो बह्मका अंश नदीं अरु 

विकारभी नहीं किन्तु उपाधि विपे पवेशको पाया व्ञ्जही जीव 
श्व्दका वाष्येहे \ इसप्रकार जो तुमने कह! सो अयुक्ते । क्योकि 
बह्म तो { उपाधि स रहित ! शद्ध है ताते । अरु जीव जोहै सो 
रागादिक मलवाखा हे ताते । अरु जीव अनेक हैँ ताति, इत्यादि 
प्रकार से तिन { बह्मजीव {की एकताका अप्तंमव है यह आग्रंका 
करके परमार्थ से जीवको भी मखवानूपना आदिक टै न्दी, 
देता कहते हे ] जैसे घटाकाश्चादिक जो नाम रूप काच्यीदिक 
मेदन्छा उ्यवहार हे सो मेदबद्धिका किया है, सैतही उपाधि वाछे 
जावार्का भद्‌ अरु जन्म मरणाद च्यवहरह्‌ सो 1 अव्रयाक 
क्रिये है! तत्त तित अतिया रचित भेदका किंय।ही श कर्म्म 
फ़ल अर्‌ रागादिक मड करके युक्तपना दैः; परमाथ से नहा । 
इस अर्भको द्टन्त से प्रतिपादन करने को इच्छते हये कते हं 

। यधा मवत्‌ वारान गगन मलिनं मदः 1८ जस यारक्याक्प्‌ 
आकाल मर करकं माखन हताह) अर्यात्‌ जेते लाकर तित 
{ तिचारश॒रय ¦ अतिचिकरी चालक को, परम शद्ध जो आकाश 

सो मेष रज धमादि मर करर मलिन (सेख्वाला ) भासता हे, 


१४६ : ` , माड्कष्योपनिषद्‌। . 


परन्तु जो आकरा के स्वरूप स्वभाव के जाननेवाकते जे विवेकी 
पुरुष्‌ एतेनकी आकारा मख्वाला प्रतीत दोतानरीं [अर्थात्‌ जिन 
पुरुपोको. आकाश के यथाथ स्वरूप स्वभाव का ज्ञान रै तिनको 
व्आकाश मं पमधरि आदिकमरके दोतेत्तते भी, आकाश मरिन 
भ्रतीत होके जेसा है तैसराही प्रतीतं दोताहे{ ५ तथा भवत्य 
वुद्धनामात्माऽपि मयिनोमरैः ¶ < तेते आत्मा भी अवुद्धियौं 
को मरुकरफे मलिन होता है > 1 अर्थात्‌ जसे अभिवेकी वारको 
को आकाश धूम धूलि करके युक्त मलिन भासता है ! तेसेजो 
विज्ञाता त्यद्‌ चेतन्य परवरद्म सूप आत्ादहै, सो भी तिक्त 
भ्रत्यमात्मा के यथार्थं प्रिवेक से रदित अबुद्धिमान्‌ ८ अज्ञानी ) 
पुरुप को छश क्म अरु कमफल इरयादि मो करफे मयिन 
(विक्री 9 ्रतीत होता हे { अर्थात्‌ सर्वं शरीरो में द्ध युद 
सृक्तरूप पकी आतमा दै, परन्तु सो तेता होता सत्ता भीं अ- 
विवेकी पुर्पो को देह इन्द्रिय मन प्राणादिर्का के जन्म मरण 
क्चेश॒ क्रिया फलादि ध्मवानपने करके युक्त भाप्तता हे ¡ परन्तु 
जेसे उपरदेशु को देखकफे तिस विपे, जटी फामना वाला 
तपित पुरुप जख केन तरंगादिक्षां का आसेप करता हे, तथापि 
तिस अतत्‌ आरोप से बो ऊपरदेश जट फेन तरंगादि वाखा दोः 
तान्ह, तेसेही सदा द्यु निर्विकार प्रत्यगात्मा सो अद्ध अवि- . 
वेफी अन्ञानी पुरुषों करके आरोप पिये केगादिक मल तिन कर 
के मलिन होता नहीं । अथीत्‌ जिन पुरग्पो को अपने साप सदा 
द्ध बुद्ध सक्त स्वभाव प्रत्यगात्मा का यथार्य ज्ञान नहीं सो पुरुष 
अपन अपि जातमावचप देह च्य मन प्राणाद्देषन क जन्म मर 
णाद घमाका आरोप फरत ह, परन्त तिनके अरोपसवा सदा 
आत्मा फदापि किसी प्रकारसि पिकारषान्‌ मिन सदापि 
रात्ता नहा ! इर्यः = 1 ८७॥ 
सन्नाह सोम्य! लंका [निल जीर जोन मग्णद्धि अनन्तर 
अपने घर्म (नाचरण ) के अनुसार स्वर्मको जाना, अन अधमं 
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मरते संभ्वें चैव गदयागमनयोरपि। ~ - 
स्थितो सर्वशरीरेषु आकाशेनाविखश्षणः € {1.5८ ॥ 


१ दुरोचरण) के वशहुजा सरक को पावताहै । अरं धम अधमे दोनों 
र सुख दुःखादि फर भोग के अनन्तर्‌.उनके क्षीणये पुनःयहां 
आयके कोड एक योनि म जन्मता, अरं तर्हामी यावत्‌ भारज्ध 
भोग हे तावत्‌ स्थिरहोय धरारन्य भोग ओगे को धमीधमे कर्मकर 
पुनः भी परलोक के अथे ममनकरताहे {इसका आवागमन मिटा 
नही ¡ इसप्रकार इसरोक अरु.परटोकमें अपने कमौनुसार षिः 
चरने रूपे व्यापारवाखा जीव सो { आवागमन से रहित सव्य 
बुद्ध मुक्षस्वभाव एकरस कैसे दोवेगा । जहां इस प्रकारकी शङ्गा 
तहां कहते हे ] पुनः भी उक्त अ्ैकोही वर्णन करते है 4मरणेसं- 
भवे चैव गत्यागमनयोरपि ! सिधत सवशरीरेयु आकारोर्नापिख- 
क्षणः † ‡ सर्व शारीरो विपे ‹ जन्म, मरण, गमन, आगमन ओर 
स्थिति के टये भी आका से अविलक्षण हे ‡ अधौत्‌ घटाकाके 
-जन्म मरण गमन आगमन अरु स्थितिवत्‌ सर्वं शरीरं धिव आ- 
त्माको जन्म मरण गमन आगमने ओ स्थितिके हये भी आत्मा 
आकाशसे अबिलक्चषण (आकारा के तुल्य ) प्रतीति करलेको योग्य 
है ¡ अधीत्‌ घटाकादा जोहै सो धटकी उत्पत्ति होने से उत्पन्ने 
वत्‌ अर घटके ध्वरसहुये ध्वं दहुयेवत्‌ अरु घरकेगये गयेव्रत्‌ अरु 
घटे अयि आयेवत्‌ अरु धटक स्थितहुये स्थितये वत्‌ इत्यादि 
श्रार चटाकाञ्च विपे जो उत्ति आदि प्रत्त दोव हे सी घटस्प 
उपाधि के सम्बन्ध से होवे है, परन्तु धटे एयर्‌ दि कर केवर 
आकालकोही अतुभव्र षि से देखिये तो घटके वत्तेमान कालम 
~ आकाश उत्ति परिनाशादिको से रहित अपने स्वरूप करके 
उपकः स्प एक रघ्तही है, तती ज्काश्‌ से भी जदा सृश्त परि 
पृण एकरस आस्माधरिये जो जन्म मरण सुख दुःख अर परोकरमे 
गसन पुनः आगमनङष्पादि भरतीतहोताहे सो शरीरादि संघ्रातशूप 


म, श 
ष्ठ ) माद्स्योपनिपद्‌ । 


* संघाताःस्वघ्नचत्सवं आत्ममायाविसर्सिताः। 
आधिक्येसवेसम्ये वा नोपपत्तिहि विदयते १०।८९॥ 


उपाधिकर सम्बन्धे हो ताहैःनतु ्ास्तव अपने स्वरूप करके निर- 
पाथि आसम आकाशवत्‌ गमनागमनादि संघात के धर्मो से रहित 
सदा एकरस परिपणं विज्ञानघनही है । इसप्रकार अपने आप 
आत्म विषयक प्रतीतकरनेकोयोग्यहै, यहईसकाभावार्थ है ६।८८॥ 

१०।८६ ॥ हे सोम्य} “ सघाताः स्वप्नरवत्सने आटममाया धेस 
जिताः? {स्व सवात स्ववत्‌ आत्माकी मायान्ते रचितदै> अर्थात्‌ 
देह इन्द्रिय मन प्राणादिनें का सत्रं संघात तो स्वप्रविपे दद्य 
(देखे > दे हादिकोवत्‌, अर मायावी ( इन्द्रजारी ) पुरुपकरके 
किये देहादिकोवत्‌ आरमराकी अविद्यारूपा मायात रचितहै, पर- 
माथे नहीं 1 अरु जिस करके तियक्‌ ( तिरडे चलनेवाटे पक्षी 
आदिक) के देहादिकों की अवेक्षा से देवादिकों के कार्य कारण 
रूप संघातो की ५ आधिश्ये सञ्त्रस्रास्ये वा नोपपाततिर्हिं विद्यते 
ई आधिक्यता कं हये वा सब्र री साम्यता के हये उपपत्ति त्रिय 
मान हे नहीं अथात्‌ । तियक्‌ देहादिकों की अपेत्ता से देवादिरको 
के कायं कारणारमक संघार्तोकी आधिक्यताके हये [ देवतादिकं 
के दारीरो को अति पजनीय होने करके सर्व से अधिकताके अंगी 
फार से तिनके असव्यपने की सिद्धि न होत्रेगी, यह दाद्भाकरके, 
देहके भेदो विपे मष्टपुरुषां की दुष्ट से चेतन्यकी अधिकताको 
कलिपितहूये भी विवेकी पुरुषों की दुष्ट से सव देह समान पञचमू- 
ताषमकहोने से सकी समताके अंगीकार किये सघार्तोकी सत्य 
ता विपे कोई भी सभव नहीं इसध्रकार कहत हं ] वा स्वैकी 
समताके द्ये इन शरीरादि संघातो के सद्धा रा प्रतिपादक हेतु 
न्दी । इत्यधेः १०८६ ॥ 

१११६०) हे सास्य! अवरउत्पात्तआदेकास राहतडइस यद्धेतल्प 
आत्मारो श्ुततिरूप भ्रमाणर्रके सिडताङ़ टखावनेके यर्थ श्रुति 


६, 


गोडपादीय कारिका तृतीय मकरण३। १४६ 
रसादयोहियि कोशा व्याख्यातस्तै्तिरीयके । 
तेषामालमापरोजीवः खयथासंप्रकाितः ११९० ॥ 


= ५८. 


वाक्यो के कहनेका आरभकरतेहे परसादयोहिये कोश्चा व्याख्याता- 
स्तेत्तिरीयके { <रसादिक कोर तेत्तिरीयविपे याख्यान कियद 
अथोत्‌ अन्नरसमयः प्राणमय मनोमयादिक, खड्गादिको के कोर 
८ म्यानः) वत्‌ जो पचकोश ह सो यज्वंदीय , तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
विषे उ्तरोत्तरकी अपेक्षा चे [ जैसे खद्मादिको फेकोराजोहसो 
खदूमादिके की अपेक्तचाष्य होते ह, तेघही इन पचकोरोकेभी 
कहते ह 1 तिस धिपे हेतु कहते है, यहा यह अथै किं परवकेअ- 
नषमयादिक कोशो को पिले पिष प्राणमयादिकोकी अपेक्ाप्ति 
धाद्यपना होने करके, अरु सर्वान्तर आधाररूप व्ह्मकी अपेक्षा 
से आनन्दमय को भी तिनके तुल्य वाद्य होने से, इन अन्नमयसे 
आनन्दमय परयन्त पाचका कोडयपना तुस्यही हे ] पर्वके वाह्य 
भात्रे व्याख्यान किये है + तेपासात्मापरोजीवः खयथास्तपरका- 
शितः { {त्तिनिका पररूप आत्मा जीव है, जेसे आकार सम्यक 
प्रकार किया हेः अर्थात्‌.तिन अन्नमयादि कोशोका परव्रह्मरूप 
आत्मा जीव ह 1 शका ॥ सो आत्मात्तिन कोञ्चोका जीव कैसेहै! 
समाधान 1! जिस अच्यन्त आन्तर आत्मा से यह पाच कोशभी 
आत्मात्रारे होते है, सो आत्मा सत्र कोरडीको जीचन का निमि- 
तहे, एतदर्थं ति अत्वमयादि कोरोंका जीव हे ॥ सो कीन है। 
उ०। जो पस्बद्मरूप आत्मा प्रव ^ सत्यन्तानमनन्तवद्य' <सत्य 
ज्ञान अनन्त ब्रम है? } इसथ्रकार भ्रसंगविये ध्रा्त क्रिया हे । ओ 
जिस आत्मा स स्वभन अरु माया आदिकोवित्‌ आकाश्दिकों के 
क्रमस्ि अच्चसयादि कोदाग्प सघात्त आात्माकी मायाति रवित्तहे, 
इसप्रकार कहा ह । अरु सो आत्मा हमें कर्के जैसे आकाश्हैःनसि 
५ आत्माद्याफाश्वत््‌ » इत्यादि ८मारमा आकरासरवत्‌ ह > यह 
इस धकरण तीक्तरे उरोर से सम्यङ्‌ धकार शरक फिंा । 


१५० । सड्क्योपनिपद्‌ । ˆ 
क 


दयोद्धयोधज्ञाने परत्रह्मप्रकारितम्‌ 


ॐ 
नि क 


प्ययच्पामुद्र्चत यथाञऽकशःव्रकाश्नतः १२)९१॥ 


परन्तु नैयायिको करके कल्पित आत्मात्‌ पुरुषकी बुद्धि करके 
कल्पित प्रमाणो का विपयखूय आत्मा प्रकार किया नहीं { यह 
अभिप्राये १९१९।६०॥ ~ 
१२।६१९॥ हे सोम्य! [मे मनुप्यहौ्राणीहोधरमाताहौ+कन्तौहों 
भोक्ताहं, इन उगाधि व्रिरिष्ट पाचों का जो एकस्वरूप अनुस्यूत 
प्रत्यक्‌ चेतन्ये सो बद्मही दै, इसप्रकार जीव बह्मकी एवताविषे 
तेत्तिरीय श्चतिके तात्पर्यं को कहके, अव तिसही अथविषे च्रहदा- 
रए्यक उथनिषद्की श्चुतिकेभी तादयंको कहते हँ । टृददारण्यक 
उपनिषद्गत् मधु ब्राह्मण विपे वहत से पर्यांयन म अपिदैव अरु 
अष्यादमरूप भिन्नस्थानों विये «अयमेवसइति ” <यदहदही सोहै? 
इसभ्रकार परव्ह्मरूप भ्रत्यगात्मा प्रका किया (खाया ) हे 
एतदथ ब्रहदारण्यकश्चुतिका भी इसब्रह्म ओर आलमाकी अभेद 
एक ताविपे तात्पर्ये । यह इसदलोक के पूर्वाद्ध का अर्थ हे] किंवा 
“अधपिदैवमध्यारमच तेजोमयोऽषतमयः पुरुषः प्रथिव्यायन्तगं 
ते योविज्ञाता पर एवात्मा बह्म सवमित्ति” «अधिदैव अरु अ- 
ध्यारमत्तजोमय अ्चतमय परयिन्यादिकों के अन्तगेत जो विन्नाता ` 
पुरुप है? सो परमात्माही है, सर्वव्रमहे < इसप्रकार ¶ दयोरयोम्‌- 
धुन्ञाने परंबह्मपरकाशितम्‌{ य दयविपे परव पका कियाहै 
सशुन्तानावत? अथत्‌ उक्तप्रकरषर दाना दृष्ना स्थानात्रव देतके 
पेय हानं पयन्त परव्रह्म पकारत याह #षन्ण्क्द्य परकादरात 
कियाहै 0 उत! जलावप बद्यत्या नामक सधु (अम्रत) अरत 
सङा सोदन होनेसे) अथात्‌ चद्मतियाका अष्ठतत्य ( मोक्ष) 
परमानलन्दका प्रा्क(हंतु हानस मध वाअश्त कुत इ» अह 
यदी मुख्य अश्रत है क्योकि इसदही करके जन्म मरणा छक्षण 
~+ चान्‌ जीव सकारण सरण से राहत अमर अभय मात्रका ध्राप्त 


गौडपादीय कारिका तृतीय प्रकरण ३1! १५१ 


जीग्रात्मनोरनन्यलममेदेनप्ररास्यते नानाखेनिन्य 
तेयज्चतदेहिसमञ्प्तम्‌ १३।९२॥- - . ~` 


होता हे! जानते हे, पसा जो म॒धर्ञान {अर्थात्‌ चृहदारणप्र उप 
निषद्‌ के दिचीय अध्यायं के अन्तक मध्व्राणः तिनच्रिपि 
पकाशित किया हे । प्र । करिसवत्‌ प्रकाशित क्रिया है उत्तर) 
१ णाथन्यामुद्रे चत्र यथधाऽऽकाशः परकारितः ¶ <जस पएरथिव्री 
अर उदर विपे आकार प्रकाक्षि्त क्या है जसे लोक विपे 
पपथित्री विपे अरं उदर विपे एकी आकाश अनुमानं भरमाणसे 
श्र॑कारित पिया, तेसे सधं बराह्मणम परथिवी आदिक चरि 
अधिदैवरूप अर रारीराद्रिको विये अध्यात्म ख्य से परव्रह्मही 
प्रकािते किया है । इत्यर्थः १२।६१ ॥ 

१३।६२ हेसीम्य! 4जीबामनोरनन्यसरममेदेनप्रशस्यते 
यजीव अर परमात्माका अनन्यपना अभेदकरके परसाका विषय 
करते द अर्थात्‌ जो किं युक्तिं से अर श्चतियें के प्रमाणसे 

र किया जीवे अरु परमात्मा का अन्यंपना अर्थात 
“त॒च्रमस्याि" महाबाक्यों करके स्वंपद के खक्ष्य अरु तत्पदे के, 
खच्यका अनन्य अभेदपना ! व्यासाद्विफ मदर्षियों करके गाछ 
(-बपस्मददि बेदपस्त्‌ ) रे खस, करे प्रसर चू दिष्पय द्ठियर 
हं { अथा श्चतियों के मदावाक्यो करके निखार निष्रिचत्त किया 
जो जीवर अरु परमातमारा जनन्यपना अरु तिश्च अनन्यषने का 
यथार्थं ज्ञान, अर तितत ज्ानस्तम्पन्न ञानी, इनको व्यासाद्रि 
महर्िर्यो ने अपने व्रह्मसव्रादि शा करके प्रशंसा के विषय कयि 

श्तव्यं चै अभेदो » म्न्ञानदेवत्त कैवल्यं” “ज्ञानं तिमोप्षाय 
“्ानंन्ध्या परर्न्तिमविरेणापियच्छति" ^तस्यादित्यव 
सान" (्तानितयस्सैव मेमतम्‌” इत्यादि धरमाणस्त अर्‌ 
नानां निन्त यच्च तदरर्वहिखमभसम्‌ भ ध्नातात्र निन्दाका 
पिय करियादः जो सो पेत समीचीन अथीत्‌, ज 


ॐ 
॥ 


भरः ' ˆ माडुक्योपनिपद्‌ । 
जीवातनोःएधक्‌्वेयस्पागुखत्तेःप्रकीर्तितम्‌ ॥- भ- 
विष्यदूच्यागोरंतन्पुख्यलयेहिनयुञ्ते १४।९३॥ 


स्यं षाणि्यो को साधारण स्वाभाक्तिक ( अवियारचित ) दाल 
से वाद्यकिये कुतर्को के क्ता वादियों करके रचित नान द- 
दीन तिनको । वेदशाचछाचारय्यमदहर्पियोने निन्दाका विषय किया 
दै । तथाच “नतुतद्धितीयमस्ति" “द्वितीया मयंभवति उदरमन्त 
रसतेजयतस्य भयेभवत्ति" “इदं सर्वम्‌ यदयमात्मा “त्योःस 
म॒द्युमाभोति, इव्यादि" "सोद्धितीयनदीं है, दितीय से निश्चय 
करके भय होता हे, जो यह स्वै हे, सो यह आस्मा हे, अस्पभी 
अन्तर को करताहै पश्चात्‌ तित्नको भयहोता है, सो भृद्युसे घटय 
को प्राप्तहोता है जो यहां (आत्मा अरः वर्म विपे) नानावत्‌ देख- 
ताहे, इत्यादि श्चति वाक्यो करके अर अन्य चढवेत्ता पुरुषो करके 
निन्दाका तरिषय किया हे । अरु जो यदह है सो पेसेही समीचीन 
दै । अरु जो "तकं करनेवाङे पुरूपं करके कद्पना करीं $ट्‌- 
षटियां है, सो तो समीचीन नहीं । अर निरूपण करीं घटना 
कोश्रकाशे भीनदीं॥ यह्‌ असिपायदहे १३।६२१ 
१४।६३॥ हेसोभ्य !। शेका 1 नलु,सम्य्‌ ज्ञानसे पर्व { अर्थात्‌ 
तिल सम्यर्‌ ज्ञानरूप अथैवाङी उपनिषदो के वाक्यों से पूव 
काण्ड विवे “इदंकामोऽद्ःकामईति ” यदं कामहै यह्‌ कामे, 
इसध्रकार अनेक कामकररे कमनाके मेदसे जीरवोकाभेद कदा 
अरे"पर्च सदाधारष्यिवीव्यामित्यादि मन्त्रवर्णः नसो परमात्मा 
इस थिवी अरुस्व्भको धारणङरताहुज, इत्यादि मन्तो कथन 
से तिन !एथिव्यादिरको सते प्रथक्‌ परमात्मा कटाहे, इसप्रकार जो 
जीव अरु परमात्माका एषक्पना कषा है ! तहां कर्मकाण्ड अरु 
ज्ञानकाण्डके वाक््योपे विरोधहटुये लानकाण्ड के वाक्योके एकता 
रूप अथकाही स्मीचीनपना कैसे निश्चय करतेह, जहां पेटी 
शोका, नदा कदते हं } समाधान ¶जीव्रात्मनोः प्रयच्छ यायुः 


गोडपादीय कारिकी तनीञरकरण ३1 ९५६. 


स्पत्तः परकीर्रितप्;सम्यक्‌ तानरूपु {उत्तरकाक पवो जीव 
अर परमात्मक ष्थव्पन्‌ा कहा दे ‡ अथीत्‌ < यतो.गा. इमानि. 
भृतानि जयन्ते ” "यथाऽनःसुदधाविस्फलिद्धाः “ तस्मद्ा एतः 
रमिति याकाशश ५ तदैक्षत ^तचेजोऽम्जत,इतयाः 
दिः" जिससे प्रसिद्ध यहः भतत उपजतेहैः जेते यम्निते्चद्विस्फः 
दिग होतें; तित. वाइत्त.मस्मासे आकाश॒ उपनताः सो 
दक्षणकेरतांहुभएसो तेनकोःसृजताहृभाःइत्यीदिवः सम्यक्‌ ज्ञान 
रूव अर्थवाले उवेनिषदोकेवावयोते पक्रकमकाण्डनिषे जो जीव. 
अंरोपरमात्माक्रा भि्चपनेकरिहहि 4 भविष्यदधच्या गौ णंतन्मख्यं 
सहिर्मयुञ्यतिसो.भविच्यददृत्तितेगौणहे निश्तरयकरके मख्य 
पन(धटतीनहीअथात्‌-कमकांडविपे जो जीव.अंरं परमास्माक्ा 
-पथकूष्ना काहिसि परमायेर्प.नही, किन्तु म॑हदाकाच अरु 
` ध्टाकादकिञदवत्‌ ¢ यपरोदन,पचतीति †त्चविङकी {रसो 
परकावताहेइ्स वाक्यप्र जसे .भत्रिप्यत्‌ धवत्तित 'चावोविषे 
भोजनप्रनां तदत्‌ गोण हैःन्परन्तु मेदताक्योका कदाचितुभी 
म्य भेदङूप.अथवीनूपना चर तानिही, क्योकि आत्मा भिदुकरे 
वाङ्र्योकाएस्वाभिाव्रिकं (अनादिः) अव्िद्यावारे भ्राणिर्योकीःनेद' 
दधिअतुनादीं (भनुजदेकरनेत्रारी ) हे तति अरु यहा उपानेष्रद्‌ 
. लिक्षः उस्यत्ति अर प्रर्यादिंकोके चार्यो (ते, "अर्‌ -"* ततत्रमतिं 
अन्योऽप्तावन्योऽदमस्मीति नवेद सो त्रैः यहं अन्य हैमे 
उन्ही रसंजेए जनतहेःसोनर्ह। जानता? इत्यादिः श्रुतितो 
से.नीनरातसाणअरुतपस्मात्माकार्देकपपनाही परतिपादनकरनेको 
ईन्त) परते उपनिपदोविवेःपकपना श्चतिकरके सतिपादन 
कसेको इच्छितहोवेगा;इसघ्रकार. भविप्यदत्तिवारे-उस्यच्यादिं 
केकरिःवप्रसो की सुख्थषिचिकोःआधरय करकेजो लोक्रविपेःभदः 
दष्टिकञतुव्रहैः स्ते मोगरी यहअभिध्रायहे णञअयवी ५तरः 
प्षत्त; तत्तजाऽघनतः चसो ईक्षणक्रस्ता (ईच्छा-वा देखी) हयाः 
सेन्तेर्जको जता ओः इत्याष्ठिक व्रयो सि “रपः व्रिक्षे 


| 
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ंखाहविस्फरिङ्गवेःयुष्टियोचोदिताऽन्य्था ` ` उ-~ 
पायःसोऽवतारयनास्तिभेदःकथञ्चन १९६॥९२९॥ †"* 


५, ३८ न 1 # =, ॐ) 
वाद्टितीयम्‌ ”त्पत्निसे पव एकी अद्ितीयया?-इसप्रकार्ःएक 
पना कारे ।अरु “ त््सत्यं-सञत्माःतखमसि,"' च्सोःसत्‌ है 
सोभार्माहैःसोतदे! इसश्रकार सोद एकपना हातरेगरा । इसप्रकार 
की जिस-भव्रिष्यदच्रततिक्री अवेक्ाक्ररकेजा ओव अरु.आलमाक्रा 
सिन्नपना जदह किसी मी चाक्यधिपे जाननेमें आवताहै,।सो “धय. 
थोदनं पद्तीति, व्चावल्की ,रसोईःपक्रावताहै? इस्तवाक्षय,विपे 
जैसे भरविप्यदूदत्तिते तडकरेष्िषे-भोजनर्पनाहै; तदत्‌ गोण ¶ हिः 
सोस्य! य्हानो न्नीत्ररु परम्राता मे भेदके चोधक्‌ कर्मकांडकेवेद 
मस्घ्रक्रो गोणषना काहे तिप्तका प्रह भी. अभिप्राय जानना क्ति 
कमर्काड बद्रःहे सो यज्ञादि कममेद्ारा सप्रारफादी पवंत्रक थर्‌ 
प्रापक, एतद थ.उसको उपनिषदः क्ञानकोण्ड < जो समरखजगत्‌ 
का निवर्तक अरु परमानन्दं मोक्का प्रापक है, विवे ‰ तत्राप 
ऋग्बदो ? इरयादि वाक्यो करफे अविव्यात्मककृदा ह, एतद्य 
कर्मकांठके-वा अन्यके ञे जीवारमा्लरु परमाक्षाके भेदपेयोध्रक 

वाक्यं तिनकी गोणीत्ति जाननी ११.६३ ॥` , 7: - 
^“ १५1६४ देसास्प)) याकनच, यद्यापएउसात्त स पवजन्मराष््त 
सव एकष्ठी अद्धितीयया, तथापि उवपन्निके अनन्तर यहसप्र उस्प- 
च्रहुजाहे अर जीव भिन्न हे, इसप्रकार मतिकट्य क्योकि उसत्ति 
कीश्चुतिका अन्यञअर्थहे ताते ।अरु<<स्वघव्रदात्ममायाःविसरचिताः 
सधाताः घटाकाश्चोसपत्तिभेदादिवजञ्जीवानाम॒त्पत्तिरभेदादिरितिं 
वसघात स्त्रनतद्‌ उत्सा क साया स राचत हे) -अरुघटाकादार्का 
उल्गन्ने अर.भद्रादिकाचत्‌ जीवों की उत्पचि अरु भेदद्रिक ई” 
दक्तप्रकार पूवीं हमने यह दोप निवारणं किया दे, एतदर्थ मी 
श्रए्न अव्रकाय रहित रै ! अर इख से उत्ति अम भेदा- 
दिक वी श्युतिर्यो से सखीचके चदा पनः उत्पचिकी श्रनिरयो केः द्म 
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आहमा की एकताविषे तास्पर्यके प्रतिपादन करने की इच्छा से यह 
कहने का आरंभ है । तथाच ¶ भृल्लददिस्दलिद्लेः शिया 
योदितान्यथा { < श्चत्तिका रोह अरु विस्पुलिद्दि से अरु अन्य 
भकरारसेजो स्रष्टि कही हे? अर्थात्‌; “यथां सोम्येकेन मर- 
्विण्डेन सई मृन्मयं विज्ञातं स्यात्‌ ”-«यथा सौम्यैकेन नखनि 
छन्तनेन सर्वं काप्णायत्तविज्ञाततधस्यात्‌ नयथा सुदीतात्‌ पार्वका 
द्िस्फरिङ्काः सहखशः प्रभवन्ते,स्वरूपाः', इत्यादि, श्तिपरों 
करक कहे { मृत्तिका लोह अरं बिस्षुलिङ्गादिकनं के दशान्त के 
-कथन.स जो सृष्टि कही हे, अर अन्यप्रकारते जो सरि की हे, 
सो सर्व सृष्टिक प्रकार हमरे (ह्मवेत्ता्ओं के) मतविपे जीवात्मा 
अरूषरमभात्माके एक तकी घद्धिं की उत्तिके अर्थं उपायेहे । अर 
जेते पाण अरुइन्द्रि्या के संवादं विवे वाद्ुआदिकें की आख्या- 
पिका ्रवणक्ररते हैं [अरु देवता अर भस्य के सथाम विपे देवता 
अनि उद्वातापने करके स्वीकारकिये वारादिकनके पापते असरों 
करकं वधादि होनेकी आख्यायिकां श्रवण करते हे, सो सर््रश्राण 
की भेता के बोधक उदपत्ति के अर्थ कटिपत हे 1 तेसेही श्चि 
उक्त सुष्टिओदिकं की भरक्रिया भी यद्धेत वोधकी उत्ति के अर्थं 
कल्पित है.॥ अरु जो पेता कहे पक्त, सवाद श्चुति के युख्याथं 
होनेसे सो श्चतिं उक्त उदाहरणभी असिद्ध होवेगा । सो कथनवने 
नही, षयोकि अन्य देणलाविपे अन्य प्रकारसे घाणादिके के सं- 
वादके श्रवणसे जव सवाद परमाधैरूपदी रोता,तथ सो-त्पादएक 
रूपी म्र श्राखाभ विपे श्रवणकरनेसे आवता । भरु अनेक षिः 
रुद्ध धरकारसे जो श्रवणकरने म आवतं है सो तेसं चनाजाता 
नहीं । {श्चतिर्यां कदी कदीं भ्राणादिक परस्परम विवाद करतेहये 
आपी अपने निर्णय करदे मे असमर्थं होच प्रजापत्ति(ब्रह्मा) के 
पास्तगये{ अरु अपने परस्परे षिवा्षकेहेकको शरवणकराय अपने 
विवरोद का निर्णये इच्छते हये} तव्रजोपतिने कहा कि तिम्टरे 
सर्वं फे म्यते { जिसके निकंस जाने से यह शारीर अमगररूप 
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` (सपर विरोध देखने्से यर्दा कती सिदी उरक वास्य 
भरी शाखां के भद. विरुद्र अनेककारकेःदोनेत्के-करिि 
{वो अपने ! सख्याध विरे तापय वाले नही; न्तु अन्य -अर्थ 
विव तारय - वलिः; अर्थात्‌ सटिकी ¦ पतिर्पादके-धुति 
"परसपर सभिव भिरपि कथयनसे धती रीती 
< करकेठधिङ्ये ददम, क्योकि जो वारतिकरवे टि ह दती - 
“" तो संव श्रुतिरथाकी एक वधत भह दकैही.कसंरोताः धस 
सहकरकेःउन्‌ः तग्रा केसिःप्रतिपादकः वाक्यः श्पने, 
सिर्याधलप्र तातपव्रारे नदी कविरतु-अन्यःसुख्योयःतिपिःता- 
`त्पय-त्रासेःदे मः जथोत्‌ -सृष्िप्रतिपदरिकटधततियेविपेःपरस्वरः म 
-रविशुदध करमहा से ्रतातादोताहे कं -उनशटुति कँ तोयाय 
सृष्ट चतिपोदन-विये न दोक एक्‌ अदत. भकततिचकेः 
“ -खावनेःक्िषे ताल्यैक्योकिःउन-्ात्रय विवि कमक विरुदे -, 
` भिदरदेःप्रणु-सवै श्वतिवा नेःसृष्टिकाकीर्णअविष्ठानं पंककत 
वितन्य्‌ःआ्माःवद्महीः कद्दिः; तातेःउन से श्वुतियाकं सख्य 
(तापय एक्‌ अदरेत आ्मर्तिसके प्रकाशने विवे हेअन्यविषेनही } - 
,जर्‌ जान्पत्ाःकदःकिकरपकतपकी- सरिकः मवसे सवादकीरध- 
` ` तिध्ोक्षाभी -सृिं सरटि केःरतिः्न्यथापनदितिगा सो कथनवने 
मह{-क्याक.उक्षद्द्धिंकीःउस्पत्निरूपःधयोजनके विना संवोद्को 
श्ुतियोक्ती निपकताहतीरैःतति 1 अरु संवादं अहःउतततिदी | 
श्युत््राक्मः उक्तःश्वाद्धका 'उस्पात्तःके~ पविना अन्यं प्रयोजनवीन 
धनाक्रपना.करनकोदाक्ये नहीं {अधात्‌ काणारिक करसं 
क शरुतिर्यो कायर सृष्टिग्रतिपदकश्रुतियोक करीरादिसचातमे ` 
सवका ल्य श्टल्रपनाःः यरहःआात्माका-रेक-अद्तपना जानन 
कीःबुद्धि करी उरपत्तिरविनाः अन्यत्रयोजेन कल्पो करने कोः. 
कर्यानरीन-मरु.जो रसा कटे किःधानादि मोवः ्ोिके यिय 











यान्र पणादिरकःका-कीचैन है, सोः कहना वनेन कयोकरि ` - 


कंखुहकी उत्पत्ति-अर प्रखयकीनयाति यहं सत्रकीदी अनिषलेतरेहे 


~ 


श्रम ‹; ', सादक्योपनिषद्‌ 


-: - ्ाश्रमालिविधाहीनमध्यमोक्टटएटयः :। उपासने 


॥ 


पदिष्टेय॑तदथमंनुकम्पया १६1 &५॥ ` ; 


ताति उक्त आख्यायिका प्राणका कीत्तननहीं । एतदथ उदत््या- 
दिरकोकी-जो श्चतियां द सो आत्माके एकताकी बुद्धिकी उत्पत्यथ 
है अन्य अरथैवाटी कल्पनां कृरनेको योग्यनहीं । एतदर्थ, उत्ति 
आदिक का कियामेद किसीप्रकारतसेभी हे नदी १५१६४॥ 


४9 ४ ¢ , 


- १६.।६५ हेसोम्य !1 शंका) नन, “पकमेत्रादितीयम्‌ * एकी 
अद्ितीयहेःइत्यादि श्चतियोके वाक्य प्रमाणत यष्द परब्रह्मरूपही 
आ्माप्नत्यञ्च्ध, नित्यवद्धःनित्यम॒क्तः स्वभाववाद एकपरमाय 
रूपसतहै अरु अन्यअसत्यहे, तव “आत्मा वा अरद्र्वयः " “या 
त्माऽप्रहतपाप्मा,7 सक्रतङक्घर्व्वीति* “ आस्मव्येबोपासतेत्यापद्‌ 
अरेभैत्रेयी आत्मा निचय करके देखनेयोग्येदे, जो आत्मा पाप- 
रदिते सो ध्यात्रकसने के योर्यदै, सो अधिकारी क्रतु (उपास्य 
के संकर्प ) करो करे, आतमा है इसप्रकारही उपासना करना 1 
इत्यादि श्चतिवाक्योंसे यह उपामना क्रिस अथे उपदेशा पेया 
अरु अग्निहोच्रादि कस्म शिवास्ते उपदेशकिये हं 1 ज पेल 
शका तहा सिद्धान्ती कहे हः कि द वादी } तहा कारणश्नवणकरर 

आभमालिविधारीनमध्यमोककद्टयः + { आश्रम तीन भकार + 
के दे.मन्द,मघ्यम, अर उर, द्िकरके युक्त अर्थात्‌ आश्रम्‌ 
{ अधतरजाश्मवरारे अथिकारी 1 अरु आध्रमशट दके देमावनेके 
अर्थ शदधते प्रथक्‌ स्नन्मागगामी वर्णं (व्रणवि अधिकारी) तान ` 
कारके \ घरन 1, केने वे तीन धकारकेदे 1 उत्तरा वेषमन्द*काव ` 
व्रह्मको विषय करनेवारी, अरु +मध्यम,-कारण व्रह्मको -त्रिपुय 
करनेवारी, अरु { उच्छ, शद्ध उटेतको पिषय करनेत्रारी, दृष्टि ` 

(वच्िछीलामय्यै)रूरके यक्त ती "मन्द व्ेष्यवण, सघ्यम कत्रि | 
चण, उर्जा मणम्‌, यहत्तीन कऋमदा- उक््रकारकी दृष्टिक्ररके 
युक्ते १उपासनोषदिषयतदर्थमनुकस्पया{ £निनकेर्यं दयाकरे 
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रबसिदान्तन्धवस्यसिदेतिनोनिश्वितादृढम्‌ ।पर 
स्प्रंविरुष्यन्तेतेरियन्‌विरष्यते. 3७ \ ९ ॥. ` 


= क 


ति यदउगप्रासन्डपदेश.कियाहैटःअधीत्‌ः तिनंमन्व 
कि्च्रह्मकी अरुकारण जह्मङ्गी। दिवालेकणोश्नमियेकिन्च्ः करि 
मन्दःअरे मघ्यम,दुष्टिवारे-सन्मागगामीहुये इससवेत्तम्ः{ ब्रह 
अआत्माकी(;पकताकी सम्यक्‌ दृष्टेको करस पोदेवेये; [ इनकोभी ` 
, अमेदःदृष्टि जोपरम्‌ कंस्याणकारीषहेः श्रतहोनी चाद्येह सपकाः , 
र श्रिचार के परमदयालुं-वेदःने.उनपरः्दधाकर के यंह.उपासना " 
उपदन कदीहेःअर कम उपदेश क्रिये {अर्थात्‌ जो मेन्द्र मध्यम ` 
, अधिकारीहे; जिनके।भमेद्र मवी तमद प्र्होनेक्ी इच्छाहै तिन 
रेषो(केःदितार्थःदथाकरके वेद्‌-भराव्राननि)उनके छ्ताकरणक्री  - 
शुद्धिकेय त्रित नित्यः निष्कामकमे अरु अन्तिक्ैरणकी स्थिर 
` सके) अथेखणवकणोव्राश्वणसननंहृपसे आलाकी ज्तार्नागि उषाः 
-सना-कही है) क्योङकि-अनतःकरणके मरतित्तपरूप.दोधःअभावे 
इषे िना।आव्रण्रःमीपूर्रकसग्रसं अभेदि भाषदोङनरदी, 
- आलिकणवादितीयःवआसाःफकदी अद्धितीयहेः, इसप्रकार 
` निद्वयास्मकःउत्तमदुषटि जिनको पापददेहे तिनःउत्तमाधिकारी ' 
ध केशथ-कमेउपस्तिना-कदीनदी) क्योकि यन्मरननंसा-न मुते ये- 
ना्ु्मनोमेतःतदेतरवरहलंःविष्धि नेद दिवसुषासर्त ततमत 
जस्मतेदंःसन्प्रभिति".[ उपास्य जोहैसो वरहीनदीः इंसभकार 
केै.निषेधसेःउपाप्ेनाको भन्द्रमध्यमे इष्टिवाले पुरृर्पोकीःव्रिपयती 
भासती, पसा कहते है] जिसको मनसे मननकरर्ता नदीः अरु 
-जितने भनेको जान्यो है तिंसहीकोःत ब्रह्मजान,जिस् इसकोरोक 
उपासते 'यहनह्यनही 1-सो;तुहेर्ात्मादी यंस हे १ इत्यादि 
श्युतिथोकि १६.5५८; ; 
१७।६६ हेसौम्प्र {आाखअरु युक्तिकरके निदिचतहोनेसे अद्वैत 
अप्वा इशुन प्रधाय अलुनवः सम्यक्‌ दशनैः ताति अन्यवुदरौन 
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शाख;अर-युक्तिसे वाद्य होनिक्ररके मिध्यादद्यनःहे, ` यह निधार 
किथा । अच द्रंप्तकथनके हेतुत भी देतवादियोकामिध्याददनद, 
क्योकि उनद्देतवादि्योको रागद्धेपादि दोपोकरके यक्तपनाहे ताते 
अरु उनकेयद थदेतवोधंक श्चतिर्योकरा अथहणहै अरजो कदापि 
ंहणभीहै तो विपरीत अथसे दे ताति}! प्रदन उन दैतत्रादिरयाको 
उक दोपक्ररके युक्तपनाकेसेहे, उत्तर तहां कहते्ै{स्वासिद्धान्त 
ध्यवस्थास देतनो निरिचितादृढम्‌ ‡ शदेत्तवादी भपने सिद्धान्ती 
रचनाके नियमोवित्रे दृढ निरिचितहये? अर्थात्‌ कपिल कणाद.अरु 
इनआदिकोदी दष्टिके अनुसारी जो दे्तवादी हु सो अप्रने 
सिद्धान्ती स्वने नियमे" “ एवमेवेपपरभायेनिन्पयेति 
ध्यहं रसे परमां प दे अन्यथा नहीं इसप्रकार तष्टा तं 
{भिपरने अपने जिद्धान्तेविपे ! दृद आप्तकहये । अरु अपने श्रति 
पक्षीको देख तिस्फेअर्थं द्वेपकरतेहये [अर्धात्‌ द्वेतयादी अपनेर 
यदिपतत्ति्टान्तोमें आस्ये अरुर्पपरस्परं विरुप्यन्त सैरियैन 
विरुष्यत्त “८ परस्पर प्रिरोपकरतदं तिस्तकरफे यह पिसेधकोपात्र- 
तानद्टीअथात्‌ कपिलादि द्ेतत्रादरी सखरन्पितत सिद्धान्ते राण 
पूथेक सक्त्य गपने प्रतिपक्षियों से देपमान उनकी निन्दा 
पर्थक उनके सिन्त का संडनर्रत हं 1 हृतधप्छार राग देपकर 
फे युक्तद्ये अपने सिष्ान्तकते दर्शनं फे निभितही परस्परम्रेयोध 
मोप्ते हं? तिन परस्पर प्रेचेवपादिरयोफरफे यह हमर चैदाक 
आस्माकी पकता ददनफा पत्त सर्वते धप्रधरद (गनन्य) होनेत 
जसे पुमप्रं अपने टस्न.पादाटिकोति विरोधो प्रालदीना न 
तेतदी, विरोधक पायना.यष्टीं { यम सर एकः लात्माशो दृष्टि 
वाखा सम्पर्‌ आतवेचा ^“ नानिनासी ^" यनिपद्ी दि सीवार् 
निन्दा स््निकरनेवात्म हतान 1 दस्धकाररागदधेपदी छना 
पत्म (त्यागी) होने जाव्मारी एकन चद्धिद्ी सम्यक 
दग. उततर नीं 1 उत्वमिप्रायः २७३८६ ॥- त 
= तार देसोन्य पन्न 1 पि वदनदरक यह्‌ {सदेन स्यामः 


गोडपादीय'्कास्कितितीये प्रकरण ३। १६१ 





` पक्चतिन दवितयीदिरयति। विरोधकोपावतनदी,। उतर अदित 
रमार्थोषिदैततद्धेदउच्यते? < द्धेतेही परमा्रूपहे, दे ततिलका 
भद्‌ कहते ? अथात्‌ जिंसंकरके अदधेतंही परमाथरूपहै, अरुदधेत 
जो नाना सौ तिप्त अदेतका भेद ' किये काय्य कहसेहै.{ अः. 
थात्‌ःजितनाङ्कढ दैत नानाववै सी सवं उद्धेतन्हाही मेदरूपकार्थ 
हे, क्योकि ¶ एकमेवाद्वितीयम्‌, तत्तेनोऽखजतः८ एकी अद्धितीः ` 
यै, सो तेजको सृजता > इसप्रकारं ्रुतिका प्रसाणहे ताते! 
अर निदिंकस्पः समाधि वपे, अरुघन..सयतिः धिये, अर गादम- 
च्छीविपे, द्रैतकरे अभावहये षने चित्तके स्पुरणके अभावसे दवेतं - 
के अददनरूप युक्तिकरके अदेतही सिखहे ¡ अर्थात्‌ उक्तप्रकारं 
समाथिसुषुति अर मूच्छ इनतीनोअवस्थाविे वित्तशत्तिके अपुर 
टये द्रेत.के अभावसे केव उनका साक्षी अद्वैत आत्माही अव- 
शेषं रहता.है,.इस युक्तिके सारानानात ` चित्तक्गीः स्फुरणाकरके 
कृटिपत दे, अर विना-आंश्रय कल्पना “होत्रे नही, अतएव पक 
`कद्ेत-आरमस्त्ताके आश्रय चित्तकी स्फुरण नानासकी -कस्पना 
करे. 1; ताते नानाचंकी अदैतका कराय कदते.है कारण नदी। 
अरु ¶तेषासुभयशदतं-वेन्ययनविसद्धयते? ८ तिनको.उभ्यप्रकार 
सेभी द्वैत हेः.तिनसे यह बिरोधको पावता. नही अर्थात्‌ तिन 
देतवादिांकोतो च्य वहारं अरु परमाथ इन उम्नयभ्रकारतेभीदधेत 
, दीदे । अर्‌ जवर उन धान्तमेदी वरुपोको द्रत रशिहे, अरुभस्म- 
ददि अशान्त अभदी पुरुषोको अदैतकीन्टषिहिः तव.तितदेत्तकर- 
कै यह हमारा अद्रेतपक्त तिन्होते व्िसेधको .पाचता नदीन 
सायाभिः पुररूपः ईयते 4 नवुतरद्िसीयमस्ति † “इन्द्र माया 
करके, बहुतर पावत ३“ सोतो द्वितीयहैनहीइन श्चतियीं के 
पृ {णत्ते 1 {-्नान्तिरूपः सहै. जि्तका  येसे देके. सिद्धान्ते, 


१६२ मांड्स्योपनिषद्‌ । 


` माययाभियतेद्यतन्नान्यथाऽजकथ्न । ; ततो 
भियमानेहि मस्य॑तामणखतं्रनत्‌ १९।९द ॥ ` , 


प्रमाणरूप महै जिसका देसरा अद्वैत सिद्धान्त अविरुद्धहै, इस 
अको यहा द्ान्तसे प्रत्तिपादन करतेहं ]-जसे उन्मत्त गजारुद्‌ 
आ जो पुरुष सो एथ्वी पर आरूढ हुए परुष के प्रति 4 गजा- 
र्दोऽहं वाहय्मां तीति † ८ मे गजारूढ हौ मेरे एति चहन कर 
( छेजा ) इसप्रकार कहनेवरे भी उन्मत्त पुरुषों को देखिफे 
तिमके ता विसेध बुद्धिते बहन करता नटी, तदत्‌ ! तातते पर- 
मार्थं से बह्म चेतन्व द्ैतवादियों खा भी आस्माही है । इसदहैतु 
से यह हमारा पक्ष तिन दवेतबादिर्यो से चियेव को पाचत्ता नही । 
योक अपने आप आत्मासि किसीका भी विरोध सम्भव 
नदीं १८1 ६.७1 
१६१६८ देसोम्य! दवेत नो हे अदधेतका मेदक ल्यि का्थहेःइस 
शकार जो कथन किया ताते दैत भी अदेतवत्‌ परमार्थे सत्‌ 
ङोवेगा, ज॒हा इसप्रकार की किसीको भी शंकादोय पषा कहतेहं 1 
परमां से सत्रूप जो अद्वैत है, यह तिभिर दोप करफ़ युक्त दृ 
चालते परतो ररक कस्पित अनक चन्टरमावत्‌ , अरु सष अरु जट 
धारा आदिक मेदोसि रञ्ज्ुवत्‌ ¶ मायया ि्यते दयेतन्नान्यथाऽजं _ 
क्थ्न ? < सव्यस नेदको प्ते) यह अजन्मा किती भ 
श्रकारो अन्वया होता नदीं ? अर्थात्‌ सायाररके भेदको पायताहै, 
परमाय से नदी { वियाद का निषय जो मेद, सो मिथ्या रमेद 
होनेसे चन्दादिकोके भेदवत्‌ ॥ ति गादका विषय जो आतत 
सो स्यश्पसेमेद रहित हे, क्योकि निरययव्रहे ताते, अरु नित्य 
३ तत्त, अरु अजन्माद तात, च्यात्तरेकमसं भ्बात्तच्छाद्का वत्‌ 1 
इसप्रकार कहते दू ] क्योफि आक्ा निरा स्र निरययअ् ह तति। 
अरु जिसकरफे सापयव वस्तु अववयन फे अन्यथा भत्र से 
भदको पराप्त होत्रा हे! जसे घटसरावारिकन केम ते श्त्निः 


गोडपादीय.कारिकिाःतृतीय प्रकरण ३} १६३ 


प्रजातस्यैवभवस्यजातिभिच्छन्तिवादिनः । अजा 
तोह्यगतोसाबोमस्यतांकथमेष्यति २६।९९.॥ 


का मेद को पत्नी है, {यह व्यत्निरेकी श्टन्त है, तते तिर- 
वयत्र अर्‌ अजन्मा जो-अद्वेत से किसी. यी प्रकार से अन्यथा 
(भेदको पराप्त ) होता नही, यह अभिप्राय हैअरु4 त्ती 
भि्यमानेहि सर्त्यतामश्रतं वत्‌. {त्रे तते मेदो प्राप्त 
हये अस्ते प्रे की योग्यताको ा्हेप्रेगा ‡ अर्थात्‌ निस्सकर्े 

परमाम से भदको प्रात होनेक स्वभरावसे अषत { असरणधस्प 

-अरु अजन्माहआ अद्वैत मरणकी 'चोग्यताको पात्तहोतरेगा । ञसे 

अग्नि.रीतंदताको पा्तहये तेपे सो स्वभावके निपरीततपने की 

भासति, सरव प्रमाणो विरोधसते अनिषहै । अथात्‌ अनिनिका अप- 

नी स््रमावभत उप्णत्ता को स्याग श्रीतलस्वभाव होना सथ अरभा- 
णीं ते विरुद्ध है, ' तैसे .निरवव निराकार अजन्मा एक अदित 

स्वभावयाछे आद्मतखका, सावयव स्ताक्रार सजन्मा नानदत 

स्वभाववाखा विनारीधमीहोना क्षर भरमाणो से अरु युक्तिभनु- 

भव से विरुखहै, 'तातेसे किषीकोभी इथनदीं {1 एतदर्थं अजन्सा 

आवनादया जा याद्मतत्र सो अपना मायाकुरकदा गद्का पठत 

„ हे परमार्थं सेनी! एतदर्थं देत क्षिसीध्रफार भी परमाध सि त्तस्य 

है नहीं १६।६८॥ ष 


२० ६६-हे सौम्य }-जो { इस्त प्रकार अपने वश्चको क्के, 
अव अपने व्ेगन्ती के य॒थविये परिगणित बण्दियकि पक्षो अजु 
वादकरके दण देते ] पनः को एक उपनिषदों की व्यास्था क~ 
रमेचकि वाचाल चद्धनादी (-उपास्तक ) 4 अमातस्यैतं भावस्य 
जाति भिच्छन्ति्ादिनः { <वादीखोक शरजन्मा भावरकी उदः 
चिको इच्छते ह > अवी ञे अन्तरसे उपाक्तना के आप्रहवाले 
अरु घाद्य अदत क्षानके चक्ा पसे जे वाचाल वदटवादी सो 
स्वभावते अजन्मा अरू अमरशूपदी आसमतचर्प मातरकी पर 


| 


१६१४ ` 'साडुस्योपनिपद्‌ । 


नमवद्यषतेमस्यैनमेव्य॑मरतन्तथा ।, प्रकृतेरन्यथा 
भावोनकथञ्चद्धविष्यतिं २१।१००॥ । 
साभेसेही उस्पत्तिको इच्छतेहै ¶जातचेत्तदेवमस्यतामेप्यत्यवश्यम्‌? 
<जन्म को पाधा है सो अवश्यही मरणकीयोग्यताको धराप्तदोषे- 
गा, इसत न्य॑।यसे तिनका सो आत्मा, स्वमा से अजन्मा अर्‌ 
अद्टतभावरूपहआा मरणकी योग्यत्ताको कैसे प्रात्तहोवेग, ज्रिन्तु 
किप प्रकारसेनी मरणकी योग्यतारूप स्वभाव करी विपरीत्तता 
करो पावनेकानही। [अर्थात्‌ जो तखवास्तवकरके अपने स्वरूपसेही 
अजन्मा अविनाशी शयुद्धबुद्ध सुक्तस्वभावहे सो कभी क्ििसीभ्रकार 
सेभी अपने स्वरूप स्वभावन्ते जन्पथाभाव्को प्ा्तहोता नदी } 
हर्यथ; २०1६६ ॥ 


२१। १०० हे सोस्य ! [ पदार्थौको स्वभावके धिपरीतपने की 
प्रािअघटितंहे, फेस्ा जो कहा तिसदीको बणन करतेहे¶नभेव- 
व्य्रृतेमसमनमत्यमस्रतन्तथा ‡ < अष्टेत मरनेकेयोग्य होता नदीं 
तेस सरनेके योग्य अभरत होता नदीं > अर्थात्‌ जिस करके रोक 
धिपे असत ( अविनाशी > वस्तु मरने ( विनष्शके > योग्य होती 
नहीं ! त्मते अग्निके [ यहां यहु अर्धे कि अगिनिके स्वभावरूप 
उष्णपनेफो शीतलपनेकी परापिरूप विपरीत्तपना अयुक्तदे, तैसे - 
अन्य ठिक्राने मी स्वभाव का विपर्सततपना अयुक्त दै, स्योकि तैसे 
द्ये स्वरूप के नाशका प्रसतग प्रा्हाताहै तोते | उप्णस्वभाववत्‌ 1 
साते ¶ पङ्तेरन्यथामात्रो नकथच्चिद्धपिष्यत्ति ¶ {स्वभाव का 
अन्यथा भाव किसीमी धकारते होता नदीः अर्थात्‌ जसे स्वरूपत 
ही जोअग्निका उष्णस्वभाव सो अन्यया होतानदीं व्तेसेदीस्वमाव 
का अन्यथाभाव (स्वरूपे इतरपना) कदापि किसी भकारतेभी 
होगनदहींषहि सोम्यावस्तुकरो अन्यथाकरना"जेसेआाघ्रकाफटग्रय- 
स खदाहोतारै सोई पवात्‌ परिपक अवस्था विये मधुर होता दै 
रे काटकेरके होता, क्योकि वस्तुको अन्यथा करना कारका 


मोडपादीय कारिकाःततीय प्रकसणं २1 ६९ 


` स्वभावरेनख्ितयस्वभाकोगच्छतिमस्येताम्‌'- इतके 
नाखतस्तस्यकथस्थास्यातानश्चलः २२.१५१ ॥.:: 


सक्षणहै, परन्तु जो वस्तु उपपन्न होती हे.सो कारके व्यवध्रानते 
यु्तहोने करके, कदाचित्‌ काल्के पमावत्े अन्यथा भावके ध्रा्त 
होवे तो होवे परन्तु जो भजन्मा कालके व्यवधानसे रहितस्प्रदा 
एकरस स्वभावं है तिस्तका किंसीकरके किसी प्रकार से भी अन्य- 


थाभाव होवे नहीं { यह परम सिद्धान्तहै २९.।.१००॥* - „ 


२२।१०१ हे सौम्य ! 4 स्वभवेना्रतो यस्थ भावो गच्छतं 
भसताप £निसका स्वभावत अ्तरूप भाव मरमेकी योग्यतौ 
कौ प्राप होता? अर्थात्‌ । शङ्का । नन, ब्रह्म कारणह्पसे काय्य 
द्पत्तिके पर मरणरदहित ह आभी कायेके आकार से उवत्तिके अ 
मन्तर कारविपे मरणकी योग्यत्ताको पावेगा, ताति स्वरूपके मेदस 
दोनो अविरुद्धं । जदं देसी शद्ाहै तहां कते है । जिस बादीका 
स्वभावे अमूतरूप भाव, मरणक्री योग्यत्ता को पाता { अर्थात्‌ 
परमार्थं से जन्मको पाकता हे तिस वादीकी ५ प्राप्तैः स- 
भातरः स्वभावतोऽप्रत इत्ति † सो भाव, उत्पत्ति सि एवे स्वभाव 
से अभरत दे 1 पेसी जो प्रतिक्ञासो भिध्याही होवेगी ।पृश्न!तव 
कैसे है! उत्तर ¶कृतकेनाग्रषस्तस्य कथं स्थास्यति निश्चलः ग 
< तिसका अपरत निदचरृटरजा केसे स्यित्तहोव्रेना २ अधीत्‌ तिक्त 
वादीका जन्य होनेकरडे अग्रत, सो भाव निद्चरहभा {अर्थात्‌ 
अमृतपने के स्वभावकरे केसे स्थत होवेगा, किन्तु किसी 
प्कारसे भी स्यित हते नदीं । उसका यह अभिप्रायंदे कि आत्मा 
की उचयत्ति चाक्छीके मततधिवे सर्वदा अजन्मा वस्तु कोह द नही, 
करन्तु यह सर्वस्तु भरणके योग्य हे, इसकरके मोश्वके अभाव्र 

का पसम पक्त तेगा २२। १२०१ 
२३1 १०२ दे सम्य ! [परिणामवादकी सुषिप्रतिपादक श्नि 
अन सारसे अगीकार करने रीयोग्यताकी शङ्खाकरकफेनिपेधकरतेरे 


१६६ , मङ्क्योपरनिषद्र । " 


भततोऽमतंतोवाऽपिस्यमानेसमश्चतिः । निशिवतं 
युक्तियुक्तरचयत्तद्रवतिनेतरत्‌२२। १०२१; ~ 


१ । 
श्र।ननु,भीस्मष्पिअनुत्पत्तिके वादको सृषिकीप्‌तिपादकश्युति- 
मूमाणिक नहोवेगी, जहर शङ्खाहै तहा कहते, स्टिकी एति- 
पाद्कश्चुतिंहं यह जो तेराकहनाहै सो सव्यहै परन्तु सो अन्यर्थके 
परायणे, सषिपरायण नदीं । अर्‌ यह हमने 4उपायःसोधतारायः 
न्सो अद्धैत बोधकी उत्पत्यर्थं उपायैः इस पूकरणके पेच्ददा १५. 
वँ रखोकविपे कहाहै ए अव साधनक पये कर्देहये भी तेरापश्न 
अरु उत्तर जो कहते सो कष्टनेको वासित अथकेपति सषिपति- 
पादकश्चुतिक्रेभक्षरोके अनुखोमपनेके विरोधकीशल्ामाचकेनिवा- 
रणां हे ¶भ्रततोऽश्रततेवाऽपिःसज्यमाने समाश्चुतिः{ न्मृत 
वा अपरतस्ेभी उत्पन्न होनेवसि विपे श्चुतिसमदेः अभीद्‌ श्रत्ते, ` 
किये परमार्थते,उसपन्न होनहार वस्तुविपेष्वा अभतःकहियेमाया 
से, वा,माएया विना सृञ्यंमान वस्तुविपे, सृशिकीश्चति तुल्य है 
{ सहा यह्‌ भावके, पारणामवाद विषे अरु विवतवादवेपे सा 
प्रतिपादक शुत्तियो के अविशेपसे अद्रैतके अनुसारी यति अस्युक्ति 
कै वराते विवत्तेवादकीदी सगीकारकरनेकीं योग्यता [बाद्धानतुः 
मुख्य अरु गौण दोनों कायेकि मध्य सुख्य विपे शब्दके अथैका 
निदचय युक्तैः 1 इसप्रकार लो वादीने कहा सो यने ना, दयक 
¶मभ्यापने पिना अन्यप्रकारसे साएटजपासद्धह्‌ ताकत, अर्‌ ननष्प्‌- 
योजनै तात्ते\ {अथौत्‌ वास्तव लिदान्तके विचारपे देचिे त्रो 
आप्तकाम ए रदत परिपर्णपरमात्माको स्रण्टिरचनेके प्रयो जनका 
अमत् होनेसे स॒ण्टि अपरयोजन हे { अरु ५ सवाह्याभ्यन्तरोद्यजः 
« वाद्य अन्तरस्हित ह अरु अजन्मा हे 21 इस श्रुतिकेपसाणते 1 
अरु अविश्या अवस्था विपेही विद्यमान सवमाणी ( स्व्नगत र 
-धादि ) अरु सख्या जायतगत घटादि ' रूपस॒ष् परमार्थसे हं 
नदी, इसध्रकार हम कहते है त्ति [ सृष्टिकी शरुत्ति को अद्धैत 
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नेहननेतिचाम्नायादिन्दोमायाभिस्तयिपि .। अजा- 
यमानोचहधमिययाजायेतेतसः २४ 1 १०३.॥ 


अनु्तारी प्रनेकेट्ये माण अर युक्तिके अनुभह सहित अदैत 
ही ञ्जमीकार करनेक योग्ये, इस पकार फठित अथ कहते] 
ताते { निश्चितं युक्वियुक्तश् !यत्तद्धवति नेतरत्‌ † < निर्वि 
युक्ति करके युक्त सों होता है,अन्यनहीं ‡ अरत श्चत्ति करके 
निद्धिचत जो एकही सद्धितीय अजन्मा अगत रूप वस्तु हे, अस 
युक्तियों करके युक्त हैः, सोई श्ुतिका, अभ॑ होनेको योग्य दे 
अन्य कदाचित्‌ -ी, नहीं } इस्नप्रकार इस पर्नके येथसे कहते 
ह २२।१०२॥ 


१२४१०) हेतसोभ्य {[सृष्िकेमिय्यापनेके स्प्करनेरूपदय्रते 


अद्वेतकोही ्चतिकेञथपनेसे निडारकरने करो शरुत्तिकेनिद्वयकोही 
वणृन करते हं ]/\ पूर 1 श्युतिका निररचयं कैसा है [ उ० । अब्‌ 
माव रूपदी सुष्टिय तो.तिंसकरके नाना सत्यही होत्रेगा । यर 
जय यानाल सत्यहोय,ःएतदयं तिप्के थमभावके दिखाचनके अध 
बेदका वाक्य न होत्रेगा ! अरु १ तेहनानेतिचाम्नायाद्िन्दरोमाया- 
भिरिस्यपि { <इसविपे नाना कुख शरी नही, यह वेदका आम्ना- " 
„य ( वाक्य हे, अर इन्द्रं मायाकरके पेत्च भी हे; अधातु 1 “नेह 
लानास्तिकरिञ्चन “1८ यह्‌ नाना कु सी नही 2 इत्यादि, यह 
दैतभाव के निपेधरूप अर्धवाला वेद्का वाक्य, हे । ° अर्थात्‌ जो 
यह स्॒टिमाव ( सत्य, कुच्स्तु > रूप होती ता, सुटि प्रतिपादक 
श्चति्यां सैववं उयनिषदामिं एकसरूपदी रीर्ती, अह 4 मेहनाना- 
स्ति किञ्चन † यह नानाखके अभावके प्रतिपादक अयवारी 
श्रुतिं न होती, अतणव सुष्िके वाम्यं मं विरुद नानात्व अर्‌ 
नानास्वके निषेध की श्चत्तियों के देखने से नानाखका अभावह 
प्रतीत टोनाहे { तते प्राणके संव्रादवत्‌ { ययात्‌ प्रण अह 
दच्धियो के संवाद कीजो आच्यायिक्रादं सा त्त संयत्तिमं 


९६८ माड्क्योपनिर्षद्‌ 1 , 


प्राणकी अ्येएठता श्रएताके ख्खावनेके अथे कल्पित है, तेसदी एक 
अद्वेत आत्मतत्छके निङ्चयकरावनेके अथे कल्पित जो खृष्टि सो 
मिभ्यादही है अरु 4 इन्द्ौमायणभिः { <न्द्रमायाकरकेः इसपूकार 
मिथ्या अथके पूतिपादक मायाराव्दकरके कथनहे तातेराङ्काःनतु 
मायाराब्द प्रज्ञाका वाचीहै, ताति मिष्याअर्थव्राटा नहीं है, 1 उ०। 
यह जी तेरा कथन है कि मायाशव्दे पक्नाका वाची दहेसो सत्य 
है । { यहां यह अथं है कि मायादाव्दय की बलव्यजो पन्ना री 
चैतन्य च्रद्म है नरी, षयोकि ¶ भरयदचन्तपिश्वमायानिबत्तिः 
८ पनः अन्तवधिपे विद्व रायै अर माया { कारण ¦ इस्फी नि- 
शृत्ति होती है > इत्यादिक श्युत्तिवाक्यो स्र मायाकी निषत्त श्रव 
ण करने में आवतींहे ताते । किन्त यह प्रन्ना इच्ियजन्यष्ेअरु 
तिस्नको अविद्या के अन्वय अरु उ्यतिरेक की अनुसारी होने से 
अत्रियारूप होन करके मिष्या होनेते मायाशव्द के मिथ्या अथ- 
वानूपने विपे असमय नष्ट ] तथापि इन्द्रियजन्य प्ूलाको अ- 
वरियात्मक दोने करके माया ( भिध्या >) पनेके अंगीकारसे दीप 
नदं { अर्थात्‌ अत्रिदया से आकाद्ा>ि भ्न तिनते इन्द्रियां तिने 
परज्ञा इसप्रकार होनेसे अव्रिया फा अन्वय जो अव्रिव्यात्मफ प्रत्ता 
तिप्तको सायारूप से संगीकार करने में दोपनर्ही, एतदथ इन्द 
शाब्दे करफे जो परप्रात्मा सो अकव्रि्यारुप इन्द्रियजन्य बुष टष्रात्त 
सय साया करके बद्त स्पटुआ यतीन दता ह । तथाच {अ 
जायमानो बहधा पिजायत्त इति ¶ < लन्मराहिन दज बहुत्र 
कारसे जन्मता रे 2 इत शतिर प्रमाणप्त । ताते + अजायमाना 
चट्रधा सायया जायते त सः < सो तो जेन्म ररित दुभा माया 
करके ही वरत प्रकार जन्मता दे 2 अथात्‌ सो इन्दर मासपाया 
परमात्मा सायाकरके टी चट्त रूपसे जन्मना द 1 सनष जरस 
परी अग्निभिपि तीनटखना अम उप्णना “जा परस्परम (िस् 
न दोन का सोना असमय रै, तेने एरी जात्म परि 
जन्सरा<त उम्जप्ता, अरु चुन श्नरर स जन्सपना, ग्रह टाना 
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ˆ -संमतेरपयादाचसम्भवःःपर्तिसिद्धयते । कोन्तेनंजन- 
येदितिकारणंप्रतिसिद्ययते २५१ १८५१ 


[जो परस्परम विरोधी हं  संभतरे नहीं एतदयं सो परसात्मां 
मायाग्करकेही चह्त्त धकारसे अम्मताहै यह कथन युक्ती ह} 
भरु फटनान्‌ हीने से आत्मा की एकती करा न्ञानही सृषिकी 
श्रुति निष्िवता्थं है “तञ को सोः कः शोकः एकलः 
मनुपद्यतं > ८ तहां पकंताके देखनेवाखेको क्या मोह अरु क्या 
शोक है इत्यादि वेद्रसत्र का कथन हे म्तात्ते । अरु ^ शत्यो 
सश्रस्य॒माभोति य इह ननिव परर्यति ›,८ जो यह एक आत्मा 
षिव नाना को देखता हे सो स्यु से शव्यु को पावता हेः इस 
पकार सए मरक भद्‌ दा नन्दित हेर | १०३ ॥: 
२५.1१०४॥ हे सोम्य } [मेरददुष्टि केमिध्यापनेविपे अन्यदेतु 
कते हँ ] 4पम्प्रतेरप्तादाश्च सम्भवः, श्रतििदते † < संभतिके 
अपवाद (निन्दा) स सभवं का तषेध करते अरथत्‌ “मेधं 
ध्रव्रिशान्तिये संभतिमुपसत्ते" जो संमति की उपासना करते 
सो अन्यतम भः प्रवेश्य क्ररते हेगडे श्चातिके ममाण करके संमति 
कै उपासर्फोकी निन्दां से संमव किये कायं करा वियेध कियादै। 
~ अर्‌ जिस करके परंमार्थतने संमतिङे विमान होने स तिसकी 
नेन्द्रा समये नही, अर शरत्तिविये निन्द करियपदे, एतदथ तिस- 
का अतरस्तुपनां टी छिद्ध हुआ) रेकी (ननु; वरिनादा(कममतेसं- 
ति किये देवता-की उपासना के समुचयाय संति की निन्दा 
हे. जस्र ५ उन्धंतमः पविद्चन्ति ये अवरियामुपासते" “जो अवि 
या (-रूमे)को उपाक्ततहं क्षो अन्धतममें त्श को पावते "ब्ल 
बाक्यन्रियि-कर्म,से' उपासना के सष्टुवय की छधिमयःकमसी 
निन्दा हनरसे,ससाान। सभरत ट हिरण्यगर्भ) स्य व्रिषयवारी 
देवताकी उपासना ३, अरु विनुशःद्द के वाच्य कन से-समु- 


„ व्यये पचान, संभाति की निन्दा, यह तेरा कथन्‌ सत्य र, 
मर्‌ 


2. " ४ ‡मदकयोपनिषिद्‌। : 


तंथापिक्े्त [यहा यह अर्थं है कि कामचार्(ययेष्टाचरण)काम 
वाद्‌ (ययेष्टकथन )अरुकामभक्षणः(यथष्टभोजन)इव्यद्विस्वाः' 
भाविक षमाद्‌ मय घद्त्तिर्पं अशद्धिका वियोग स्य संस्कार 
जत नित्य अग्निहीत्रादिकोंका फर तैते निष्क्राम पुरुष करके 
अनुएानकयि कमे उपालनाके समुचय का फलरूप काम नामक्र 
अशुद्धि की निदत्तिहै, सोमी संस्कार है] पुरुपके संस्काररूप अभ 
बाङे-विनाःनामक कर्मःको स्वामाविकः अन्ञानंसे जम्य पदत्ति 
रूषःस््युका तरणरूव,अर्थवान्‌ पना हे, तेसे पुरपक्रे संस्फारखूप 
अ्थवारे देवताके.ज्ञान अरु कम के समुचय को; कमफर पिष 
थक रागसे जन्य जो परवृत्ति तिस परदृत्तिरूप साध्यं अरु साधन 
इन. दोनोकी इच्छारूप्र श्रदुका तरनारूप अर्थवान्‌ पनाहै। इस 
प्रकार कमेरूप्र अ्रियात्े दोनों एपणारूप पर्यु से.तरे हये, अर 
उपनिषद्‌ ल्य शास्रके विचरिविपे ततपरट्ये, षिर्तको परमात्मा 
फे.एेकताके वियाकी उत्पात अन्तरायवाटीन्ही इसप्रकार एवं 
दोनेवाछी कभेरूपं अविदयाफी अपेत्तासेःपर्चात्‌ दोनेवारी अग्रत 
भावकी साधनरूप ब्रह्मविया, एक पुरुपत्ते सम्बन्ध को प्रापु 
कर्मरूप अवियातते समव्यय को प्राप्त होती है, दसध्रकार कदा । 
एतदर्थं अन्यर्यं के नेते अपरत भावकी साधनस्प वद्मपिद्या 
की अवेक्षाकरके संभतिका जो धरपवादहै सो निन्दा केअर्थही 
होते, समुचचयकी प्रिधिके अर्थनहीं.1 भरु यथपि कर्मर उपा- 
सनाका सम्गचय अशद्धिके वियोग ८ अभाव ) का देनुष्े, एतदथ 
सोई तिसका अन्यां हो्रेगा,अपवादरूय जन्यथनही। तथापि 
परमार्थ से पविच्रत्तारुप फरके अभाव से अपवादकी ` सिद्धिद 
एतदर्थ संभतिके अपवदते संभ्रतिका आेक्षकदी. -सत्यना षे, 
इसग्रकार परमार्थ सेतृरूपञात्माके यकताकी अपेदयाकरफे पात 
नामव संमव ( कायं ) का नियेध कियाहे । इसप्रकार मायासे 
रचित अरुजवियाते स्थितटयेनीव्रको अव्रियाके नाश्य स्वमत 
सूपदह्ानस परमाधते उद न्वेनं जनयाद्रात्र क्रणप्रत्ा्तद्धपद्‌ 1 
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-स'एष नेति नेतीति व्याख्यातं निन्हुते यतः ४सव्वं 
मधाह्यभावेन देतनाएऽजं भक्ते २६} १९५१ 


० ४ प ४ >? ० 


< उसको कौन-उलन्चरेगा इसप्रकार कारणका निर्पेधकियाहेः 
अर्थात्‌ इसको कोन उद्पत्तकरेगो" किन्तु "कोई भनी नहीं । नेसे 
भविद्या से रञ्ज्ञविपे आरोपित, अरु पनः रज्ज्के विवेके. से नष्ट 
हे सैको कोड भी उसन्न करता नही, तेते ' इसको कोई भी 
उत्यन्नकरंतानदी, इसप्रकार कारणका निदेष करिह (अभिप्राय 
यहं हे जो, अविद्याते उलन्नहुये^अर नष्टहुये जीवका उपजावने 
वाखां कारण कुछ भी नहीं, क्योकि यह किंसीसे भी हभानहीं 
अरु कोईभी नहीं दोताह्ुमा “नायक्रुतिचिन्न बभूत केदिचदिति 
श्तेः” २५।.१०४ ~ } (ना मे 

२६) १०५) हेसौम्य।{ इस कथन करनेसे वास्तवफरके देत 


५ 


हीतानदीं इसप्रकार करते ह] “अथातो नेत्ति. नेतीति भविक 
न्व ईसके अनन्तर नेति नेति यह आदेशदीतादैःङसप्रकरं सवः 
नियधके प्रतिपादन किये आमाके दुःखसे बोधनं करनेकी योग्यं 
ताको मानतीहुरं त्ति, वारम्बार अन्य उपायपने करके तिसही 
आत्मके प्रतिपादन .करनेकी इच्छते जी जो व्याख्यान य 
है तिनस्र्वको निचेध करेदै, 'अर्थात्‌ [< सर्वैको नियेष करेदैः इ- 
स्यादि रूप अर्थको स्पष्ट करतेदटये (सर्पपनेति नेतीति" नसो यह 
से नदी, पेसे न्दी > इत श्चतिवाक्यका व्याख्यान करते हं । 
यहा यंहर्यं हे कि. ८ सो यह पेते नही^पेसे नही, इत्यादि स्प 
श्रुति विके न्विधमुख रसे आरमाकी अहश्यकूयतारो वेः 

सवती जो ई्यसूप काय, मन अर्‌ धाणीका विवय तिन 
सर्ब को अर्यं से नियेध कररहे ! सोर श्चत्ति परमाथ से त्रो अदुश्य 
पेते करटतीहुई दृञ्यकाः वस्तुपना वनेनर्ही इसप्रकार कहती हे 1 
अर तस्ये चस्तुपनेकेअत्तभवते दृदयवका अवस्तुपनादही सिट 
दज] {सपवनेति नेतीति च्याख्यातेनिन्टुते यत्तः दसो यहनेत्ति 
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नेति द्वास्यानृकरतेहै जंतेनिपेध्रकरतेदैः भात्‌ सोव्रहुेसानदीं 
पेसानही इसप्रकार अपमा अदृदयतारो -देवातरती ह धति, 
अर्थसे उरपत्तिवारे वुद्धिफे विषय भाद्यवस्तुको निपेधकरतीं 
रु अधतेशङ्कानत यर शति रयचकेसमहको क्योनिपेधक्ररती 
दै,:अर्‌ इस्रकरिःहोतेसेः, पक्रपरच्छालन्‌, ( की चइ-के-धोनेके.) 
न्या्रको प्रासिसे व्याल्यानक्रिवे अथक्रतरयर्थता दोवेगीःयह शका 
करके “अभरा्यभवेनः €षयाद्यभात्रसे? इत्यादिपदोका व्यास्प्रान्‌ 
करते हं । यु -अथःवह 2 किदितावेस्यादि ४ दौनोपसिद्रः 
स्याद्‌ वाक्यकृरके उ्युद्षान्‌ किय अ च आमाम्नसह्पर 
से स्थित्तिपयेन्त्रस्नघरत्तिपाद़न क्रिये अरु बद्मरूप उयेयवत्ु-उपाय्‌- 
पनेते मंनेहुयेःभरपञ् के त्रास्तवपने करके जानने के योग्यता की 
जो शङ्गा, सो नहोय, इसप्रकार स्वै धपश्च से रहितःहोनेक्ररफे 
अद्वितीय वरह्मस्वरूप-कःनि्घीर.क्रनेके अर्थ श्चति* परपर को 
आरोपित होसे" िपक्रा नेथ करे हे 1 उपायक्रो उपेय विपे 
स्थितिको न जाननेवाटे पुरुपको-उपयपनेकरफे ठयाख्यून्‌ कयि 
वस्तुकी उपेयवत्‌ माद्यत! -तिहो, इस्‌ अभिप्राय से जित्त]करके 
अमाद्य मावहूप -देतुसे-व्याख्यान-किये सवरको निपेध ,करुतेदं । 
[ उपायकोकल्पित दामे रके उसको वाप्तवपने का अभाव षे] 
तति, अरु छरपेय}(उपायक्‌रके ` प्राघ्होने योग्य व्रह्म ) .को केस 
प्तेलश्रकुरतते{उपायके अवृस्तुपनेके प्रकारते । वा { तिससव्युरूप 
भ्रवारके! वर्तकी-प्राति केत ोषेगी-1 यह .दाद्भूा करके" “ञं 
अजन्मा;इस्यादि प्रदका.व्याल्यान करतें । यहां यह अथे कि, 
आरोपित- स्व पपच के, नियेधसेदी, आसेन, सपादिको के 
अधिष्ठानपने. पनित असतषनेवद्‌, स्वतन््रपने ,कशके {अर्थात्‌ 
अधिछानकी सत्ताविनपु मू ततीदि ्पयरूप उपायके वार्तवपने 
के अभ्ाप़े निधये, उपेवरूप अद्धितीय वह्ममाच स्वरूपा फो 
दी प्र, जर जह्की, सदा एकरूपता कूटस्थता नित्यज्ञान 
न्नात्र उशदेकोकेजनतरवारे जा पुरप तिन उत्तमाधिकारि 


_ गीडपादीय करिका तितीयेरकरभ १ 1 २९२३ 
सतो हिमाययाःजमःयज्यतेःन त तत्वत ततो. 
जाप्रते'यस्य नातेतिस्यः्हिजायतेः२५७ 194६ 


.यीक्ोःअन्ध्रकी अपिक्षाते षिनाउक्त विरेपणत्रारुधित्मविलसपं 
अपि्दीश्रकारि तहता । अरु करस्पित धपे जोःउ्चाव्रपनहं 
प्रतिष्रिम्ब-आंदिकोतरत्‌ःअविरुद्धरै ताते पेते उर्पाव्रकीःखपेय पिष 
स्पितिकोदा-जाननेत्रालै को एय उपेयक्री नियः एकरूपता 
सप्रकारक जनाणनोत्रखेःतिसर्मउतचसापिक्रारी? परूषक वाद्य 
अन्तर सदिताजन्मःरहितःअंजन्मा.आत्मतखन्आपन सि आपी 
धकाशतेहिःःर धा १०५ र यय तपत त न्क 
51९२६ सोभ्य (जो.आरमतत्वहि सो अजि्पा(अद्धितीय 
परमार्थ. रूपदेः रजो दरेतहै. सो. मायाप्े,कल्सित-भप्नत्यहै,दस 
` अक्रोर प्रतिपाव्रन क्रियाः तर्ही अन्यदेतुकोः भी कहतेदैस इहप- 
कारदी शतावर्भिश््तियो के ¶रमाफतिःवाद्यान्तरः सहिते;भनतसी 
आत्मत छद्धेतहे, तति अन्यै नदीइसधकार {विद्वानों को 
निरिचतद दे;अषसो तेते धक्तिति भी निशिचितदी हे+1 अचि प्रह 
-ही आस्त {जो श्चतिके-श्रमाणों स. अर युक्ति सेःनिरिचते 
` किया हेः तनः अन्ययुक्ति से. निद्र करते रसे काहे 
-अरु-जो -देा-कहे कि तहां यहआलमतेखसदादी-अरीद्यदे.ताति 
जस्तु तरेण स्वकन्‌ वनेनदःदवेकिकयेहय स्वगव असुः 
नके वशसेः[-वदा यदनुमानष्प अभेद किं द्िवादकाविपय 
जो.जगत्‌का जन्य.सो सतरूप-अधिठानवालारैःकायं -द्ने ते, 
. असिद्धका्यवत्‌] आआकतखके अकारणपनेकरकेःलद्ावके.निणय ` 
` से जप्त विद्यमान मायाघ्ठका मायाकरक्‌ जन्मरूपकयि ड, तप्त 
जगता जन्महव.जो काय हे स्रो यहण क्रियाहुभा सायात्रीवते 
विद्यमान जमत्‌के जन्म अर.मायाका आश्रयरूपही.आस्मा-करो 
खख हे { ज.कारण. सदत इस जगत्‌ का कोई. आश्रय अभिः . 
; दछन सस्य चेतन्य रूप है: अरु जिस करके.वियमान कार्ते 
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+> असते मायया ःलन्म तुत्वतो नैवे युज्यते ।.बन्ध्या- 
पुत्रोनिन्तेन माधर्यावाऽर्पिं जायते. 145७111 


.मायारहित'हस्ति आदिक कारयत्रत्‌ मायी ते जगतका जन्म घटे 
है, असत्कपणत्ति नही, ताते कारणका सद्धाव विवादं से रदित 
हे मरु परेमा्ेसे तो अत्माका जन्मे घटता नहीं \ अथवी जेते 
विद्यमान -रञज्नञआदिकर वस्तुकासप आदिकरूपतते जन्मवतूमाया 
करके जन्म घटित है, स्वरूप करके तो नीं 1 तेसे { सतोहि 
-मायप्रा जन्मयुज्यते नतु तयतः † {सत्का"माया सै जन्म घटे 
है त्ते तो नदी? अथोत्‌ जेते रञ्ञ्वादिकों का सपीदिकूपसे 
जम घटे हेतेसेअयरद्य'सतरूप आस्माका,भी "माया सेन्जन्म 
टितहै, परन्तु त (परमो) सेदी अजन्मा आसाका जन्महै 
नही 1 अरप तततो जायतते यस्य'जात तस्यहि जायते + $भिल ` 
के { मतरे ¦ जाते जन्मता तिसके { मतविपे ¡ जन्मको पाय 
सक्ता्लन्मसेहि ‡ अर्थात्‌ पुनः जिस वादीके मतविये जिसकरफे 
तले {अथौत्‌ परमाथेलत्रूपसे! अजन्मा आत्मत जगतरूप 
से जन्मता, तिंसवादीके मतनिपे अजन्मा जन्मताहै, इसध्रकार 
कदनेको शक्य नकीं 1 क्योकि अजन्माका जन्मे गिरिधटै तति 
एतदथ तिस वादी के मतवरिपे,अर्थात्‌ जन्मको पातरताटभा जन्म 
ताहै,दइसध्रकार भाप्तटुजा 1 तिसकरके जन्मको पराप्तहुये आता 
को^पुनेः जन्मको धराप्त होने करके अनयस्याकी प्राप्तिंहे अर्थात 
अजन्मा एकी आस्मतच्यहे, यद लिटा २७। १०६ ॥ । 
४९८ 1 ९5७1 हे सोम्य) [ कायज सो सतररूप कारण पूर्वके 
ह; पेलीव्याप्तिदे नेद, क्योकि असदादियों करके यशदूषकरारा 
से सतरूय कार्य-जन्मका छंमीकारंहे, “ अदेय दमय आमी- 
देकमेया द्वितीयं तर्मादसत सज्जयेत्‌ ” यद्का करके कते 
14 असतो मायया जन्म तत्र तो नेव युज्यते † ६ असत्‌ का 
सायासे वा तत्प से जन्मभ्टता नदीं 2 अर्धात्‌ असत्‌ चादि 


॥ 
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, यथास्वप्ने दंयाभासं स्पन्दते म्या सनः} य्राजा 
मदुदयामाप्ं स्पन्दते मायया मन्‌ः1२९ १०७१: 
45. ~ [0 ५+ ४ गय ट ॥ माय 411 
येकि म॑तविपि असत्‌ स घा-तस्तसकिसी. 
भी भ्रकरारते जन्म घटित न्दी, तिसको अच्शस्यतीहैः ताते अरुः 
वन्ध्या पुत्रो न तेन मायया वापि जायतः पमराकापुत्रत्तच, 
करके वा मायाकरकरे भी जन्मकोपावतानहीअर्थात्‌ वेष्याकापुत्र^ 
जो अत्यन्त असत्‌ हे ताते उक्तका वास्तत्र.क्ररके तो क्था किन्तु. 
माया करके भी जन्मको पावत्ता नही, अतएव असदाद रते": 
ही अघटित { द्याजनीयतं है, इस्यथः,२८ ! ९०७॥, +: ~, , ` 
२६।१०तहे सौम्य) [सततरस्तुकादही मायासे जन्मद ताहःइस 
भ्रकारकथनक्िअर्थन्नही प्रतिपाद्रन करते ]धरश्नपुनःसतवस्त्‌ 
काही मायामे जन्म कैम हे! उत्तर \ तह; कतरे, जेसरञ्छविये 
कर्षित सर्पं अपने अधिघान रङ्जषप ति-देखहये;सव्यदै, इस प्र, 
कार मन जो हे सो प्ररमाथै हानस्हूपःआत्मरूपसेद्रेवाह्जा सत्‌ 
दे यथरास्वत्ने दयाभरासस्पन्दतिरमाययामनः य जसम स्ववि, 
मायात दवेताभास्‌ रूट स्फुरता हे >-अयात्‌-जोः.मन अपने, 
अधिघाने रूपे देखाहंभा सत्‌ दे, सो मन जेते रज्जं सपं त्ति, 
› मायाकरके पाद्य अरु प्राहकरूप से दवेत्ाभाप्तर्प हमा. स्फुरता 
हे । सैसही ५ तथाजाघरद्द्याभासस्पन्दत्तमाययामनः\ £तेपे जा- 
थतूप्रिषे मन मायाकरके दैताभास रूपहुमा स्फुरता हे > अर्थात 
जैसे मन स्वन्नव्ि माया चा अबिया करके -ढतामास { जगद्‌ा- 
भास्‌ {.हूयट्जआा स्फुरता हे, तेतेही जात्‌ भी मन मायाक- 
शके जगदाभा्त रूपटुजा स्फुरता ह { अथात्‌ अविद्या करे आश्चयं 
दज मन स्वन्नतिपे यथ्यास संस्कार के वश आपही जगकाकार्‌ 
से स्फुरण होत्राहै, तहां जते पूर्वके संस्कार अप्यासतत स्वर्मेजा- 
पक सनोयाह्भा खमनान्तर मं दैसताई तेतदी स्वकर जामरतरमेसे 
स्फुरण फे तीतर स्मगस उस जा्रतन्तर इसन द जाग्मतक्ृप 


न 
द 
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; अददयञ्चदयाभासं मनः स्त्रप्ने न संशयः । यद्य 
ञ्चद्यामासं तथाजाय्न्संशयः; २० 1 १०९ ॥ 

„ मनोद्द्यमिददेतं य्किञ्चस्सचराचरम्‌ । मनसो- 
ह्यं मनीभवे दतं नैवोपलभ्यते २१ 1११०1 . 


स्फरणं जंगेदाकार होतांहे । तति यहं स्वं स्वश्ररूपरी हे, परन्तु 
तेत जातता तवेहै जव वोधह्प जायत मे स्वस्वरूप विपे जा- 
गताहै अरु जायत स्वर्भां जो भेदेहै सो मनकफे ' मन्द्‌ `मन्दतर 
तीच तीतर स्फरणका भेद .हेः"परेन्तु असद्यता अर स्प्रति- 
माचता.म दोना की तर्व्यताहे। २६। १०८॥ 1 
३०1 १०६॥ हे सोम्या तथ दवेतका स्तरीकार किया यह आशंका 
करके कहते हे { {अद्रवेचद्वयाभासंमन स्वमेनसंशय.१ समविपे , 
हय मेनं दताभास स्फुस्तंहै.यहां संशय गर्ही स्थात्‌ रज 
सर्मत्‌ ‹ परमार्थ से आस्मारूपं करके अदेत हआ मन खमविपे 
दत्रीभास निानाशूपं ! होयके स्पटरता है 1 अरं स्वभविपे हस्ति 
हयादिकं ाद्यःअरु चक्षुरादिकं चाक थह दोनों ज्ञानेसे नित्त 
नही, एतदथ इसमें { मनके स्वन्नरूप से स्फुरणेविपेः। संशय नः 
ह! तैसेदी ¶ अद्वयस्चदेयामोसंतथाजाभन्नसंरायः {८ तेसेहीं जा 
भतूविवे भी संन अदेतरूप हआ सताभी देताभास { नानाभ्रपः 
चोरार होयके स्फुरता है इसमे ' भी-संशधा कुनदी । क्योकि 
पेरमाथसत्रूपः वित्तानमाघ्चर्वका अविदोपदे तेति अर्थात्‌ःयावत्‌ 
जप्त स्वभशा'नानारूपं जगत्‌ है सो केव एक मनके स्फुरणे" 
माधे क्योकि सुषप्ति संमाधिखादिकोःविवे मेके खयहुये जगत्‌ 
के अभवद है तातेमनकेस्फुरणसें इतर जमतनदीं , ६२।१०६. ५ 
ॐ१।११० हेसोम्व मनेमाव्र दैत दै इस { कथन विपे अय 
४अ्राण कते है]रज्ज्ञ सर्षवत्‌ कल्पनारूप नही दे तरूपतते युद, 
तहं की प्रमाणहे, जव यह ईका हु तव अन्वय अरुल्यतिरेक 
रूपं जनुमानफो कहते ¶ पने । सो कै प्ता अतुभान हे । उत्तर । 


गोडपारीय काकि तृतीथ प्रकरण ३) २७७ 


` आरमसत्यानु्रोधेन न संकरपयते यदा । अमनस्ता 
तद्ायाति आ्राह्याभवेतदयहम्‌ २२१ १११ ॥ 


। 


प मनीदश्यमिदद्रेतयत्किञ्चिर्न चराचरम्‌ † ६ देखने योग्यस्ञो 
दुख यह चराचर देतह मनही हे? अथौत्‌ ति्तही कटपना खूप 
मनसे देखने योग्य जो कुठ यह सचराचर नानदत सो सव्य 
{मनकी कर्पनारूप होने से । मनही है, यह पतिन्नादै, क्योकि 
तिस मनके भावहूये दवैतका भाव अरु मनके अभाव्य दैतका 
अभाव होता ताते। अर ¶ मनसतोद्यमनीभावे द्वैते नेवोपरुभ्यतेर 
ईजाते मनके अभनौभावहटुये देतो देखते न्ह ‡ अर्थात्‌ जिस 
करके रजुविषे खयकोप्रास टये स्वत्‌ › विवेक ज्ञानकरे आभाक्त 
अरु सम्यक्‌ वेराग्यकरकेश्समाधिवपे बा सुपतिविपे मनके अमन 
भाव (अणुर्‌, निरोध ) के हये देत पपच देखते नदीं {अर्थात्‌ 
रञजुषिपे जव सपैकी घरतीति श्रएतिते होती हे तव तितत अध्यस्त 
सपं से.भय कम्प सरेदादरिकहो आवते ह । अर तिस श्रातीरूपञ- 
वस्थाविवे जो भय कम्पतादि होतेह ति्तका कारण अध्यस्त सर्प 
है रञ्ज नीं । अरु जव सत्यरूप रञज्ञका सम्यक्‌ मियेक स्ञानहोता 
हे तत्र उस अध्यस्त सपे के स्वाधिष्ठाने खयहये मय कम्पस्वादि 
सवैक्षा अरेय अभाव हीताै, अरु एकसव्य रूप रञ्ज्गही अत्र- 
रोष रहती है । तैसेही रउ्स्थानीय एकञद्ेत सत्ख्य आत्मातरिपे 
तिक्र अज्ञानसे रास्थानीय मन स्फुरण होतांहै तित मन 
करके भय कम्पस्वादि स्थानीय सचराचर पपच द्देतरूप जगत्‌उप- 
जताहे, तात दवैतरूप प्रपेचका कारण मनका स्फुरणे । अरु जव 
आचाय करके अपने आप मल्यश्ूप आत्माका सम्यक्‌ विवेकनज्ञान 
होति तव निर्विक्टय वा विचार समरा्रिमे मनफ़े अमन अरः 
भाव्रके पराक्ष्य समस्त द्वैतमासका अशेष अभाव होतारं { एत- 
दर्थं यहा द्वेतके अभावे उदेत भाव सिद्धै ३९ ९१८॥ 
३२।११ ११ हे सन्य! [समाधि अर सुषिरे द्रेतदटी अप्रतीति 
न्धे 
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न # 4 8 + द ९ 
के हये,थी तिसा स॒लत्पना नही, यह्‌ दकाकरकं प्रमाण के 
आधीन प्रमेय सिद्धि इस अभिभ्रायसे कदतेहं ॥ अर मनका 
जो अमन भावकहा, अवः तिसको प्रतिपादन कस्ते ] 1 ' परठ्न'। 
पुनः इस मनका {जो द्वेतका कर्पके { अमनीभाव केसे होतार, 
उत्तर “वाचारम्भणं त्रिका नामेयं शखक्तिकेतयेव सत्यम्‌ ” 
<बागीते उ्चारकिया विकार नाममात्र कहनेमाच्र ! ही है अर्‌ 
म्रचिकाही सस्यदै? इस श्वतिके भ्रमाणतते सृत्तिकानत्‌ आत्मप 
दी जो पस्य, तिस सत्का “^ फेतदास्म्यभिद स¶ तस्सत्य %, 
सथारमा तमसि » इत्यादि शा्लका आचायै दवारा उपदेशदोने 
क्र अनन्तर जो वोधह्ोताह सो सत्यरूप आत्माका अनुवोधं 
ॐ, देसे कते ¶ आ्स्मसत्यानुवोयेन न संकल्पयते यदा 1 
६सस्यटष आत्मा अन॒बोधसते जव * मन › सुकल्पको करती 
नहीं ; अ्थीत्‌ तिस सत्यरूपः आत्माफे अनुचोधसे संकल्प के 
अभावे युक्त होने करफे जव (तिसंकाटविपे ) मनस्कसको 
करता नदौ { अर्त्‌ जसे बरकी पती सूर्यके तेजके ्र्ीवते 
अपने कारण रूप जर क्यहोती ` देःतेते यह स्याधिष्टान से 
अभिन्च सन रूप पृतली आचाथेरूप सथं के उपदेशक प्रभाव्रस्‌ 
अन्तरभरुख दई चरफी पूतरीवत्‌ अपने कारण अधिष्ठान आ- 
स्मरूप कमं रीन हदोताहे, तय तिस्तकार्य वा तिस निधिः 
करप समाधितने अपने अमनभावको प्रादा संकरस्य करता 
नदी, अर्थात्‌ स्सुरणदहोता नदी ! ¶अमनस्तां तदायाति्राद्याभावं 
तदथहम्‌† ९तन यादयके अभावहये चहणरदिव हा सो “मन, 
अमनमातको पावते ? अर्थात्‌ आमा के अनुव चसे यह सन 
सक्ररपको करता नही , तव, तिसक्राख विपे, जलायते योग्य 


कादिका के अभायहुये अगन्नके जने के अ्ागवत्‌ - चय 
्रस्सुके अभावहूये चदणकी कर्पना ते रदित हया सो सनं 
असन मानव प्रप्तहोताहे ॥'अर्थात्‌ « अमना शुग" इत्यादि 
प्रमाणसे ला मनक्रा ्पिएठान आत्मा असन ह तेसादी मन 


मौडपादीय कारिका ततीयः धकरण २ १७६ 


1 


:` {जकर्पकमजं ज्ञानं जयाभिन्प्रचक्तते। ब्रह्मननेयपजं 
निच्यमजेनाजविवुद्छते २३ । १३२.॥ =. 2 7 


असमने होता £ व्रह्मविद्र्यैवभवति ” ३२1 ११११॥-> ˆ ›. 
~" ३३। ११२ ॥ हे सौम्य } जो यहं मनथधान दैत असत्‌ ह, ती 
यह समीचीन आतलः किंसःकरके जानाजाताहै, जहां इतं 
प्रकारक शङ्गा हे तहां समाधान कहते हँ 4अक्र्पकस् ज्ञान 
केयाभिन्न परचक्षते { ८कल्पनारदित्त अज ज्ञानस्वस्प को ज्धेयसे 
अभिन्न क्ते दे > अयवौत्‌ सर्म्यक्‌ आतानुभावी ज ब्रह्मवेततीहंसो 
स््रकस्पमात्े रहित अजन्मा {अर्थात्‌ '५येनेद, सर्व्व व्िजाना- 
ति तं.केन,वरिजानीयात्‌ ¢ £ यन्मनसा न मनुते येनाहमनोमतं 
इत्यादि शति कै पमाणे; जो मन वच्यादिकों री ,कदपन्ति 
आता नहीं अश जो सन बुद्धादि "अथात्‌ तृणस व्रदमपर्मन्त, 
वका कल्पक हे, अरु जो सर्वका कस्पक है सो करिपितत होती 
नदी,'इस परम सिद्धान्त से, सर्वं कट्पना से वर्भितदे, अरु जिः 
संकरके समेकल्पनहे वसिते तिस करके अजन्मा डे { एेला 
जो ज्ञक्षिमात्र ज्ञानस्वख्प { आएत्मा ¦ हे त्िसको परमाथ से सत्‌ 
अह्मसूप ज्ञेय अभिन्न कहत दै { मस॒ुओंकरके अन्ना अवस्यार्भे 
~-जाननेयोग्य ! से अभिन्न कहते द { अधात्‌ «^ अयमात्माच्ह्म 
यह्‌ आत्मारी ब्रह्म है, ताते « नातः परमस्ति” इस आत्मासि 
मिन्न °ब्रह्म नदी" क्योकि « तखमेवलमेततत्‌ ” ^ तत्रम 
इत्यादि श्रुतियो के महाक्षयों ने इस ज्ञानस्वरूप चेतन्य आत्मा 
कोष ब्रह्मकरके काहे, ताते सभ्य जलमानुभावी पह्यवे्य उस 
ज्षानह्पु आर्मारो उक्तश्रकारं ज्ञेयरूप व्रहरसे अभिन्न कते 
क्योकि, £ न हि विक्तातर्वि्तातर्विपरिसिपाविद्यते ” ^“ विद्वान 
सानन्दे बह्म ^ सत्ये ज्ञानमनन्तं बह्म ° ˆअग्निकी उप्णत्ता- 
वत्‌ विज्ञाती ८ बुद्धि >) के व्रिज्ञाताका सोषनर्हु; वित्तीन आनन्द 
रूप ब्रह्म है, सत्य ज्ञान अनन्तवह्मह { इत्याडि श्वतियो के शमा 


९० { ् मङ्क्योपनिपंदे ॥ ४ 
निग्रहीतस्य मनसो निर्विकरपस्य धीमतः । प्रचारः 
तु विज्ञेयःसुषुपतेऽन्यो न.तत्समः ३४।११३॥ ` 


से सोक्ञान द्म ज्ञेयते अभिन्न है ॥ अव्र तिस ज्ञानके षि. 
पणा कहते है । सो ज्ञान केसा कि, ५ ब्रह्म ज्ञेयमजं नित्यमजेनाजं 
विचुच्यते † «ब्रह्मरूप ज्ञेयवाखछा अजन्मा नित्य है, अजन्मा से 
जन्मरहित को जानताहे ‡ अथौत्‌ अग्नि से अभिन्न उष्णता अरु 
उष्णतात्ते अभिन्न अग्निवत्‌ जिस ज्ञानके स्वरूपविपे स्थित ब्रह्म- 
रूप ज्ञेय, इसप्रकारका ब्रह्मह ज्ञेयवालाहै । पुनः केसाहे कि; 
अजन्मा अरु नित्यःहै { अर्थात्‌ जिस करके ज्ञानस्वरूप बह्म 
तिसही करके अजन्माहै अरु जिस करके अजन्माहै तिसदीकरके 
निस्य हे ! तितत आत्मस्वरूप अजन्मा ज्ञान से जन्मरहित क्ञेयको 
आत्मत आपी सम्यकूप्रकार जानता हे 1 अर्थात्‌ जेन सूयं 
नित्य प्रकाशरूपः तैसे नित्य एकरस विन्ञानयन है ताति } अन्य 
ज्ञनान्तरकी अपेक्षा करता नदीं ॥ इत्यथ ॥ ३३।११२॥ 
३९४।११३॥ हे सौम्य ! [ मुक्त परुपको जो ज्ञानका फेः 
सो स्वगोदिवत्‌ परोक्ष हे नही, किन्तु प्रत्यक्ष हे । एतदथ प्रसंग 
विपे धरालये मनके निरोधरूप ज्ञानके फलकी परतयकषत के अर्थ 
प्रसंगको कहते हं ] सत्यरूप आत्माके अनुपरोधकरके सद्भुस्पको 
न करताहुखा चाष्य विष्यो के अभाव्ते ईधनादि रहित अग्नि 
वत, मन जोहै सो शन्तता अरु निरोधता को प्राप्त होताहै, इत 
प्रकार कदा अर इसप्रकार मनके अमनीभाव के होनेते दैतका 
अभावकदहा {अच कहते हं! 4 निर्हीतस्य मनसो निर्विंकस्पस्य 
घीमतः भचारः स तु षिन्नियः सुपएषेऽन्यो न तरतमः ९ निग्रह 
करिये स्वै कर्पना से रहितं व्रिवेकवारे मनका भचार सो 
जाननेयोग्य ह सपि विये अन्य है, तिप्तके तुल्य मषु 2 अथात्‌ 
इसप्रकार तित निमहकयि सर्वकल्पनासे रहित्त ( निर्विकल्य ) 
अरु धीमान्‌ ( कविकवानने ) चेमे मनक्रा जो प्रचारे 1 प्रत्यगा 


मौडपादीय कारिका त॒तीयभ्रकरणर। १८१ 


रुूपततस्थिति। सोतो कोई एकप्रकारकर ङ योगीपुर्पो करके जानने 
योग्य है ॥ शका । ननु, स्रदत्तियों के अभावहूये घुषसि षिषे। 
स्थित मनका जैसा प्रचार है, तेसाही प्रचार निरोध {अरु निर्वि- 
कर्पता ¦ को प्राप्तये मनका मी होवेगा, क्योकि उभय प्रकारसे 
बृत्तिकी निरोधत्त तुल्य ताते । अतत्र तिस निरोधक प्राये 
मनवे स्या जानने योग्यै । समाधान । सोयने नही, क्योकि 
सस्ति विषे अत्रिदा अरु तिके कायं मोदशूप अन्ञानते भस्त 
अरु अन्तर खीन (गुप्त) हई अनेकं अनधसूय फटटवाखी पश्त्ति- 
योकी बीजरूपा वासनात्राले [उक्त प्रकारकी वासना करके युक्ता 
मनका प्रचार अन्यहै । अरु सत्रूप आरपाके { महावाक्यजन्य। , 
अनुबोधरूप अग्निस अदोष नाशहुई ह अविद्याऽऽदिक अनधरूप 
फलवाखी भ्रत्तियो की वीजरूपा वासना जिसकी, अरु शान्त 
हुये द सवैेशरूप मल जिसके, इ सभ्रकारके निरोधको ध्ाप्तट्रये 
मनका जो त्रहमस्वरूप विपे स्थितिरूप स्वतन्त्र प्रचारे सो अन्यद 
{अर्थोत्‌ काम कमै वासना अव्या इस्यादि अनर्थं करके युक्त 
मनका जो सुप्ति विपे भ्रचार(लय ) हे सो अवि्यामें टयहेःजेसे 
सधूम अग्नि आवरणको पाया खयहयेवत्‌ भासते तेते । अरु 
मष्ावराक्याथ के सम्यक्‌ त्तानाग्निकरके जिसकी कामरूम वासना 
अर्‌ श्नविद्या, अरोष भस्मं हे, पेते भनकी जो निर्विकरप 
समाधि त्रिप आरमत म रयताहे सो †{ईघनादि उपाधित्ते 
रहिये अग्नि की अपने सामान्यनिर्िरोष रूपमे खयतवरतूहे । 
ताते सषप्तिमे मनकी खयतासे यह व्रह्मस्थितिरूप ख्यता अन्यष्ी 
हे, इस खयताको सोई जानतांहे कि जिस योगीको निविकरय 
समाधि ध्राप्तहै)एतद्थं यह सुप्तिको पातये मनकापकार तिक्त 
{आस्म स्थितिको भाप्तद्ये मनके भ्रचार ¡ के तुल्य नही । जिस 
करके इस भ्रकारहे, तिस करके तिस निरोधको प्राप्तये मन 
को जाननेको {बा करनेकोः योग्ये । इस्यनिपायः३९! ११३ ॥ 
३५।११४॥ हे सोम्य! पुवं जो कहा कि सुषुप्तिको प्राप्त्य 


शये , माङ्क्योपनिषद्‌ ।- 


7 सीयतेहिसुपतते त्िशहीतंनरीयते  तदेघनिर्भयत्र 
ह ज्ञानालाक् समन्ततः २५५ ११ ॥ [शि 
५. ४ 
सनक प्रचार अरु { निर्विकस्पे ! समाधिको पाप्तट्ुये मनके 
प्रचारका भद्दे, तिप्तविपे अव हतु कहते है 4 रीयते हि ट्पप्ते 
तथिशटदतं न खीयते † <सपप्ति विपे सो लीन दोतते, रहीत 
हभ लीनरोतानही? अथात्‌ जि सतर सुषएप्तितिपे सो मनीन 
होता, अयीत्‌ सव अपरि्यादिक इत्तिरयोकी वीजरूप वासनाकरके 
सहित.अज्ञानसय अकिनेष रूप वीज भावको पावताहे, चरस 
समाधिको पाया हा मन किविक ज्ञानप्थक निसेधको पायातसत्ता 
उीनहोता नही अर्थात्‌ अन्ञानहूपचीजभावको पात्रतानदही । ताति 
सुषप्तिवारे अरु समाधिपाले मनकेप्रचारस्य लीनताक्रा भेदधुक्त 
ही है । अरु जव समाधिको पराप्तुम मन, थाद्य अरु भाहकषप 
अविद्याके पिये उभय मरुते रहित होतांहे, तव सो मन परम 
अदेतरूप बद्मभावको ही प्रप्तहृआ होता! एतद ¶तदेवनिर्भयं 
बरद ज्ञानालोकं रामन्ततः † ई सोई निय व्रह्म ज्ञानाटोकहै 
सव्रेओरसे है > अगात्‌ जव { सम्यक्‌ आत्मक्ञानका पायक यह 
सन अन्ञान खूप धीज भानस रहित शद्ध सेताहै । तवसो मन 
परस यदेत रूप परघरह्मही को प्राप्तटजहै, एतदथ सोई भयः : 
दित निर्भय व्य है! “गिद्य पिभेति कदाचन ° क्योकि 
भयका निमित्तस्प जो द्वैत तितत दैत भापके चहणका अभव 
है ताते) व्रश्च श्यान्त अर्‌ अभये ॥ अव त्िसदीं वरह्मक्ो पिगेपण 
देते द । सोई त्रदम ज्ञानारोकहे, अर्थात्‌ आ्माकी स्यभावभूत 
चैतन्यस्वरूप कतिरूप ज्ञानहै <आखोक> किये घ कपर जित्तका 
{ अर्थाद्‌ ज्ञान रूपै भर्म जिसरा । देखा जो ब्म तिसको 
त्तानारोक {पएकरत ज्ञानघन! कहते ह अस सर्थयरस है, {सततं 
उस्ने (समन्ततः, कहते हे { अथौत्‌ आस्यत्‌ सवओरसे 
नरन्तर चप्राप्तट्‌ “आकानपर्सदगतः सानदयः' ३५१ ११९४॥ 


गौडपादीय कास्कि तृती परक्रम १य्द्‌ 


अजमनिद्रमस्वघ्मनामकमस्पकम्‌ । सकृदटिभातस 
व्चन्ञं नापचारःकथजञ्चन्‌ २६१ ११५६. '. _ ~ 


५ 


२६११९१५ ॥ हे सौीन्य |` [ प्रसमेतिपे प्राघहये अथ की अन्यं 
श्रकारसे भी निरूपण करते हं ] 4अजमनिद्रमस्वंनन सनामकम- 
रूपकम्‌ † < अज हे अनिद्रा है अस्यत्र हे अनाम है अरूपे? 
भथा सोह चद {अयोत्‌ अद्धनामक्त आमा जित, विपे 
ज्ञानदाय रीनहञा मन चरद्यभाव चो पत्त होति । नन्भके 
निभितें के अभावसे “सवाद्योभ्यन्तसेद्यजः चाद्य अन्तर सहिते 
जम्मा है । अरु जिस्करके-रज्जुसपवत्‌ अदियारप निमित्त 
वौखा जन्म है, दस पकार हम कहतेषै [अर्यात्‌ जन्म के निभिच् 
जे अवरिद्ाकाम कमीदिक तिनके अत्यन्ताभाव.े उद्यविपे ज. 
न्क) देतु नं होनेसे वो वास्तव.करके सदा अजन्माही है, तिस 
चिपे अद्धेत के वौधार्थं आसेपमाच्र जन्मः (जगटुत्पचि) कटीरहै, 
सो: जसे,श्नान्तिरूप निभित्त -से.रज्जका. राधरूपते जन्म सै 
यस्त स्रज वह्यका अव्रिध्राह्प निमिद्तवासा जन्पहि देस्म हम 
कहते ह ¦ "जरु सों अविद्या आस्माूप सत्यक्ते शनयोध से 
(नसध चौ `पराप्तटृड दे, पंतद्थ सोः यजन्माहे {अथात्‌ (जसे 
गलके स्वस्यखूप विपर्पद्‌ श्रान्तिका अव्वन्तामाप हे तत्ततो 

"श्रान्ति करके भी" सधरूप से जो केवल श्रान्तिमाव्ही है, 
अन्मतीन्‌ न हके सदा -अर्जन्नादी है, वोक्ि रज्ञ जो-स- 
रूप से धाम्तीहे सयो आ्रान्तिकार पपे बटिको,गाप्तीदहे 
स्क्यरज्ज्रो नही, सैचष्ठी सदा ज्ञानयकाश्च स्वल्प अद्वितीयं 
ओस्मामे जन्म के निमित्त-अग्रिया ` माहिकां के अस्यन्तीमावन्न 
उस श्र सत्यक्तान स्रंस भे द्वेतके अभाव से जन्म जग- 
दुत्पातति ) अष्यारोपनात्रं गी. न्दी, तत्ति उसतपिपे ज जन्म 
८ जगहुर्पत्नि ) अष्यारोपमन्र कदी हं सो मी अक्रिद्याभ्षितं 
द्धि अहेन आस्मन॑ख के निर्चयाय कदी ह, परन्तु, तितत 


१८४ +मा डुक्योपनिषदः ।; 


अकिद्यारमक बुद्धिका उप्त आसमदेव विवे सयम अन्धकाशत्‌ अ- 
यन्त अभवे, क्योकि सो अविद्या अपने अधिष्ठानः चेतन्यसत्ता 
के आश्रय चेतन्यवत्‌ हुई स्वाथिषठान मे जन्मादि ( जगंहुसपत्या- 
दि)को की.-कर्पना करती हे सो अविया आचाय ते.महीवा- 
क्या का.त्तानोपदेश्च-पाय-अपने अधिधान `आत्मारूप सत्यके 
अलुवोधवती र्‌ आप अपने-सत्य चेतन्य.अदवेत आतमारूप अः 
` पिषठठानमै निरेध.( ख्य > को.पराक्त होती हे,.ताते वास्तव करके 
` आरमाविपे उस कस्पक अविद्या के.रयहूये, उस्न बहमनामक ड्ध 
निरुपामि नि्िरेप चेतन्य ःआात्माधियि कस्पना के भी निनित्त 
का अत्यन्ताभाव होने से अध्यारोपमात्र भी जन्म (जगत्‌ की 

उद्पत्यादिं ) नहीं † तति वो.निव्यःअनजन्मा है अरु जितस करके 
सो अजन्मा हे तितत.करफेही अनिद्र. (निद्रासि रदित्त) है {अः 
त्‌ निद्रादिक अविव्यास्मकं बुद्धिके धर्म ह तिससे -पएथक्‌ जो . 
अज.आरमा तिस्तके नदी तति सो अनिद्रहै!,। अरु.जि करके 
अर्रिदयारूप अनादिं मायामय निद्रासे अदतरूप आस्त विपे 
` भरवोध को पाया है, तिप्तकरकफे स्वस्ते भी रहितै {अथौत्‌ जा-.. 
` अत्‌ स्वभ्र सुप्ति आदिक जे अिवयारमक बुद्धिकी अवस्था तिन ` 
से रहित हे ! अरु जिसक्ररके अभ्रवोधके क्रिये जो अपने नामहूप ` ` 
हे, सो रञजुके ज्ञानसे सवत्‌ अपने पूथोधते नाशो. पाक्त (9 
पर्चोत्‌ यह व्रहमनाम्‌ करके.कदते नदी { अर्थात्‌ एक अदधत 
वशेष. आत्मत्वं विये नाभरूपादिकों की कल्पना करनेवारे 
फे अभाव से उल्तविपे नामरूपादि दोनों नदी बा वो किसी भी 
्रकारसे निरूपण प्रिया जातानहीं {क्योकि वाणी आिको का 
अविषय तात! ताति.सो निर्धिशेय आत्मत आकार पिकारसे 
रहित निराकार होने से-नाम अरु.रूप से रहित है “ यतोवाचो 
, निवसन्ते" “जहां से वाणियां निदत्त होती हे इत्यादि श्ुतिर्यो , 
के प्रमाणसे किंवा “सङ्कद्धिभातलरवज्ञेनोपचारः कथञ्चन < 
दाही प्रकारारूप हे ` सर्वज्ञहे किसीप कारसे भी: उपचार है नर्दः 


# 


ज ~ 
गोडपादीय कारिका तूती व्रकरण ३। १८५ 


सर्बोभिखापर्विगतःस्व॑चिन्तासमुलितः । सुपर 
शरान्तःसक्ृञज्योतिःसमधिरचटोभयः ३७।११६ ॥-' 


अथात्‌ सो {अआत्मतस सर्बदाही पकाश्रूप हे, क्योकि अहम 
अन्यथा हण अरात्रिमाव अरु तिरोभाव इने सेका यभावेहे तति 
अरु } महण अरु अथरहणलूप दिवस अरु राधि, अर अविद्या 
अन्धकार, यह तीन सदा अप्रकाङपने विपे कारण, तिनका 
{उक्त उदैत आस्मि विवे ¦ अभवद ताते {सो सर्वदा ध- 
काश्रूषही हे 1 अरु [नित्य चेतन्यं श्रकाररुय होने से व्ह्का 
स्दाही धकाशरूप होना युक्तही है । इसटी करके सर्वख्प जो 
ज्ञानस्वरूप सो किये क्ञानस्वरूप सो किये सर्गे, ठेसा दै 
{ अर्थात्‌ उस स्तानस्वरूपक्रो सर्बहप से सशोभित होने कफे 
उसकी उक्तधरकारका सर्वज्ञ कहते हैँ { इसप्रकारके उस ब्रह्म 
( बह्मा ) विपे भिसीध्रकार से "भी उपचार ( कव्य) दै 
नहीं । जेस अन्य { अर्नस्म्रेत्ता ६ को आतम स्वरूप से इतर 
चित्तकी एकामता आदिक करठव्यदहे, तेस व्ह्मवेन्ता को निस्य 
शद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव करके अत्रिद्या के सम्यक्‌ वरिनाशटुये ॐ. 
सी प्रकार स्ति भी करचव्यताका समवै नहीं [ यहा यह अर्थ॑दैकि 
अविधादगाक्रिपेही स्वं व्यवहारे, भरु विद्यादशाविपे भव्रिया 
को अतत्‌ होने करके को$ भी व्यवहारहै नहीं । परन्तु ° बाधिताः 

त्तिपे ' अधीत्‌ बाधितद्रये व्यवहरिवी अतुषत्ति से ¡विदान्‌ 
द ¡ व्यवहारिके प्रतीति की सिद्धिदं ¡ धातिभातसिक्वत्‌ | 
{ हिस्त करके उस विद्वान्‌ के स्वरूप त्रिये किंथित्र्‌ भी क्षेति 
नहीं ३६।११५॥ ` 


१८६ । } -महद्स्योयनिष्ध! . ; 


८६ 


क्रे अथं कारण कहते है सव्वांभिाप तिगत्तः सवेतिन्ता समु. 
स्थितः ¶ <स अभिरापतते रहितै, सवेचिन्ता से सम्यङ उस्थान 
कौ पायाहे 2 अयात्‌ भापणङ्रते दं जिनकरण व्िेपसे पसा जो 
सर्वञ्जकारके कथनक्रा करण-वाणी, तित रो अभिल्लाप कते, 
तिस सर्वअभिदाप { कथन । से रदिते “नातित्रादीग्र्थातयह 
प्न एक वागेन्द्रियको काहे सो उपलक्चमाच्े अथे है, एतदथ 
च्रद्रस्पदिद्वान्‌ वागेन्दरिय उयलक्षणकरके सर्वं वाह्यकरणेतिरहित 
है, यइ इसकाअ्थ हे तेसरदी,जिस्तकरऱ चिन्तन करते हँ एेसी 
जो घद्धितिघको चिन्ताकहते हे; ति्तस्तवं चिन्तासि सम्यङ्प्रकार 
उर्थानओो पाया, अथौत्‌ बुद्धिडपरक्षेण करके वद्धि आदि सवे 
अन्तःकरण त्त रहि तद+क्योकि “अप्राणोघ्यमनाडध्रो दयक्षरासप- 
रत.परः ” ८अप्रमाणदे अमनदे, अर्‌ शुख्क्िये शद्धे, अरुकाय 
सि पररूपअक्षर (कारण) तिससे परदे ८इस श्चत्तके प्रमाणकर्के ` 
रावकरण अरु तिन रे विपयादि इनसे रहितहे । अरुधसुप्रशान्तः 
सञृञ्ज्योति समाधिरचरोऽभयः {१८ निरन्तरदान्तै, सर्वदा 
प्रकाशरूपहै लमाधिरूपहे अचरहै.अभयहै 2 अथौत्‌ जिसकरके 
्बाह्यान्तरके करणादिकों से रहितहे, दंसषटीकरकफे निरन्तरशान्तह 
अरु आत्म चेतन्य सरूपसे सवदाही -पकाशरूपद, अर समपि 
रूप निमित्तवाली बुद्धिते जाननेयोग्यदोनेत्ेलमाधिरूपद अधात्‌ 

५ दउयत्तेसययाबुद्यासक्षमयासक्ष्मदिभिः > ^ पर्ञानिनेनमाष्ु 
यात्‌'दत्यादि श्चतियो के परसाण से समाधिरूप.निमित्तवारी बुः 
दधिका व्रिपयरहने योग्यहैतात्तिलसाधिर्पै, वान्तमाधारक्रियते 
चित्तंयकिमिन्‌ स समाधिः" जिस विपे समाधानकरते ह चिकी 
सो किये समाधि,तात्तेमी आलम चतन्य प्रकारो समाधिकहते 
हः ताते वो समाधि है, बा इत परमात्मा विपे जीव वा तिप्तकी 
उपाचि -स्यापित चरते हः यात यह ` परमात्मा .समापि दे {भह 
अचकु ( स्र्व्छियाते रहित ) दे अर्‌ जिस करके शिया का उक्त 
विपे असावहे त्तिमदी करके जभयहे ३७! ११६ 1 र 


मोडपादीयःकांरिकां ठतींव्रकरण ३२1 , १३६ 


(1 ~ -- 


7 न तत्र नोव्सनशिचिन्तो यत्रेन विद्यनेश्चत्मसं 
धन्तदान्ञानमजाते समतागतम २८1 १.३०॥ 


{सइ ९७ ॥ हे सोम्य | [य्गचिपे प्रापये अधिकारी तह्य 
भिषे विधि निषेधके आधीनं सोकिकस्प अरुषंदि क्यं हण अकं 
त्याग व्यवहार हे नही हंतः चकोर कहते ह]: जित करके त्रह्य 
की.समापि अचल अहं अभ॑ये ङस ` घकार कहा है एतदर्थ 
4 न तत्रे नोरसगीशिचन्तां-यत्रं न वियते {६ तिवये यदश 
नहीःत्याग नदी>अर.जिसविपेःचिन्ताःवियमान नदी 7 चयात्‌ 
तिततःत्रदत्रिपे यदणनहीं क योगं नदीं अथात्‌ जदा विस्रवा 
त्रिकारका विषयपना होता; तहां यहेण अर व्यान शेता 1 तातं 
- अन् विक्रार हेतुके-ंभवते अरु निरवयवहोने सहस्‌ "बह्वपि 
वेः^प्रहणं अर र्याग दोनो लंभवेनदी यतं तितत विप.यहणसर 
याग यहे हं नी नहं अर्‌ तिलं वहे चिन्ता नदीं 1 अथात्‌ 
जहां स्वैपरकोर 1 भोक्षप्न्ते † क्री जीं चिन्तानहीं समवे, भ॑र 
अपनीभाव हैः तहां यहण अहत्यामे कहा सेहोगि ° किन्त कदापि 
गे; इत्यः ।-अरु जवही आस्ह्यं सत्यका अनुवोध हज 
तथी तिषयके अभावि अम्निकी ` उप्णतव्रत्‌ः 4 आस्मसस्थन्त 
"दा न्ननमजातिः समतां मतम्‌ + <अ्मात्रिषहीस्थतहूभा जन्मे 
सःरहित समताको {प्राह ज्ञान होता हे 2 अर्यात्‌ आत्माके 
सम्यक्‌ -वोधहुये धिवयोके अभावसे-द्गितितिपे उष्णतीाचत्‌; ज~" 
व्माश्रियेदी स्थत, अरु जन्संगे रदित. पेरमसमंताको प्त 
इभा क्ञानहोताहे < अतोवक््याम्यकोषरयमनोतिमतां गतमि 
~ ति" < यातेःजन्मरहित अरु-समताकोः प्राते .छेपणभावको 
कहता 5 इसप्रकार जो इसं- ठतीपन्रः्णकी अदि के दृसरे 
दलो प्र ्रतिस्ताक्षियारे सायद युक्तिसेअरः शत सका, ' ~ 
सो यहः" अजाति -चमतां गतम्‌ {द जन्सरदित्‌ ' समता ब्रा 
सटा होतार > इसप्रकार कहके समाप्तक्षिथा। अरं दस जात्म- 







श्च ~ मङ्क्योप्रनिद्‌ 1 


जस्पशयोगो चे नाम दुर्दशैःघदयोगिभिः । ` योगि 
नोविभ्वतिद्यस्मादमयेमयदशिनः ३६ 1 ११८ ॥ - 


रूप सत्यक अनुघोधसे जन्य ज्ञान कपणताकरो, विषयकरनेवाटा 
हे, क्योकि “ यो वा पएतदक्तरं गाग्यविदिखा ऽस्माल्लोकात्‌ परेति 
क्रपण्‌, इति ” <'हे गार्गी ! जो इस -अक्षरको न जानक इस म- 
सुष्य शरीररूप खोकसे मरणको प्राप्तदा ताहे सो ऊृपणंह > इस 
प्रकार ब्ुहदारएयक उपनिपदके.पथमाध्याय के अष्टम बाड्मण 
विपे यान्व्रस्स्यमह्यराजने गार्गाप्िति काहे" इसश्रुतिङे प्रमाण 
त इस तसन्ञानको पाये स्वजन छतद्धत्य ्राद्मण होते हे 
इरया भिप्रायः ॥ “यावा पतदक्षर मागि विदिदा अस्माल्लाकात्‌ 
पाते स ब्राह्मणः °” इत्यादि श्रतिः ३८ 1 ११७ ॥ ` +` , 
३६1 ११८॥ हे सोम्य ! यद्यपि [ परसा्भरूप व्रह्मसरहप से 
स्थितिरूप फलवाला जव अदेतका क्ञानहै, तवर तिसका सु- 
रप आद्र कयोनही करते, जहां एसी शकारे, तहां कहते टं ] यह 
पएरम्राथल्पतस प्रस्यगारमारूप कृटस्थ -सावचिानन्दस्रख्प ब्रह्म 
इसप्रकार पूर्वोक्तरीव्या तचज्ञान्त प्रा्षहोताहै तथापि { ति्रकी 
अभरािसे ( संतोव,को ातहुये जे मृदढपुशप सो तिसधिपे तिथ 
वान्‌ होतिनद इसध्रकार कहते है 4 अस्प योगो वै नाम दुर्वशः 
सवयोगिभिः †  अस्परशयोग नामवाटा प्र्तिड स्मरण करते है, 
अरु योगियों से दुःखसे दञनकरने योग्यहे 2 1 सर्ववर्माश्रमारि 
धमं अरु पाप्टिसल ] से सस्वन्यरूय सपद से रहित तात,अष 
जीवकः वह्यभाव्रविपे योजनाकरतादे, यह अदरेदमा अनमवरूप 
अृस्पन्च सुरेग,.उपनिपदेविपे स्मरण करते हं { अर्थात्‌ उक्त योग 
उपनिपरोके वास्य भरसएण से तिदधिचत कर्ते ¦ सो पेवान्तशाख 
{ उपनिषद्‌ ब्रह्मस््रादिं ¡ के त्ित्तानसे चित वदिर्म॑न्ने कम्मं 
निरूप सर्वेकमयोगी † कर्म्मातक्! त्तिनकरके श्चवण मनना 
भ्प्प्‌ दमन र्र्‌ खनं कं याम्यरे अथात कमात कमा पमपोकरके 


मीडपाद्रीय कारिका वतीय ब्रकरण३। १८६ 


` मनसोनिग्रहायत्तमभयंस्नवेयोगिनाम्‌ । दुःखक्षयभ््र 
बोधश्चाऽप्यक्यादान्तिरेवच ४०, ११९ ॥ # 


ह 


वदान्त ऋहयविया के श्रवण सननादि साधनं के दैशैन भी 
अति दुःसाध्य हे} क्योकि “न कर्मिणो भेदयन्ति रागात्‌ 
इत्यादि शततिप्रमाणसे उस कर्मैनिएठको कमोकि फरके निमित्त 
कर्ममें रागअधिकहे ताते ¡ अर्थात्‌ आत्मरूप स्यके अनुबोधरूप 
वस्तुकीधराप्ि,सों मसे हीनेको योग्ये । अरु योगिनो विन्य 
ति द्यस्मादभये भयदरिनः £< भयरहित रिषि भयको देखये फे 
स्वभाकवाछे.¡ कर्मयोगी { भयको करतें > अथीत्‌ जिस करके 
भयरहत इस { आससरूप सत्थके अनुवोधरूप { योगविपे, भयका 
निभित्त जो अपना नाश तिप्तको देखनेके स्वभावा ¡ अर्यात्‌ 
अविनाशी अभयरूप अपनेआष आत्मात्रिवे नादरूप भयके देखने 
के स्वभावत्रारे ¡ज अविवेकी { कभयोगी ! हैँ सो अपने नागरूप 
योगको मानतेटरये, सर्वं भयसे रहितभी इस 1 आत्मालुवोधद्प ¡ 
योगसे, भयको क्रते हें 1-ताते सो {आत्मानुत्रोधरूप -योग | 
स्य योभि्यो करके दुःख सदी देखने ८ पराप्तहोने) को योग्यै, 
इप्तप्रकार इस उलोक के प््रा्धैसे सम्बन्ध हे २६ 1११८ ॥ 
+“ ४०। १ १६।ह सौम्य [उक्तप्रकार उत्तमबुद्धिवारेअयिकारी 
पुरुपरके अर्थ, अदेतनान अरु अदधैत क्ञानकाफलरूपर मनके नि- 
रोधको कहके, अच मन्दबुद्धिवाे अयिकारी पुरुपोके अथं मनके 
निरोध के आधीन आत्मज्ञान के कहने का ज1रंभ.करते हं } पुन 
जिनको व्रह्मस्वदूप से भिन्न मन अरु उन्दियादिक ! आत्मा कपि 
रश्ज्ञचिपे सपीदिवत्‌ कलिपितहीहे, परमार्थं से नद ¡ इसप्रकरारका 
अटुबोध हखै तिलि ब्रह्मस्वरूप पुरुष को अभय ( तचन्ञान ) 
अर भोक्षनामक अक्तय शान्ति स्वभावसेदी. सिद्धै, -जन्यस्नाध- 
सकि आधीन नही, क्योकि ^ सङ्चदधिभातंसर्वसं नोपचारःकयश्च 
न्‌ " सकिसी प्रकारेम उपचार किये कनत्य सोहेनीं यह ध्वं 


१६५ ` -सङ्द््योपनिषद्‌ 1; ; 


'उत्सेकउदंपे्यदतकुरापरेयेकविन्दुना । मनसोनियर 
हस्तद्धवदपरिखदतः ०१।१२यी ग 2 


इसदही प्रकरणके ३६ वें दरोक विपे काहे ताते, इसपंकार हमं 
कहते । अरु जो इन उत्तमाधिकारियों से { अन्य सम्मार्मगामीं 
मस्दःअरु मध्यम दिवा योगी (क्भयेजीन्भरु उपसनयोगी.) 
आला स भिन्न मन अरु अन्य उन्द्रियादिक तिनको आरमाका सः 
श्चन्धी देखततेह तिनको मनसो नियहायत्तसभयं.सत्रयोगिनाम्‌ 
“सर्व योगियोको मनकेनिधह के आधीन अभयदे अथात्‌ जोमन 
अर इन्दियोको आत्मोके सम्बन्धी देखते ह तिन आत्मरूप स्यं 
के अन्॒बोधसे रहित, संव योभियोां को+मनके निम्रह के आधीन 
अभय (तच्न्नान) हे { अथात्‌ मनका संकस्पादिकीं सेअरुइन्धि 
थोक विपये यावतनियह दोतानदीतारत वधार्थेतस्स (आसम) 
ज्ञान दोता नहीं इसप्रकार योगीजन मानते । अथवा जिसकर- 
के अत्रििकीपरपों को आरपा के सम्बन्धी मनको चचल होने 
दुःखका क्षय होतानदही, एतद उनको दुःख रक्षय मनर नियह्‌ 
के आधीनहे { अथीत्‌ जो अव्ि्रिरी मनक्रो आत्माका सम्बन्ध 
मानते तिनके मतमे आत्माको जो दुःखे सो तिसके सम्बन्धी 
सनके चश्चरु दोनेसेरै तीते आत्माकरे दुःखरा क्षय मनफे निग्रह 
होने, आ श्नहे जव सनका नियहस्यय तचत दुर्ययोः दाय 
तिसं धिना नष्टं । ताते ^ दुःवक्षयःप्रचोध्रञ्चाऽप्यक्षया शान्तिध 
चच {दुःख का क्षय-आत्माफा प्रवोघ-अरु अप्य शन्ति 

म मेनके निमरदसेदीरे अयात्‌ जो योगी पुरूपं मनको आस्माक्रा 
संम्न्धी `मोनतेरै तिनके मत्तमे दु-सकाक्षय अरु आरमन्नान भरे 
दरो्नान्ति मोच यह्‌ मने निय केञाथीनही है ०। ११६४ 

: ४११२० हे सोम्य! मोक्षकी इच्छयले भसक्चपुम्चा 
को सनका नियेध कैसे तिद्ध हेतेगा, यह शक्या फर्क कतं 1 
्डिस्मेक उदधेधदत्‌ कुशगभेकविन्दुना { {ससे इशक अथस 


म 
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.; 7इपायेन निषणहीयाष्टक्षि्ं काममोगयोः।-सुभरसन्न 
न, क ~ ५' 
लयेवैव यथाकामो जयस्तथा ४२ 15२१ ॥ . 11८ 


पक विन्दुकरकेमसमुद्रका उत्क दज हे? अथोत्‌ जेतेति 
चप कुशीके अभ करके वाह्यफके दूये एक विन्दु करके समुद्र का 
उस्तेक । वाक्फैकनेका निद्चय | टिषिमि नीमक पक्षी को हज 
है मतसो -नियहस्तदद्वेदपरिवेदतः ? तेत अखेद से म- 
नका निथह भी होता !2 तेते निदचयवाले भर उद्वेग रदित 
अन्तःकरणव्राछे जो है तिन पुरुषों को अनिर्वेद अखेदते{ खेदे 
रहित { मनका निह शी हाते ५ अभ्यासेनतुकौन्तेय व्रैराग्ये 
णचच्यते ४९] षर्ण्णो) 5, ~ +~ 6 ल 1 
,-~-४२} १२०॥ हे सौम्य! [समाधि करनेवाठे पुरुषोंको तसे 
साक्षात्कार होनेके प्रतिवरधर [विध्न}-'छय, विक्षेप, रसाद्‌ 
८ सुरुचि >) अरु कषाय ( राग) है, तिन मे आगे कहने के उपाय 
करके मनश निः करना, पयो फ अन्यथा समाधेकी सफलता 
का.अप्तंभव हे ताते, इस प्रकार कहते [ प्रजन ए क्था सेदरहित 
निश्चयमाजही मनका निथ्रह होनें ,विपे उपाय -दहैः। उ०। तर्हा 
नही, इस पक्छार "क हतर {‡ -उपयेन :चिरेह्वीयादि क्षिं शसम. 
~ मथः. <उपायते काममनोग विवे गीक्षेपको घाप्तहुये को निरोध 
करट अथौत्‌ खदसे रहित निद्चथवान्‌ हुम अभिम कदनेके- 
पायसे कामभोग्‌ अरु विष्योविषे िक्षेपवान्‌ हुये मनको ज्मा 
निेही निरेधकरे { अथीत्‌ मन सहित सग उद्धम स्वर्गादिक! के 
अरु मध्यम इसरोकके यावत्‌ ददथ अरु अदश्य श्रिपयादि भोगे 
हे स्गे.णक स्वायिान अ।स्माविषे अध्यस्तंह तति स्वपिच्नसे 
उनकी इतरसन्ता के अभावमे बो अस्तत हे अरु उन स्वका अधि- 
पान.^आास्प ससय ह, तात्र जह जह जन जिन्न विपे मनना, 
तहा तहा तिसक्रो असत्य कल्पितजान त्िनका आश्रयःसत्यस्प 
आनन्दघन अमा का,निरचयकर तदाद मनको स्थिरकरं अर 


१६३ ; मङक्योपनिषः्‌ । 


,  दुःखंसव्वमनुर्षटस्य काममोगानिवत्तयेत्‌ । चर्त 
घ्थैमनुस्णर्यजातेनैवतु पश्यति ४३।१२२॥ ॥ 
¶ सुप्रसन्नंये चैव यथा कामोलयस्तथा ‡ ६ छ्य विपे परसत्त्ये 
कोजेला काम तैाटय मी है> अर्थात्‌, वित्रा जिस मिषे मन 
द्वीनहोतादै, ठेसी जो सुपुति ति्को ख्य कहते, सिल ख्य वि- 
चे प्रसन्नहुये { अथीत्‌ खद्‌ रहित हुये { भी मनको निरोच करे 
अर्थात्‌ पाणादिकोंका नियदकरके समाधिम स्थितटुआपुरुषभप- 
ने मनको सुपुप्तिनिद्राविपेन जानेदे स्योकि निकर चिन्मान्न 
स्थितिमें अवि्यारूप जड़ सुप्ति विघ्नकारी दे तति । रष्ा ॥ ननु 
जव सन प्रसन्न हुआ तव किंसवास्ते तिसा निरोधकरिये । जहा 
इसप्रकारकी राल्नादे, तहां समाधान कहते “ सुधरसर्टयेचेव 
यथाकामो टयस्तथा † ‡खयधिपे प्रसन्ने को भी { निरोधकरे ¡ 
जेस्ताकाम हे तेताही स्यमीहे {अथीत्‌ सुप्ति मँ रयहुखा मन 
भक्तन्नहोतांदे परन्तु पुप्ति अपरियरूप होने तिस विपे यहा 
मन पुनः जात्‌ स्वमरूप विक्षेप इःखकोही पावता दे, तति 
ज्ञेखा क्राम मनको अनर्थका देतुरै,ते्ाही सुपुप्तिचिपे! रयका 
होना भी अनर्थकारी हे, अतपएवर कामको व्रिपय कनेर मन 
के नियहयत्‌, { अथीत्‌ जते काम अरु प्रिपयादिको से मनका - 
निह करते ह { निद्ारूप ख्यते भी मनका निरोध करनायोग्य 
1 अयात्‌ ख्य ¦ सपुष्तिम मन खय ( निद्रा ) का होना, अर 
विक्षेप, अफुरहुये मनम सेकर्ल्पो का फुरना, यरु रसास्याद्‌, समा- 
पिसुखमे रायका होना, अरु कप्य कर्मणी व॒दटिमआदिक अन्तः- 
करणङरे दोप च 


,/ 
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आसमाके श्रवण्‌ मननरूप ज्ञानका अभ्यास अरु'समस्त नाम 
रूप क्रियात्मक जगत्‌ से वैराभ्य.। इनदोनों उपायो करके ख्यः 
अरु प्वेक्षेप स निवत्ते (निरोध ) किया जो मनसोजवरागपेष् 
तित्र्धकेो प्र्ठेतरे, तच शत्रण मनन अरु निदिध्यासन के अ- 
भ्यांस से जन्य संघत्तात ( सविकस्प ) ससाधिपरयन्त अभ्याक्षत 
तिसन रागरूप परतिघन्ध से निवत्ते करने को योग्य है { अर्थात्‌ 
आस्मा के श्रवणादिकतो के अभ्यातस्तरूप उपाय करके इस मन 
को रागरूप भरतिवन्ध से ल्िव्रत्त करना योग्य हे 11 ॥ प्रद्न॥ 
तिस मनके ! { कि जिसका स्तत अचलहोना योगीजन इ- 
च्छते { \ निमह करने-का उपाय कौन हे, तर्हा ज्ञानाभ्यास अरु 
वेराण्यः{ उपाय है, इत प्रकार उक्त प्रशन का उत्तर क्ते दुख 
सरर्वमनुस्श्स्य कामभोगान्निवत्तयेत्‌ ‡-८लञ्व दुःखरूपही हे इस 
प्रकार स्मरण्‌-करङ़े कामके भोगको नित्रारणकरे अर्थात्‌ अति 
द्यारवित्त सृमस्त द्वेतसर्च दुःखरूपदीरे इसध्रकार ज्येठ धेष्ठा ते 
त्रा शाखरसे स्मरणकरर ¡सवदा स्प्रतिमें रकि कामके भोग(रूष- 
दिवियुय्र) से प्रसरित ये सनको { अथात्‌ जो कामनाके वशुभा 
श्गजलखवत्‌ इसखोक परलोकादिकां के उत्तम मन्यम त्रिपयभोग 
तिने आसक्त प्रसरितहुखा क्षणमात्रको भ विश्राम पावत्ता 
नही, रेता जो विक्षेपवान्‌ श्र्चखमन तिसको विराग्यकी भवना 
सहरवारणकरे \ \ अथात्‌ यावत्‌ उचस्‌ मध्यम्‌ वपय द्‌, वन 
विषे यद्यपि सुखभी परतीतहानाहे, तथापि पवषयुक्त अति सन्दर 
स्वादि पाकवत्‌ साधन परतन्त्र अरु चीणत हदो अनिबा- 
धद्नेप तिनकरफे यक्त विषय दु-खरूपदीह इसप्रकार सम्यकूजान 
के अनभनकरके, अस ¶श्लोभावाम््यस्य यटन्तफरेतत्‌ सव्बेन्दिया- 
णाञ्षरवन्ति- सेजः-- इस्यादिं श्तिवाक्रया स स्मरणक्र उक्तं 
-प्रकार सरवत्रतभ्यकूदोपदधिरूप मलन निवारणकरे 
सह्‌ अञं सन्पमनस्ख्त्य जातं नेव चु पटयति † ६अनन्माप्तवै द 
देता मरण करके उसन्न्जा कुरी तो जनत्ता नदीं ‡ अनान्‌ 
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येसम्बोधयेचित्तदिक्षिपंशमयेखनः । सकषायंवि 
जानीयातसमपराक्तनचाख्येत्‌ ५९।१२२ ॥ 


अजन्मा च्रञ्जरूप सवेह, इसप्रकार श्रति अरु आचायक्रे उपदेशे 
स्मरणकरके पर्चात्‌ तिस ज्ञानान्यासके इद्हौनेसे तिससवारम 
भावति विपरीत दवैतके समह को तिप्तके अभावस्ति देखताही 
नहीं ४३ ।१२२॥ ॥ 
' ४४।१२३॥ हे सौम्य ५्ये सम्थोधवेचिततेविक्षितशषयद्यु- 
नः? ख्यविये चित्तके भ्रवुद्धकरे विक्षिपरे प्रक्षहुयेको शान्तकरे 
अथौत्‌ उ्तप्रकारके इन ज्ञानके अभ्यास अरु वैराग्य रूप उभय 
उपायोकरके खय (सुपुक्षि) विपे खानहुय चत्तको जगत अधात्‌ 
अआदमाके अनुभव ज्ञान विपे गावे ! स्थात्‌ समाधिकाछ म जव 
चित्त सुषुप्तिमे ्राप्तहोनेरुगे तच ख्यदोने से पूवं उ निर्विकल्प 
अवस्था विपे कि जहां मन अर्‌ राण के अवरोच से चिकषि वृत्ति 
आदिक का अभाव अरे सासान्य आत्मसचुनिवाकार चात्ति का 
भाव है तिनभावाभाव ' का प्रकाशक साकीमात्मा अन्नात्‌ सु 
पस्तिते प्रथ्‌ सिद्धै कि जिसवःरके अज्ञान सुपुप्ति सिद्धशोतीदै 
सो अलभवतस ख्यादिकोका साची निख जायत्‌ ( वोध ) स~ 
आध ३ ति अधि्टानविये चित्तसो जोड़! ॥ पनः कामों के मोर्गा 
(विपर्यो) विपे षिक्चिपको प्राप्तये चित्तरो शान्तकरे । इसप्रकार 
चारस्पार विचार असभ्वाघ्तकरनेवाखे योगीका चित्त खयसेजगाया 
गया, अर्‌ विपर्यासे निरत्त फियागय(अरु समभावको प्राप्तट्रुभा 
नही, किन्त "मध्य अवस्थापाखाहे, तव सो उस अवस्था कषाय 
दोपत्रारहै ५ सकपायविजार्नःचात्‌ सम्राप्तंनचाय्येत्‌ {८कपाय 
सहितको जाननएसमप्राप्तकरो चलावेन्> अथात्‌ खयतासेजागा 
अरु समता को प्राप्तहुआ नहीं रेसेजो समाधिकी मध्यमावरस्ा 
को घाटा चित्त सो कपायदौप सहित हो ताहे तव तिम क्रपायं 
रागक (नो ज) सहितङो जानना! अशू तिस कपायतेभी सिक्स 
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‹ नस्वादयेत्‌ सुखं तत्र निःसंग॑प्रज्ञया भवेत्‌ । तनिरचरं 
निश्चरत्‌ चित्तं एकीवुर््यात्‌ श्रयत्नतः, ४५।१२४॥ 


समािरूप भयलते निविकल्प समाधिरूप समभाव को ध्रा्तकर 
€ परन्तु जव चन्त सवै व्रिदोष इत्तियों को त्यागके केवल समः 
भाव की पराति के सम्मुख होय^तव तिस सम प्रातिवारे चित्त 
को चरत सुरणा के सम्मुख करे नहीं ४४। १२३॥ 

४५।१२४॥ हे सोम्य ! [ समाधि करनेकी इच्छाविपे जो सुल 
उपजताहै तिससलको विषय करनेवाली इच्छते भी मनक्रो रो- 
कना योग्ये इसम्रकार कहते ह ] समाधि करनेकी इच्छावाङे 
योगीको { नास्वाद्येन्‌ सुं तवर निःतंगपरनया भवेत्‌ { सुख को 
स्वादन करे नहीं तहां धज्ञाकरके निमसंगहोव? अथौत्‌ [निर्विक- 


- 


स्प ¡ समाधि को पाप्त होनेकी इच्छावाङे योगीको । निर्विकल्प 
समाभि से परं सत्रिकट्प समाधि विपे चित्तफो विते उपराम 
अर भरतयक््‌ अत्मा के सम्मुख होनेते¡ जो सख होताहे तिसफो 
सोयोगी आस्वादन करे नहीं अर्यात्‌ सम्िकल्प समापिते अन्त 
अर निर्विकल्प समाविके प्म जो सखे तिसके आस्वादनको 
रतास््ाद्‌ कहते हे तित्त विपै आसक्त होमेनही ¡ क्थोि तिप्त त- 
माधिव्पिजो उख प्रतीत होताहै सो अवि्याकरक कलित {पनि- 
शेषके अभाव अर अन्तर खता करके जन्य । िण्याहे ¡स्यो 
बो सत्य आत्मानन्द सुलनदं ताति! देखी परिवेकवती इुद्धिकरफे 
निःसंग [अर्थात्‌ उक्त अविदयात्मक खुखते निस्छह । होत {अर्था 
त्‌उसर सखकी स्णाते रहित असंगम परमानन्दमय आत्मा 
कर भावनाफरे, अर्यात्‌ ति समाधि खखके रागसे भी चिच्तफो 
निरोधकर अराग आत्माकार होवे । अरु { निरचलं निश्चरत्‌ 
चित्तं एकीङुय्यौत्‌ पयल्तः ‡ <निद्चर चाहर जानेगे चित्तो 

भयन्ते पकाकारकरना > अर्यात्‌ जव सुसखके रागत निशचदोे 

निदचल स्वभाववाला हआ चित्त पुनः; वाघ, जानेवाया हप 


1 


१६६ सांडूक्योपनिपद्‌ 1 । 
यदा न लीयते चित्तं नच विक्षिप्यते पुनः । अ्निगन 
मनामासं निष्पन्नं ब्रह्य तत्तदा ०६।१२५॥ ` 


{ अर्थात्‌ रसास्वादे निधत्त निश्चल हया चित्तभी जो कदापि 
पर्वाभ्यासके संस्कारवश्‌ चाद्य विपर्यो के सम्मुख वा तित्त'अव- 
स्थाव्रिये दर्ितहृई जो सिद्धि तित्तमे रागान्‌ दथा तिनके स 
रमर होते १ त तस नर्चट दय परमा पते सर्कार कवन 
वाद्य जानेयाङे चित्त को भी, तिन तिन विपवों से उक्त ज्ञाना- 
भ्यासादिक उपायों से रो करे पनः सव्रिकल्प समाधिरूप प्रय 
वर्क आरमाविचेही एकरूप करना 1 अधात्‌ नेवकरप समाप 
करके युक्त चेतन्यस्वरुप सत्ता समान माच्नदी सस्गद्न करना ॥ 
{ अधात्‌ समाप से उत्थान ( परिपय सस्मुस ) द्ये चित्चफ पुनः 
साविक्रदस्प समाधिरूप प्रयलते अन्तर आत्मके सम्मुखफ़र अच" 
स्य चिरान्न सत्ता समान स्वरूपविये अभेदतासे एकाकार 1 स्थ 
त करना ९५.। १२४ ॥ 


गौडपादीय कारिका तुयीय प्रकरण ३} १६७ 


स्वस्थं शान्ते संनिवारो अकष्यं सुखमुत्तमम्‌ ! अज- 
मजे ज्ञेयेन सव्यजनं परिचक्षते ७। १२६ ४. 


५ ~ ~~ = 


सम्पन्न होता अथात्‌ जव उक्तप्रकार अचर अरु अनाभास 
होतार तवसो चित्त चदं सवरूपकरके सम्पन्न हो ताहे ४६।१ २५ 
५ ` १७१२६ हे सोम्य! [असंप्रज्ञात ( निर्विक्रल्य › समाधि धिवि 
जिसरूपकरके चित्त सम्पन्न होतार तिस ब्रह्मस्वरूप को विशेषण 
देते ¶ स्वस्थं इषणन्त सनिवाण अकथ्यं सखमतमम्‌ † < उत्तम 
सुखको स्वस्वरूप विपे स्थित शान्त नवाण भरु अकथं कहते हट 
अर्थात्‌ रक्तग्रकारके योगीके पद्यत परमार्थरूप सरवोत्तमत्रदा संख 
को बहयवेत्ता आत्मरूप सत्यका अनुवोधरूप सखस्वरूपविये स्थत 
चरर सर्व अनर्थकौ ( कामनाकी ) निद्रत्तिर्प शान्त, भरु निर्वाण 
{मोत्तकरके सदित वर्चमान्‌, अरु असाधारण विपयवाला होने 
से कहने को अदक्य' | अयात्‌ नेये रगाया संजननेच के अति 
समीप नेचान्तर हने वो नेत्रकरा विपय नरह, तैसही वागादिक 
सवे इन्द्रियो का अन्तरात्मा अस्यन्त निकट होनेसे वामादिकां 
का अविषय द! अर्‌ ५ अजमजेन ज्ञेयेन सर्व परिचक्षते 
“जन्मसरटित अनुखन्नहये ज्ञयते सरवेत च्मही कहते दे अर्थात्त 
जपते खीप्तगादि सख, धिपयजन्य है, तेते सर्व्योत्तिम वहानन्द्‌ 
सुल विपयजच्य ज दने से अर्‌ केवर परमश्णन्त न्तिएण रप 
हनेत्ते बाणी आदििको कां विपय `नदी किन्तु जन्म से रहितं 
अनुखन्न हूय क्षय स् { अर्थात्‌ अ्ञपन पन्त जानने योग्य अरु 
चास्तयसे त्ानस्यस्पः निर्वि समाधि करकं धत नो निर्वि 
देप ज्ञिसोन् सत्तामान आशव्मत्त सो अव्यक्तादिवत्‌ जन्म- 
वान्‌ न दोनेत्े जन्मरहित अजंटे अर {आकाश्टिक जो ज्ञेय हे 
सो उत्पन्ने ज्ञेयः अरु अस्मत ओ त्तेचंहं सो ` जस्चान पन्त 
ज्ञेय हे वास्तयफरके अनदनच्न सचेय ! त्तस जन्मरहित अन्नसखन्न 


च, च 


द्ये त्यते जभिन्नहजा अपने त्त्वलूप से सव व्ह्मदी कृषते 


< 


१६८ साडुकष्योपनिषद्‌ । 


म कश्चिज्जायते जीवः सम्भवोऽस्य न वियते । 
एतत्तदुत्तमं सस्यं य॒त किञ्चिन्न जायते ५८।१२७॥ 
 _ इति अद्देताख्यं ठतीयं प्रकरणं समाक्तम्‌ ॥ 


अिथात्‌ निकर समाधिकरके बह्मको प्राप्तहूञा योगी “बह्म 
ववेद्रह्यवभवति" इस्यादिभ्रमाणते बरह्मही दोत्राहे ४७ ।,१२६ ॥ 
‹ ७८॥। १२७॥ हे सोम्य { [ उक्त उपायोको परमार्थत्ते सत्य. 
ताकं हये.अद्वेत कीं हानिहोवेगी, अरु अन्यधा उन उपायों का 
भ्रमान्नान न होतरेगा, यदै शर्खाकरके तवर कहतेहं] मनके नि्रहा- 
दिक उषाय, अर मृत्तिका सब्णआदिकोवत्‌ स्रि अरु उपासनाः 
यह सर्वही परमा स्वरूप की प्रास्तिके उपाय होने करके { पर- 
मा्थैह्य { कहे है, परन्तु बास्तवते सत्य हेः नही, क्योकि ¶ न 
कद्टिचञ्जायते जीवः संभवोऽस्य न कियते † ६ कोह भी जीव 
उर्पन्न होता नही, इसका कारण है नदीं ‡ अथात्‌, मकं निह 
आदिक ज उपाय (साधन करे द सो परमार्थ से सत्य नही, 

क्योकि परमार्थे सत्यतो को$ भी करता भोक्तारूपजीव किसी 
भी पक्रारसे उखन्न दोतानर्ही। एतदयं स्वमावसे अजन्मासूप इस 

एकी आत्मा का कारणहे नहीं ! अरु जिस करके कारण नी 

त्िसरही करके को$ भी जीव उपजता नहीं । यह इसका अहे । 

अरु ¶पत्त्तदुत्तमं सत्यं यत्र किंचिच्च जायते < तिनके मध्य यहं 

उत्तम सत्य हे जदा ( जिसविपे ) छख भी उपजतानष्ीं > अथात्‌ 
प्वके यन्थविपे उपायपने करके कयन क्रिये जो त्तिन व्या्रहा- 

रिक सत्यल्प साधनं के मध्य यह्‌ उत्तम सस्ये सिस सत्यर्प 

श्रह्मविपे कुछ (अणमान्न ) भी उत्पन्न दोतानदीं = 1 १२७१ 

इतिश्वीमोडपादाचायरुतमांड्क्योपनिषदूकारिकायां 
-अद्वैत्ताख्यतृतीयप्‌करणभापामाप्यं समाप्तम ॥ 
हरिः 
ॐ तत्सद्रद् 


मौडपादीय'कारिका चतुर्थ प्रकरण ९1 २६६ 


थ गोडपादीयकारिकायां असावशान्तास्य 
चतुथंप्रकरण प्रारभ्यते ॥ ` , 





ज्ञनिनाका स्पेन घर्म्मान्‌-योगगनोपमान्‌ | ज्ञेया 
भिन्नेन सम्बुद्धस्तवन्दे हिपदांवरम्‌ ३1१२८ ` “^ “ 


४ 


अथ मौडपादीयकार्किर्यां असातशान्तास्य 
चलुयैप्रकरणमभापाभाष्यं मारभ्यते ॥ 


१।१२८ हे सौम्य] पवंके अर पिरटेप्रकरणके सम्बन्धी सिद्धि 
के अथ॑ पर्वोक्तं तीनप्रकरणो धिपे उक्तार्थं को करमते कथन करतेहं] 
ऊभकारके निर्णयदूप द्ारकरके आमम्‌ नामक पथम प्रकरण से 
अतिक्ता किये (अर द्वितीय वेतध्याख्य धकरण धवे वाद्य तरिपर्यो 
के भद्‌ को मिण्यापने.स,सिद्धहुये अरु पुनः अद्रैताख्य तृतीय,- 
'करणविपे शाख अरु युक्तियों , करके साक्षात्‌ निरदधारकियि अद्ैत 
का तदुत्तमं सत्येभिति 1 यह उत्तम सत्य है ¦ यह दृप्त चेतीय 
प्रक्ररणक अन्तके शोक विपे! पुर्व पूकरण की पृतिन्ञा { समात्‌ 
किया। अर तिस इसं श्चतिके अथेरूप ज अद्ेत सिद्धांत तिप्तक्र 
त्रिरोधी (प्रतिपक्षी ) हये जे भेद (दैत ) वादी -अरु वैनाशिक 
( निरत्मधादी ) हें तिनका घरस्परमे प्रिरोध होनेसे उनका ति 
दान्त राग्रेषादि इदैका आश्रय हे { अर्थात्‌ सर्वै भेद वादियोफे 
सिद्धातिह्प वृक्ष रागद्वेषादि ऊरारूप पत्तियकिं विश्चामका जन्य 
ह! अरु अद्रैत्रादियांकाजो सिद्धान्ते सो रागद्वेषादि दल 

काअनाश्रयहे { अर्थत्‌ रागदेवादि कोका आश्रय नही, क्याक्रि 
रागद्धेपादि केदापरस्परके भेदको आश्चयकरफे रहते हं, अरु परस्पर 
का मेद दैतके आश्रयै,यरसो सर्वअनर्थोका आश्रय जो देतभाव 
सो अद्धेत तिराते नाममाच्रमी सष ताते त्तिनके उपाश्रित राम 
देषाद्वि अनर्थ ककेश सोके दोगा, किन्तु कदापि नही । वाडद्धित 


०८ -,ः , माड्क्योपनिपद्‌-)ए =; ५1. 


सिद्धानतततेरसवेमासमेवाभ्रत जिनको सन्वाम र षिद्ीनेसे उस 


ध 


को भेदके असावे रागदेषादि केदाआश्चय करतेनहीअरनिति- 
वाद्य! वो अति्वादी होते नहीं अथात्‌ निदास्त॒ति करतेनहां ॥ अरं 
मेदवादि्यो को परस्परम रामद्रेपादि क्रेखों का आश्नयपना, वैष्णव 
सतेवादी-अरुरेवमतवादियोमि इस साप्रतकारमें सत्रको प्रत्यक्ष 
ड, ताते भेदवादियोंक्रा सिद्धांत रागदधेषादि क्रेशका आशश्रयहे। अर 
अटित सिद्धांचहे सो उक्त्ठियो का अनाश्चरयहोनेसे सम्यकज्ञानदं । 
इसभ्रकयर अदरेत ज्ञानकी स्तुतिके अ्ःतिनमर्दवावियाके लि्धा 
का मिथ्या ज्ञानपना सवित क्गिया। अर्‌ सो तिनके पक्षोंकामिध्या 
ज्ञानपना यहां परस्पर विरुद्ध होने करके विस्तार से देखायकरे 
तिन्नके निषेध से अदैत ज्तानक्ी ` सिद्धि, आवीत-न्याय करके 
(अत्री न्म्राय नाम, व्यतिरेक न्यायक्रा है जेते जो ग्रियाकरके 
ध्यं है सो अनित्य.हे इसन अन्वय, से अनिध्यताके जातये भी 
जो अनित्य नदीं, सो करियाकरके साच्य,भी नी, इस प्रकारका 
उयरतिरेक भी व्यभिचारकी इंकासे, रहित होने करके.व्यापि के 
निश्वयाथं अंगीकार करत । अरुतैसे तकसे घटितहये अथकेन्तान 
से जनेहुये भी विरोधी अन्यवादके{निपेधक्रे वणन पविना अन्यप् 
फे सम्यक्‌ पनेकी रकादोवेगी) एतदर्थं अन्यवादोकि निपेधे अ 
देत सिद्धातकी सिद्धि. समाप्त करने को योरय हे । इस अभिग्राप्र 
सेजदात शान्तिके ( अर्ददग्य काठ के द्ुमावने,के ).द्ान्तत्न 
उपल्तित अदात उगान्त.नामक चतथ धकरण पारम्भ करतेह। 
इस्यधः] समाक्त.करनेके योग्ये । एत्तदर्थं यहं अखात शुानितिनामफ 
चजुध्‌ प्रकरण पारस करते । अरु'तिस चतर प्रकरणविपे. अदत 
सान सम्परदायक्रं कन्ता नारायण-भगरवानृर्प आचायके,अरद्रत 
स्वरूप सेही नमस्कारार्थ यह पथम इदोकदै । [ अआसिजिन्त अन 
सथ्य विपे मेगङ{्रण करके युक्त जो थय सरो पद्रत्तिवाटे होते 
स इस उअभिप्रायस्‌श्रीगोडवादात्रार्यजादटि विवे उण्कारके उच्रा- 
रप्त्तूत्यन अन्ततिपे परदेवता प्रणाम गथ्यविपे भी परदेवन॑ 


गोडपाद्ीय कारिका चतुर्थं धकरण 1 , २०९ ` 


अस्पशयागा व नाम सत्रेू्खसुखार्हतः -आ्रे-- 
पाद्‌ाऽचरुददर्च द गतस्त नमाम्यहम्‌. २।३२९.॥ 


रूप -उप्दरेटाः( आचाय ) को प्रणान करते] जिस.करके सा. ` 
खकेःआरभ विप बी छित अर्थकी तिद्धिके चिये आचार्यकी पूजा. 
स्रंगीकार करते है । ए तर्द यहाआचायको नमस्कार रूपं मगर ` 
क्रते ह;4 क्ञनेनाकारकेस्पेन भर्मन्‌ योगगनोपमान्‌.;ज्ञेयाभि- 
ननेनःसम्दुः्स्ते वन्दे द्विपरदावरमर{ जो जेयेति अभिच्च आक्राद 
के तुद्य ज्ञानसे आकाशकी उपमंबारे.धमकि सम्यक्‌ जानता 
इञो,तिन दविपदनके मध्यं ध्ेछठको चन्दनाकरताहीः अधात्‌ जोना- 
राथण नामक परमेद्वेर अग्निकी उष्णताभरु सय के प्रकाशवत्‌ 
उपाधि करके कल्पित मेदसेब्रहुरूप आत्मस्वरूपधस्सैरुय केयपमे , 
से.अभिन्न.आकादके तुल्य यथपि { आकाङको.जड़ताकी सथि- 
कर्तासि स्वप्रकाशस्य ज्ञानको आकारकी उपम्राअपृण दे, तथापि 
ज्ञानके च्यापक्रपने आदिकं विषे आकाशुकी -उपमी पेषीताति'जा- 
मनेयोगयहैज्ञानरूपतपसि आकाराके तुल्यताकी उपम्राराखेमारमा 
के ध्म को सम्यकूपरकारजानंता हज; तित दिपदेः{ मलुप्य 
मेउपरुक्षित.पुरुष { के मध्यशनेछ (धाने) पुरुपोत्तमं [गोड़पादा- 
चास्य जो हें सो पु नेरनारायणकरकेधित वदरिकाधरमविषे ` 
नारायण भगवान्‌ को चित्त मे दयायके घड़े.तपको तपते हुये; 
ताते नारावणं भगवान्‌ भरसन्न होयके तिनके अथं विद्या वरदान 
देते ! तातेतिस नारायण मगत्रान्‌ रूपं परमदवरेवरिपे वेदान्तं 
सम्प्रदाथकां परमगुरुपनः प्रसिद्ध है 1. यह भावे ] कोरें वन्दना 
करता ह; यह अभिप्राय हे ॥-उपदेष्टः आचाय के.नमस्काररूप 
सेतिरोधी पक्षो के नियेध दारा इसचतुध भ्रकरणविे प्रतिपादन 
करने को इच्छित : ज्ञान , जेय, अरं जतष्वेमेदं रहित .{ अभात्‌ 
क्त, ्ान्‌ःद्तेय; इसचिषुरी से रेत { वरस्राथ तकासन 
{-वरमार्थ वोध्यः प्रतिज्ञा कियाहोताहे :९-1.-१ २८.45; - 
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२० -„ माडूवयोपनिपद्‌ । ^ 
ग 5; | £ अद्रे 4 <. ~ ~ त... 
२1९२६ हेसोम्य ] अव अदधेत दशनरूप योगवे {अधात्‌ 
अद्भत ज्ञानकी स्तुति-के-अथं तिप्को नमस्कारते स्तुति करते 
५अस्परयोगोेनास संब्ैसत््सुखेदितः {£ अस्परयोग प्रसिद्ध 
नामे ससत सुलह तादे दितरूपदेटरभधीत्‌ जिसयोगक्ा किसी 
सेभी ददाचितभौ स्य ¡ सम्बन्धः होवेनदीं एेला जो व्दमस्वरूप 
योग सो किये अस्पश् योगः नामे , सो व्रहमवेत्ताओं को यह 
अस्प योगे † अर्नवे ष्धो नही यह प्रसिद्धहै 1 { अर्थात्‌ अपश 
योगनाभ वाखा अरत ब्रह्मरूप ज्ञान है सों अद्वैत चह्के जानने 
वारे सम्यक्‌ चहयवेत्ता्ओको हे । तिनते इतरजे कमवादि तक- 
चादि आदिक भेदी हे तिनको “न कर्मिणो वेदयन्ते" प्नेषा तक्रेण 
मतिरापनेया » 1-इद्यादि.शचेतिप्रमाणते सो ज्ञान नहीं ¡ ॥ अरु 
को$ एकः अत्यन्त सुखे साधन { दिव्य सवपततम भोग्य साम- 
थी { करके युक्तहुभा भीयोग दुःखरूप ह ॥ “जेते,त, अरु चह 
[ब्रह्मरूप भस्पदी.योग-{क्तप्ा नदीं । किन्तु “सर्वेषा सानां देह्‌- 
भृतां सुखयतीति '<इसं व्युसप्यथै से जो सरव देहधारी जीरवोको 
सुखी करे; सो सै सच्चसुखहेः ' तति सो .अस्पश नामयाग' { 
सवं जीवोको सुलूपद्। अर सैसेदीप्इस् योग करके दितहोती 
है {अर्थात्‌ जो कदापि,किसी वरिपथका उपभोगरूप सुख दै.सो 
शंख तो हे परन्त॒ सो दितरूप नदी 1 क्योकि विपये का उपभोगं 
जन्य सुख है सो क्षणिकं धर परिणामी है ताति † अर यह 
{अस्यस् थोग! सुखरूप ठे, अरु हितरूप हे, क्योकि { सोक्ष्णिक्र 
अरं परिणामी -न दयक सर्वदा एकर अच स्वमाच वाला 
तातते दिवा ¶अविवप्दोऽविरुूदश्चदेशितस्नं नमाम्यहम्‌ {अवि 
वादे अविरुद्धे उपदेदाकियाहे तिखको मे नमस्कार करता 
अथीत्‌ जिस्तवियेपक्च अरु धरतिपक्षकेथरणसे विरुदधकथनरूपविं 
वादन, एतद अवियादह { अर्थात्‌ जदा देतंडे तहां स्वपक्ष थः 
धरतिपश्चका दण तदाद परस्पर रग दवष पूर्वक रिरुदकथर 
रूप विवाहे धरु इतभेदरदित अदरेत मस्य नामयोगविये मेदे 


1 


गोडपादीय कारिकोाणवतु्धीअकस्ण । २०्द्‌ 


भतस्य जातिमिच्छन्ति चदिनःकेचनिदेवहि । जम्‌- 

. तस्यापरे घीरा.विवदन्तः परस्परम्‌ ३१३३८ ॥:/.. ८; 
- मतं न जायते. क्रिशचिदभतं नेप जायते } विवदन्तो 
ऽहययिवमजातिःख्थापयन्तिते .४ 1-9२3 41-. ' ".. , -4 


1 अभावसं स्वरपत्त अरि परपक्न अरं तदाश्चित्त रागद्धेष अरु पर 
स्परका विरुद. कथनस्य" घिवाद्‌ सम्रलन्ही, ताते सो ` अविषाद 
हे अर्थात्‌ जिस पुरुषगो.एकअदितीय प्रल्लकाःसो रूपी अस्प 
योग प्रा्हंमाहे सो विद्वान्‌ «विद्यान्‌ वेते नातिवादी. सम्यक 
अद्ैतज्ञानी हआ किसीका-भी खंडन मडनख्प वेवाद्‌ करतानही, 
ताते सो अविवाद्‌ दे {क्योकि .अविरुद्ध हे अत्तदव पेता, ज 
सवोच्तम. सुख रूप हितरूप- {अप्रिवाद - अरुः अिरुद्ध ° योग 
जिसश्षाखने सम्यश्‌उपदेशकियो दै; चिस रचरो सँ नमस्कार 
करता.) रश्मी" ~ च 7 
~ ३।.१३० हे सोभ्य { [देत वादको अविरुद्ध शने करके तिस 
धिवे-वित्राद्के अभावको स्पष्ट करनेको श्रयम्‌ देतवादियो फ विवः 
- -दको उदाहरण करे कहते हे]! ध्रश्न1 देतवाकीः्परस्पर षिरोध 
कोके प्राप्त हात ह; । उत्तरः कह्तहद भितस्य जातिमिच्छान्त 
वादिनः केचिदेवहि ‡कोई.एकवादी दियमान श्रते (बस्तुम > 
क्,उस्यत्ति इच्छते दै > अर्थात्‌-जितस करके कोद. एक सांख्यशाल 
मतक अनसार दत्वादा व्यसन वस्तुक उत्पत्ति को इच्छ 
तेह; सर्र नदीं अरु { अशृतस्यादरिधीरा विवदन्तः परस्परम्‌ 
< पाडतपन के आभिमाना अन्य अवयात तस्तु ङी उत्पत्तिको 
इच्छते परस्पर विवाद करते हं अथात्‌ जते साख्यवादिर्यो सं 
अन्य.अषनेधषर पटितपने के अभिमानी वैशेविक ;अर्‌ नैयायिक 
मतके, आवियमान वस्तुकी उत्पतच्चिको ईच्छते है, एतदयं पर 
स्पर ए्वेवाद्‌ करते द (अन्यक जय करन का इच्छते हं इरया 
त्राय) २।.१३२०४; > वषत प 


२० सांडक्योपनिप्‌ । 
| > अ ०.१ अ 


ख्याप्यमानामजातिन्तैरनुमोदामहे वयन्‌ । 


विवदामो न तेः सादमविवादं निवोधत ५। १३२ ॥ 


४।१३९ हे सौम्य | । प्रश्न ] इसके पकार पिरुद्ध कथन से 
परस्परफे पक्षके खंडनकेकत्त वादियों करके सिद्धक्रिया क्याहोता 
दे । उत्तर । तहां कहते {भतं न जायते किंथिदभतं नैव जायते 
< कुखभी भरत ( वियमान ) उपजता नही, अियमान उपजता 
नही 2 अर्थात्‌ कुछ भी विद्यमान वस्तु उपजना नही, क्योकि 
सो आतमावत्‌ विद्यमान है ताते, इसप्रकार कहताहुंआ असत्‌ 
वादी सत्‌ के जन्मरूप सख्यके पक्का निपेध करताह । अर तेसे 
अविद्यमान वस्तुभी उपजतानदीं*क्योकि सो शशश्चंगवत्‌भविद्य- 
मान है ताते । इस प्रकार कहताटआ सांख्यवादी भी असत्‌ के 
जन्मरूप असतवादी के पक्षका निपेध करताहे ¶ विवदन्तोऽद्वया- 
दयेवमजातिं ख्यापयन्ति ते † < एेसे अदैतवादी षिवाद करते 
हये अनुखत्तिको ख्यापन करते है ‡ अर्थात्‌ जो अद्ेतवादी हें सो 
विवाद करते ( निणयकरते ) ये । अर सत्‌ अरु असत्‌ के जन्म 
रूप, इस परस्पर के पक्षरूय विधादको निषेध करतेहूये { कोई 
कद्तोहै इसषियभान वस्तुकी उत्यत्ति है दो कहताहै अविय- 
मान की उसपत्ति है इस प्रकार परस्परमें वादी विवाद करते 
तिनदोनोर पक्षको नपि करतेहये ! सत्‌ अमत्‌ से भिन्न (ति्- 

क्षेण ) वस्तुके अर्थ से अनुत्पत्ति को प्रका करते हं ।१३२१॥ 

५१३२ हेसम्य ! [तच वादियोंकरके उक्तहोनेसे अनसत्तिभी 
तुमकर>े निपेध करनेको योग्यै यद्‌ दौरा करके कहते हँ [ इस 
प्रकार सिनप्रत्तिरादियों करक मयात्‌ 1 रन्याप्यमानामज्ा तन्त. 
रमुमोदामहे वयम्‌ { < तिनकरके प्रकाशित किया अनस्पत्तिको 
हम अनुमोदन करते ह > अथात्‌ रेपे तिन धपतिवादिर्यो करके 
भकपत्त किया जो अनुस्यत्ति तिस्तकोही इसप्रकार होतो, मसे 
हसं करु अनुमोदन करते हं । परन्तु ¶ पिवरामोन त. सार्म- 


॥ गौडपादीयःकारिका चतुर्थ धकरण 1 रशभ्र 


भ्रजातस्येव धेम्म॑स्य जातिमिच्छन्ति वादिनः। 
अजातेः'ह्यखतो धर्म्मो मत्यां कथमेष्यत्ति ६।१३३ ॥ 
_ न मवत्यशतं मर्त्यै न म्रत्यैमश्तन्तथा। . .. 
क्न 5 ~< ध 
सकृतेरन्यथाभावो न कथञिचद्रविष्यति ७। १३४॥ 
करिवादं निवोध? £ तिनके साथ विवाद करते नदीं अवि- 
वाद्‌ को श्रवणकरो2 अर्थात्‌ जैसे वै {भेदवादी { परस्पर 
त्िवाद करते है, तैसे हम तिनके साथ पक्ष अर प्रतिपक्ष के यहण 
से घररवाद करते नहीं ! एतदर्थ हे हमरे शिष्यो } हमकरके 
अनुमोदनकरिये अत्रिवादको [अर्थात्‌ विवाद से रदित परमार्थ 
श्यन्ञानको श्रवण कसे ५.।१३२१ 4. 
; ६।१३३ हे सोम्य | [उसपश्नहये वस्तुकेदी जन्मकरके अनर्थवपि 
पर्षि अर्‌ अनवस्था दोवकी प्राधिसेअतुदन्नहुये पदार्थकेदी ज 
समको सत्वरादी अरु असतवादी सरह स्ीकार करतेहैदृसप्रकार 
अन्यवाद्वियों के पक्चका भनुवाद्‌ करते है ] -4 अजातस्येवधरमस्य 
जातिमिच्छन्ति वादिनः ¶ { सप्रैवादी जन्मरहित ध्म गी उत्पत्ति 
को इच्छते हें <अथात्‌ सर्ब जो सत्‌ असतूवादी है सो . जो जन्म 
रहित दी घस्मेनामवाखा परमारमाहे,तिसकी उदपत्ति को इच्छते 
१ हे परन्तु 4 अजातो द्यग्रतो घर्मो मर्त्यतां कथमेष्यति † ६ अज 
सए मरणराहित धम्म मरनेकी योग्यतपकी केसे पतेर; अर्थत “ 
अजन्मा अरु अष्रुत {-मरणरदहित ! जो धमै नामक परमात्मा स 
मरणेकीयोग्यताको कैसे भा्हेविगी,किन्तु किसीप्रकारतेभी ्रास 
होरे नहीं ॥ अथौत्‌ जो जन्मता तिका मरण भी निदिचत है, 
ताते जो परमात्मा उस्पन्न होय तों विनाशेमी अध्र्य होगा, परन्तु 
सो परमात्मा शतिक प्रमाण अरु अनुभवे निराकार महासू 
पकञदेत परिप अजन्मादे, ओरं जिसकरके अजन्मा हं तिसही 
करके कदापि सरणके योग्य न्दी { ६- १३३॥ 
७।१३४ हे सोम्य ! [परिणामी ब्रह्मके वादविपे जो अव्रह्मवा- 


२०६्‌ < म्रद्स्योपनिषेद्‌ 1 


रवसार्वेनामरतो यस्ये-धम्मोगच्छत्ति मल्थताम्‌1` 
करतकेनाऽष्रतस्तस्य कथस्थास्यतिनिरचरः८।.१२३१ 


४ ६5 = 
दियो करक दूषण कहे है सो मी .हमने अनुमोदन फियाहै\इस 
प्रकार मानक कहते हः 1] † न भवत्यप्तं सत्यं न 'मर्त्यम॑मूतं 
तथा { <मरणरहित मरनेके धोग्य होता नही, तेसे मरनेके "योग्य 
सरण रहित नही ? अथात्‌ मरणरहि तजो बञ्सो मरने के योग्य 
होता नी, क्याक्ि स्थितरपका पिरोधहै ताते । तेचे्टी मरने के 
योग्यं काय सो स्वरूपकी स्थितिचिपे वाश्ररख्य यवस्थावषेपेःमरः 
णरहितव्रह्मको पवता नदी एतदर्थं दध्ङ्कतेरन्यथाभावो न कथ. 
िद्धविप्यति † £ प्ररतिक्रा अन्यथा भाव किसीध्रकारसि भी 
होगा नदीं £ अथोत्‌ प्रङत्ति ५कहिये स्ममाव, का अन्यथाभाव 
फिंली कार से भी हेनेका नहीं ॥ इति सिद्धम्‌ ७1 १३४॥ 
"+= {९३५ हे सौर्यं 1 4 स्वभवेनसरतो यस्य घम्सोगच्छति 
मच्पेताम्‌† ८ जिसका स्वभाव्रसे मरणरदहित धर्म मरने की योग्यता 
को पावताहे > अर्थात्‌ःजिस परिणाम्वादी के मतम स्वभाव्रसेही 
„ मैरणरहित धर्म्म { परमादमा नमन्त पदार्था" कार्य मावकी प्राति 
से सरने की योगमता चो भाक्तहोताह 4 छरतकेनाऽसतस्तस्य कथं 
स्यास्यति निद्चरखः {तिका समुज्ययके अलठानसे मरणरहितं 
निश्चखहुज केति स्थित्त होवेगा ट*अथौत्‌ तित वादी के मति 
ससुव्वय के अनुधरान से मरणरदित अर म॒क्तट्ुभा कनेक 
योग्यै । सो धमं णठचलहृभां ऊते स्थितदेवेगा, भिन्तु किसी 
रकार से भी स्थितदोवरे नहीं ॥ [ प्रअ नामक प्रकरण पिपे 
कथन कियाद अथेजिन्होका रेते इन ६ से छेके = पर्यन्त दीन 
एरखोको च जो पुन. वदा निवेश ः वाहे, सो उन्य वादियों क 
पक्षो के परस्पर वरिरोव करके भ्रसि्दुये घपने सनमोदनके टः 
खोवने के अर्प कियारे ८1 श्ट्य ए 


&-* 
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~ सांसिद्धिकी स्वभिाविकीसहजा अकृताचया-! पर 


(9 ~~~. 


तिःसेति विज्ञेयास्वमावने जंहतिया रत ३२६7 


„ ५ ६1१३६ हे सोम्यं ! जिंतकरफे जब यह जेकिक परति "मी 
अन्यथा भावकोपोती नही, तवय जजेन्मां अर अप्रं सभवं 
वारी प्रकृति अन्येया मको न प्रदोषे, इसमें क्या करना हे 
मकेन्तु कुरु भीनदी1 घश्नाकोनि यह प्र्धतिहै तह (उन्तरोकहतेहे। 
{सांसिद्धिकी स्वाभाविकी सहजा अछृत च या {ई सांसिदधिकीहे 
स्वाभाविकी हे सहजा जरु जो :अङृतहे ? अथात्‌ | धछततिका 
अन्यथाभाव किसीमौ श्रकासते होनेक्रा नही, इस प्रकार ७ 
श्खोक्रविषे कहा} 'तहां व्रकृति.शव्वकरे अको कहते हे | सम्धक्‌ 
सिद्धि विषे होनहार है एतदथ सास्तिद्धिकी है {जसे सिद योभे- 
योंकी अणिसारईि रेदक्यकी बोतिरूयसो.ष्करतिरेः सोत्त अरु 
भविष्यत्‌काल विपे अन्यथो/भूवको पावती नही, तेसेदी सो घ. 
छंति अन्यथा भावके पावती नही एतद्यः तिसको सांसिद्धिकी 
कदतेहतेसेी .स्वभावहीसे सिंहे घाति सोह स्वाभोविकीहेःसंसे 
अग्निआदिकीकी उष्ण अरं चरकादार्दिहप धञ्तिहे सोभीकि- 
न्तररनिवे अस्देश्ान्तिर विधभीठ्यभिचीरंको पाघहोती नदी तैसदीं 
--परहभीव्यभिचारको पोवतीनदीं एतदथ इसको स्वाभाविकीकंहते . 
हँ1 अरु.तेसदी हना आत्मके सायही दोनहारहै 1 जेस पक्षी 
आर्दिको की.आक्रो वियेश्मन दिस्य प्रकृति (स्वभावं) सदं 
जै तैसंदी यह आत्मके सोधदी दोनेवाटीं है, पतदर्धःइसको 
सहज क्रते ! अरु अन्यभी जो कोड एक किसी निभित्तसेभी 
अक्त (अरित) दवेः नेसे जख्क अधदिश्च ` विपे गमनादि 
रूप प्रकृति, अर जसे घटका चटवहै अरु प्टका पटयेहै, तेते 
अन्यभी जौ कोड एक कदाचित्‌ भी स्वभवको त्यागेन सीस- 
ष प्रकृति हे, इस प्रतर जाननेक योग्यहे । रु ^ ्रङृतिःसेति 
वित्तेया स्वभावं न जाति या ^ सजो स्वभावको त्यागेन सोः 
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कख युस्सवच्छस्णक्ररएवस्त्रःजायत्ता जायमान 
करसन नन्ननत्सकुथञ्त्र तत्‌-99 [दल्‌ ~ 


० स 








विकार रहितं जो आत्मा तित विपे परि्ार्‌ की कल्पिता के ह्ये 
तितिकीःवातनो से उन चादिर्यो को स्वभाव" की'हानिही होती है 
चह-दोध है -१.०,८१.२७-॥ 1 1, 7 5 
` 1:१4 ।१.२८॥ ह तोमघा[भत्तगतरिपे परा्हुये अथक व्यागकेतांस्यं 
वाद्वियाकि पक्षिप वेपिक्रःआादिकरके कथनकिया अर आपः 
डत वादियों क्ररफे-अनुसोदनःकिया जी दूषणे; तिशषक्रा अर्बाद 
करति है] ;सत्‌ कंदियेः त्रियं मान -वस्तुरी उत्पत्तिःके : कहनेवारे 
` सख्य त्रषदिप्रोःकरक अप्यटिति करसे कहा हे,1.जदहां देता पदन हे 
` तदतिशपिककदतेह करणे यस्यं ते.काय्य क्रारणेतस्यं जायते 
` ६ जिसके मतत्रे क्रारणहीःकाव होता हे तिके ; मत्तविे; ` 
कारण जनता. अधरात्‌ जिस -सांरख्यत्रीदियो-के रतंचिपें 
खत्तिकाव्रत्‌ःउपद्रिलरूपकापण्रह काय्यःहोता हे {जेस श्रत 
(प्ड-घरद्पःपरिणाम्‌ 7कोतेत्त;कारण । कार के आकारसेःप- 
{रिणाम-कोसखाप्त हीत्तदेःतिचङके-मतविषेःजन्मरहित दी कारण 
महचक्तादि कर्य; र्पसेदीपनन्मता है अर ज्यं भदत्तखादिको 
के पाकारसे-उत्यन्ना हेतेत्रारा- प्रधनदे-तव -सोः-अनेन्माः अरु 
निर्य कपः, एतद्रथैःलन्मता हे अरतभ्जन्मातनिस्य दै 
-इसश्रकार तिन करके यह विरुद्ध कंथन किये. अरू-¶जियि 
सगि कश्रमसं भिन्न नित्ये कथचःतत्‌ € सो जायमान है'तवः्नज 
पिःदणए-भर्‌ प्रिदारणः को पराप्नुञा -निव्य कसः हष्वेगा 2 | 
¦ -प्राद्-सो प्रधानः एकदश -मित्रताःध्मेद बाव्रिदारण। कोपात्‌ ,. 





दहमानस्य केसे छेवेगा त िवदि-काः विषय ` जोःपघाननसो;ध- `. 


नित्य द कर्वोकि.सावमृन्र ह) ताते -षूटादिकरोत्त्‌+इसन्अनुमान 
। के अनिश्राप से वृष्टान्त-क्रो-सधते हं ]निरसकरके लोक विपे 
(सावयव एकः देरसे फटनेःरूप -धरसव्राखा घट नित्यं देखा नही, 


२१९ , , मड्क्योपनिषद्‌ । , 


,कारणायय॒नन्यत्वमतः काय्येमजं यदि ॥ जाथरमा 
नादि वे क्थ्यौत्‌ कारणं ते कथ धुवम्‌ १९। १३९ ॥ 

अजाहै जायते यस्य दृएन्तस्तस्य नास्तिवे। जा 

ताच जायमानस्य न व्यवस्था प्रसज्यते १३।-१४० ॥ 


एतदर्थं एकं देशते विदारण को पाया जो प्रधान सो अजन्मा रै 
अरु निस्य है, इ्तपरकार जो उन सां ख्प्रवादियों करके कथन किया 
है सो विरुद्ध किया हे \ यद इसका अभिभ्रायहे ११।१३८॥ 
१२।१३६॥ दे सोम्य } अच पतै देवाया जो काय्यं कारणक 
मेवधाद तिसके निषेधरूप उक्तार्भ्मेदी स्पष्ट करने के अथं कहतेहे 
¶कारमा्ययनन्यत्रमतः काय्यमजं † :जव कारण से अनन्यपना 
मानता हे तव काय्यै जजन्मा है ? अथौत्‌ जव जन्मरहित कारण 
से कार्थका अनन्यपना तेरेको वांछित (मन्तव्य) दै, तव ति 
भरकारके ( जन्मरदित; कारण से अण्थक्‌ होने करके कार्य भी 
अलन्मा है, पेते प्राहु । पतदेरथ तेरे मतको भधानका अन 
न्यपना, अरु जन्यपना यदह ` विरोध हुमा । अर कायह्‌ ओ अ- 
जन्मा है यहं दूरा -बिरुद हु । किव कायं कारण क.अनन्य 
भावविपे अन्यदोप यह कि ईथदि, जायमानाद्‌ वे काय्वात्‌ कौ 
रणे ते,कयं धुव } जव परसिद्ध जायमानकाये से जनन्य कारण 
ह तथ सो तरे मतथिपे नित्य अरु अचर केसे होषेगा, किन्तु 
किसी धकासते जी हे नदीं । अरु जैसे कोई कै कि कुट 
(सुरे ) का प्क अङ्ग { मस्तकादि कोई ¡ भोजना यै पचावतते (प. 
कावते ) हे अर इसरा अंग ‹ गभाशय , अंके जन्माथ कल्पना 
करतेष {रहने देतह! सो कहना वने नहीं 1 तसे कार्यसेअः 
भिन्न कारण निस्य अर्‌ धुव हे, ठेमी च्यवस्था तेरे मति वने 
नही, अरु द्धितव्रादियों के माया वितराद विपे कार्यं कारणक 
अभेद होनेते भी कोर्थ केटी कारणमात्रपने के अंीकार से यह 
दोपे नदीं यद सिहता १२११३६५ 
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`, हेतीरादिः परं येषामाद्रितुः - लस्य च । हतः 
फरस्य चानादिः कथं तेरुपैनणयते १४१९१ ॥ 
१२।१४०॥हे सौम्प} {अजादे जायते धस्य दृष्टान्तस्य नासति 
वै अजन्मासे जन्मता हे तिसविषे दृष्टाम्तहे नही? अर्थात्‌ जिस 
प्रधानवादीके मतरविये अनुत्पन्न वस्तत कार्य उद्पन्न दोतष्दैःतिस्त 
के मतघिष दृष्टान्त है नहीं ! अर दृष्टान्त करे अभाव से केवर अर्ष 
करके अनुपन्न घस्तुसे कुछ भी, उदयन्न होता, नही, इसप्रकार 
तिद्ध होति ! अरु 4-जाताच जायमानस्य न व्यवस्था प्रसर 
ज्यते -६ उत्पन्न हये से -उत्पन्नहुयेक्रा { अंमीकारहै तव { सो 
उ्यत्रस्थाको परापत होत्ता नदी ए -अरथात्‌ जच पुनःउसन्नहुये कारण 
से उत्पन्नहुई वस्तुका अंगीकारहे, तव सो -अन्य उद्पन्नहुये से 
उतपन्न होताहे, अरु सोभी अन्य उदयश्च हृयेसही उत्यन्न हानाहै, 
इ सप्रकार होनेसे व्यवस्था. पातन होगी, किन्तु अनवस्था दोपदी 
प्रात होवेगा ! इव्यर्थ १३।,१४०¶ -- 
१४।१४१ ॥ हे स्रोम्य ! [ दवेतवादियोंकरके परस्परके पक्षक 
निषेधद्वारा सिद्धक्रिया जो रबस्तुकां जन्यपना, सो अदधैतव्रादीने 
अनुमोदन सविया 1 मव श्चुतिप्रतिषादित अरु विद्वान्कं अनुभय 
का अनुसारी दैतका निषेध भी इस अद्धैतवादीने अुमोदन कि- 
यदीह ! इसप्रकार कहते ह 1 « वत्र खस्य सर्व्वमाद्नेवाऽभूत्त- 
दिति > < जद तो जिस पुरुषको सव्यं आसादही होताहुभा 
इसश्रकार श्चत्तिने परमा से द्रैतका अभावकहादे । तिसको आ- 
श्रयकरफै कारणरूप दैततका दु्निख्यणमना ऊहते + देतोरादिः 
फर येपामादिहैतुः फएटस्य च { ‹ जसहेका आदि फरहै यरु 
फलकछाहेतु आदि है अथात्‌ जिन वादित्र क सतविपे धम्मि 

प हतका जाद 1 कारण {ददद ददार सवातस्प फट हः असद 
दादि संवातश्ूप फटका धस्मधदरूप हेत्‌ 12 ( कारण ) ३ । 
इसुभरकार देतु रु फले परस्परे काय्यं अर कारणभावकरङे 


॥ 
{ 
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सम्भर ःहेतुफसख्योरेषिततव्यः) कमस्वया "युगपत्स 
म्भे यस्मादस्म्बन्धो विषारवते.३६1:१९२-॥ न 
+ फलादुसद्यमानः सन्न ते हतः भसिद्धेति । च्प्रसि 
क्थादेतुःफलमुादर्यिष्यतिः१७).9 9 बा पास्ट 


६५९ ६४.६३ ४ हे.सोन्य  { पतीतित्त हत॒ अरुफरुकी 'उपरसिं 
को स्वीकार करने योग्य.होनेसे तिका निपपकरना युक्छ नं 
यह श काकरके कहते † सभवेहेतुफरयोरेपितव्यः कमस्य 

हेत अर फरुकी उलत्तिविपे कम तककरके -अन्वेषणकरने कोः 
योग्य है > अर्थात्‌, हे वदि, जवःउक्तश्रकारिक्राःविरोधः अंगीकार 
करनेकेयोग्ध नर्द; पेदे त मानसाहै ! तच हेत्तं अरु फएरुकी उसत्ति 
त्रिष हेतु पुवं फट पर्चात्‌दे दंसथक्रारछा जोक्रमेहै सोतुभकरके 
अन्वेषणे करने योग्य है {मरं 1 4युगपत्सम्भवे"यस्मादसम्बन्धो 
विपाणवत्‌” । जाति एककाछविपे सम्भव के. हुये श्र॑गोवत्‌ जस- 
भथन्धेटोतरेमा ? अर्थित जेर्सकरके-एककार विपे उत्पत्ति होने से 
श्चंगोषित्‌ असम्बन्यं शत्रेगा, 1 जैसे एकं कार-विपे उव्पन्न हीनः 
वारे चाम दक्षिणद्प्रजो मोक दोनों श्वम -त्तिनका परस्पर कयं 
काणं भावक्ररकते असम्बन्ध हे, तेसेही एककालविपे उतपच्च टये 
हेतु अरु फक कार्यं कारणं भावति असम्बन्ध होगा, एतदथ 
त्तिनका कूम तद्धकरके अन्वेपण.करने के यीग्यहे १६.१९३ ॥ 
८१७। १९४ हे सौम्य! {अच '1>^ पुप््यो वै पुष्येन कम्मं 
प्री भवंति 2 । < पुण्य कस्प-करके ' निदचय पुप्यरूपहीता > 
इरयार्दिक धति प्रमाणे धरमादिको विपे देतु अरु फर भकिक्री 
रोका क्रे श्चतिक्तो सधरते अथं विपे परमाण्रहोने के जसम्मय 
से श्ुतिका पवौपर भाव (प्रथम पवात्‌. पना ) अयदिय कहने के 
स्य हे, इसभ्रकारः कहते ह 1.1; प्र” ।: तव तनक { हतुःजरु 
फखका प सम्वर््यकेसे है 1 उ= 1 कहते हः: फएखादुखथमानः 
पन्न ते हेतः प्रसिच्छति #-< फएलसे उत्पन्न 'हानेवा हसा देतु 


२१४  { ` -रमाङ्क्योपनिषद्‌। - 


" यदि हेतोः फएलास्िदिः.फलंसिदिरच हतत: 4 कत्‌ 
रत्पर्व्वनिष्पश्चं यस्य सिद्धिरपेक्षये,३द । १५५ ॥ ८. 
अशक्तिरपरिज्ञानं करमकोपोऽथवा पुनः एवं हि 


सन्या बुद्धरजातिः परिदापिता १९। १४६ ॥ : ::` 


सिद्ध होगा नही अर्थात्‌ ज्य अरु स्वरूप से अधतीत रूयवाले 
फते उसन्न होनेवाखाहुखा देतु शशश्चंग आाद्रिक असत्‌ धस्तु 


वत्‌ सिद्ध न दोतेगा { अथात्‌ जन्मको न.पावेगा † अरु 4 अभ्रः 


सिद्धः कथहेतुः एटमुर्पदापिष्याति £ अप्रसिद्धह्ुमा हेतु कसेः 
फलको उत्पन्न करेगा 2 अथात्‌ रद्चंगादिकोवत्‌ अप्रतीतिरूप्‌- 
वाखा अध्रसिद्धहुमा हेतु तेरेमेतविपरे कते फलको उत्पन्न करेगा । 
वर्योकि परस्पर अपेक्षाकरके सिद्धिवाछे दादाश्चंगके तुल्य वस्तुः 
ओका कायं कारणभाव से कीं भी सम्बन्ध देलला नीं ४ यह 
अभिध्रायहे १७।१९९॥ ` 

१८} १४५१ हे सौम्य ! 4 यदिहेतोः फराल्सिद्धिः फरुसिद्धि 
इय हेतुतः { < जय फरसे हेतुकीसिद्धि अरु हेते फरुकीति्िं 
है? अर्थात्‌ असमस्बर्यपने रूय दोपे हेतु अरु फलके परस्पर कार्य 
कोरण भावके निवेधक्ियेद्रये भी जव तुञ्चकरके फछसे हेती 
सिद्धि अर देतुते फठकीसिद्धि जगीकार क्रियादही हे,त्तव क्त 
रसपव्बनिष्यच्नं यस्य ज्तिद्धिरपेक्षया ¶ ‰पूर्यफी तिद्धिकी अपेक्षा 
जिसकी सिद्धिरोती है देल पू उखन्नहुमा कौन हे > अथीत्‌ उक्त 
प्रकार जव हेतु अर फलकी परस्परे सिद्धि अंगीकार फियां 
तव्र हेतु अरु फन्टके- मभ्य पूचकी सिद्धिकी अवेक्षासे जित प 
इ्चात्‌ होनहारकी सिद्धि होती है, देसा पूर्व उयन्चङ्मा कोन दं 

गो आप किये १८१४५ 

१६११४६१ ह सौम्य ! ५अदाक्किरपरिक्तानं कम फोपोऽथवापनः। 

भशक्षि मपरिक्तान रे, जयरा क्म कोप होवेगा 2 अथात्‌ जय 
यदह कम जाननेको अशस्य, इसप्रकार मानता है, तव सोय 


गौडपादरीय कारिका चतथ धकरण ४ २११५ 


वीजाकुरोख्यो दएटन्तः सद्‌ा सभ्यसमो हि सः । नहि 
साभ्यसमी हेतः सिद्धो साध्यस्य युज्यते २०५ १५७ ॥ 


अशक्ति { अर्थात्‌ कहनेका असामध्य { अज्ञाने, अर्यात्‌ तशा 
अविवेकषप मदृते 1 अथवा पुनः जो यह तने . देतसे फलर्की 
सिद्धि होती है.अरु फठसे हेतुकी सिद्धि होती ह, इसप्रकार अ~” 
न्यक पश्चात्‌ होने रुप करमकहा {अर्थात्‌ हैतुसे परवात्‌ फर 
होताहै अरु फरु से पश्चत्‌ हैतुहोता है दे्तन्छम तनेकहा ¡ ति- 
सका कोप [अर्थात्‌ अन्यया 'भावर्प, विपर्यय ' हौवेगा । यह 
अभिध्राय है । अरु 4 पव हि स्व्व॑थावद्धैरजातिः परिदीपिता५ 
£ पेते बुद्धिमान ने सतेप्रकारसेदी अनुत्पत्तही ग्रकारित किया 
हे अथौत्‌, इक्षपकार [-परस्पर के पक्षक निपेधरूप द्वारते सत्‌ 
अरु अत्‌ वस्तुकरे जन्मकरे निषेष क्ियेहुये कम्‌ अरु जक्रम करक 
उदयत्तिके असम्भवसे वादये करे देखाडहुई अनुरत्तिदी हम 
कोइ होती है, इसप्रकार अजातवादको समाप्त कस्ते हे ] देतु 
फरके काय्यंकारण भके असतम्भवते परस्परी अपेच्ताते-दोष 
के कहनेवारे वादी पण्डितेन स्वैधरकारसेही सवर वस्तु.की 
अनुरपत्तिही प्रकाशित कियाहे १७1 एथ. ` - ~> 
, २०1 १६७ ॥ ह सोम्य ! अव पवयक्षी शङ्गाकरताहे । दद्भ 1 हे 
सिद्धान्ती ! हेतु अर फंरका काय्यं कारण भवह, इसप्रकार हम 
ने काहे अरु तेने “जेत पुश्रसे, पितताका जन्म होता हैः अरु 
मौके शरद्ध॑वत्‌ अस्तस्वन्धं होवेगा, इस्याद्विरूप कहने को इच्छित 
अर्भे रहित रच्दमान्न को आश्रयकरके, यदछर कहा है 1 अर्‌ 
निसकरके द्मां से अल्तिद्ध हेतुते फलकी सिदधिःवा अकतिद्धफल 
से हेती सिद्धि, अंगीकार फियानर्दी, कन्तु बीजाङ्कर न्यायवत्‌ 
हेतु अरु फका कार्यकारण भाव अंगीकार क्रियाहे, तहां हमारे 
अतात्प कोई ञी दोघनदहा \ भव ससाधान। कहते ह 1 (जाह 


ल 


राख्यो दटास्तः सदा साध्व्तमो हि सः ¶ {वीज अंदर नामवारा 


, 


(३ 


४4 


१६ मो डूक्योपनिप्द्‌ । 


जो दृन्तृहे सो सदा साध्यकुके, तस्यै. अथीत्‌ जो वीरज 
न्यायवाखा दषठन्तदै सो सुच मायावादी के मत्ये. साध्यकृरे 
दा तुल्यदी हे, स्योकिं वास्तव करके कार्य कारण मावकी धरतीति 

कदी भी नहीं तत्ति। यद ताय हे! शद्धा 1 ननु, तरीन अर्‌ अंकुर 
कता जो क्रायेकारण भावै सो घयक्न.जनादि दैः इसप्रकार जेव 

" वादीने कहा तव,सिद्धान्ती समाधान -कहता है, हे वादी ! चीज 
अरु अंकुर व्यक्तिः कार्यं कारणभाव वुद्धकरके अंगार कियाहै, 
किंवा प्रीज,अरु घंकुरके सन्तानका < कायीकारणभाव अङ्गीकार 
-कियष्टैःतहा, धथमपक्तं {जि वीज प्रर अंकुर व्यक्तिका काया- 
क्रारणभारवसो ¦ चनेन प्रयोकि पुर्व ,पूव के पिलेवत्‌ अषि 
मानेपनेकी,उद्धीक्रार्‌ हेताते {जेस जसी उपनत हआ वीजञ- 
दिक्खा पिछला अं्ुराओ पिलाऽवीज्ञ, अन्य अंकुर अर वीज 
न्ते पह एतदथ कमक करे उत्पतन होने ,उदिवाखा,हे 4 इष 
रीति से एकणएक सर्वै वीज अरु अंकुरेके समूह कोआदिवराया 
होने स किसी के भी अनादिपतको,{ अर्यात्‌ परस्पर कारणयनेक्रा। 
सम्भव नही, ! इसप्रकार दहतु अरु फलों के भी अनादिपनेका अर 
परस्पर काणविनेका सम्भव नहीं । अरु जो दू्तरा वक्षो कदे फर 
वीजं अरु अंकरुरकी सन्तति (सन्तान ) का अनादि पनाह, तोक 
आीसनेनदही, क्योकि त्तिनकी सन्ततिकी शकरूपताका असम्भवे 
{ततेजरूनिससरफे उन वीजः सरु अशुरके अनाक्पनेक्रे वर्यौ 
ष्करके, त्रीजं अर-अकर से भित्र वीज अरु अंदुरकरा सन्तान 
"नासर एक व्याकते-जह्गोसार क्षिया नही अतयव हेतु अरप 
काअनादिपना उन वादि्योररके कैति बणनकिया दःस कदे । 
तैन देतु अखफर्के कायकारण भावी कदी मी भरतीतिकरा्त 
म्भे न होनेखेःअन्यभरी नो मोन कदाहे सो च्टरपदे नदीं {यह 
अभिप्राये ! अरु लोकम घमाणविपे कुक पर्योकरमे ¶ नरि 
साभ्यसमोदैतुःक्षि्दौ साध्यस्य यज्यते { {साध्यते नल्यरलमौष्य 
की सिखी धिपे जोडते नरह अर्त्‌ साष्यकर्तु से तच्यहेतुषटदि 


-मौडपादीय कोरक 


। तुथ श्रकरण ६1 २१७ 
प्त्रीप्रापरिज्ञानमजतिः परिदीपकम्‌ । जयमाना , 
दधिं तरे धम्माकथं एवै न गृह्यते २१.।.१४८ ॥ 





` स्वतो-चा परतो वाऽपि न किञ्चिदस्त जायते सः 


< 


दसरपदसदाऽपि-न किज्चिदस्तु जायते २ २५:१४९.१ 
दान्त.सन्येकी सिद्धिविे सिचिके निमित्त योजना करतेनदीं ष 


` यहा हेतुशब्दके सख्यायेको व्यागके दृान्तरूप गौणं कहने - 

` कीं इच्छते, कपोकिं सचकहैः तेति । अर जितकरफे पसंगत्िपे , 

पापम देतुदेनदी रधान्तहे, य॑तेसोई थंहणकियाै २५१.४७॥ 
> ९११४ सौम्य] प्रश्न! पण्डिततोने सवे वस्तकी अस 


`--तपत्ति कैसे परकाशित करिया, 1. उतर! 4 पयापरापरिन्नानमजा- 
तेः परिदीपकम्‌ + पूर्वापरं ( कार्यं कारण )' का. भपच्लिन- 
अनतुपत्तिका धरकाराक हे 2 अथात जो यह हेतु अरु. फलके कार्य 
अर कारणभावका-अपरिकानह सोड यद भनुपत्तिका.धरकादाक ` 
कहियेःअवधोधकरै अरु ५ जायमानाद्धि वै धर्म्मात्किथं पर्युन 
--गृह्यते {८ उसन्न .होनेवाञे 9 सिद्ध धमते पमे कैते थहणकेरते 
, नहीं 2 अथात्‌"जव .उदन्चहोनेवाखा धम्मे किये कायं धहण 
कंरतेहे, तवं उत्पन्नहेनेवाे परसिद्ध काययरूप धर्मस वेः (का-. 
~ रणं १ कैसे पहणकरते नही । अरं ` जितकरफे उस टोनेवाले 
काये हे णक्ररनेवाङे पुरुषों करके 'तित्तकाजनकं ` ऊवद्यवरहणं 
करनेयोग्यरैः क्या कि-जन्यजनकका संघन्ध.अभिन्नहै' तात्तिः-अत-- 
पव 'सो कये क्रारण का यज्ञानं ` जतुरप॑चि क अकारक हे . 








2 १३६ ॥ दे सोम्य) ङस कथनकरनेके हेतुते कुशी धस्तु 
जन्मता नदी, इसथरकोर सिद्धदोताहै } अरु 4स्वत्तो चा परतो बाऽ- 
पिन किंञिदस्तु जायते 1 सदसस्सदसद्राऽपि न किचि्दस्त जाः - 
यते(. स्वतः वा -परत.बाउभयते कुखभी वस्तु ` उकपन्चटोता तदी 


याते सत्तः असतः वा सदसंत्‌,.कुभी वस्तु उर्पन्नहोता नदीः 





२१८ - साङ्क्योपनिपद्‌.।.> ` 


अथात्‌ जिसकरके आपतते वा -परते त्रा; दोनोतेभी-कुखभी यस्‌ 
उपजता' नदीः. पतदथै` सत्‌. असत,. वा. सदसत्‌ दोनों रूपरभी, 
ुखभीवस्तु उवच्वदयता/ नही} { अथात्‌ जवं स्वतः । 
कुर कित्तीघकारभी-उततंहोतौनदी;' तवे सत्प वा अस- 
तरूपसे वा सद्रंसत्‌ उन्यरूपसे कुमी उपनता-नदीं ॥ इसका 
यह्‌भावा्हे.किजो -उत्पन्नदोनेवाल्‌ व्रस्तुभापसेःवा.पर. सरे) 
सें वा स्व, पर-दोनेसि सत्‌ बाःअसत्‌ व्रा -सद्रसत्‌ उमयरूप.उपजः 
तहे, तिलका. किसीभी प्रकारे जन्म. संभवे नदी जेसे धट 
पदी 'तिसदीषटसे,उपजता नदीं, तेसेभ्रथम.आपदी भनुरपन्न 
होने अपने स्वरूयसेः उपजता- नदी, ज्ञसे. धटसेपट-अरू.पटसे 


भो 





अरु जसे घटं अरूपट.इन 'दानो.से घट-वा-पटःउपजता नदी, 

तेते गोनोसेभी.कोर्वस्तुं उपज तानी १ शंका नलु, पत्तिक 

, धट उपजतीरै-खरु पितासे पुर उस्पन्नहो ताह । {तिव कैतकते 

। कश्रकार कुखमीउपजता.नही( ++ समाधान ।.तेह क~ 
तै सह पुस्वोकोः उपताहे फेलान्ञान--अंरु राञ्दहै,यदःतेा 
कथनं सस्ये, तथाप्रिःसोडरच्डु, अर ज्ान्‌ किकी पुरषो करकः 





९८११०4८ 


परीक्ताकरते है तातं वो.मिध्य्‌ा दे ,क्ुक्रिःतद्विपयक निह व्यय 
, नी 1) दस्र प्रति ठर तका. 
पृत्रादिकलूप.जेवस्तुहै सो गल्दमान्चदीदे.५ वाचारभणत्रिकायो 
नामधेयम्‌ < बाणी.से उच्चारणक्रियाश्रिकार कहनेमाचहीहेः2. 
इसश्चतिके परमाणते'। अतएव दवद अरु ज्ञानको { अधरति,रा 
, अरु त्दाश्चितज्ञानको! ।.असव्यविपयत्रानूरना साननेके योग्य दे 
अरु जवृसतृदै. तव. उप्जता नदीव कि; सत्‌चस्तु उसपतिमान 
होतीनरहीं ताति, शतपिंडादिव्रत्‌ 1 अरु. जवथसददे तो भी जन्म 
तानरदी (प्रिद्यनानं नही) क्योकि चारश्च गवत्‌. ताते, अर 
जवत्तवसदरूषदे तोचीजन्म्‌ तानह, व्रि तमभ्रकश्वत्‌ धरसपर 








, गौडपाकीय कारिका चतुय धकरण ट । २१६ 
; हितु्नजायतेऽनदेः.फर्टचपिस्यमावतः । आदिनं 
वियते यस्थ त॑स्य ह्यादिनं विते २२१ १५० ॥ 


विरुदधरूपके ,एकवेस्तुपनेका असंभवं है ताते 1 एतदर्थं कुख्भी 
वस्तु जन्मता न्दी, इतिः ष्पम्‌ ४ पनः जिन यौदा केमते 
उदत्निरूप क्रियाही उपजतीहे, इसभ्र॑कार क्रियाकारक असरफ 
चि एकतां सर वस्तुकं क्षणिकपना अद्गीकार किया दे, एतदथ 
चेवा दूरसेदी युक्तिकंरके रदित ह, स्येःकि ' यह ठेतते है, इस 
निक्वयकीं स्थितिका अन्यक्षण चिये अभाव है ताते,अरू अनुभव 
क्रिये चस्तुकीं स्टतिका अभावं है तत्ति२ 1 ९१४६॥ 
{२३१९५८7 हे सोम्य) किञ, हेतु अर फरके अनादिपने को 
अगीकार करनेवरे तुक वादी करके बात्रारसे .देदु अर फल 
की अनुत्पात्तिही अगीकार की होगी ! पशन केतति अगीकारङी 
होगी । उत्तर । तरा केहते हे 'हितुन जायतेऽनारैः ९8 चारि स्व- 
भावत्‌; । आदिनैवियते स्प तस्व ह्यादिरन वि्यते<आदिरहित 
से हेतु जन्मता नदीं अरु जदि रहिते हेत से फलं भी स्पभावसे 
“ उपजतं नदी > । अर जिंक्तकी आदि नही तिक्तकी आदि वि- 
माननही > अर्थत्‌ आदि रहितं फट से} { अर्थात्‌ जो फर 
देहादिकः आदि सेद नदीं तिन स 1] तिनसे हेतु ( मद ) ज~ 
न्मी नही, मरु अदि रहित हेतु से फट सी स्वमाव॑से { अपने 
आपसे ! जन्मता नहीं । अरु जिस करकं अनुरन्च हये "अनादि 
फर से { अर्थौत्‌ जो उन्नही नहीं हज एसे फर से ¡ हैयुका 
जन्म, अश आदि रहित 'सजन्मो हेतुत फखभी स्वमावसदही [अ~ 
थौत्‌ निभित्त विनादी { उपजतां द इस अकार तुभ करकं अङ्गी 
कारे न किया होगा । ताते हेतु अरु फर फे अनार्पिने कै अङ्े- 
कारं करनेकारे तुभः करके देतु अरु फलकी अनुर्पतिही अधीकार 
किया है 1 पठंदथे-खोकर्वियं जिका सादि (कारण) देनी 
; तिस्तकी आदिं (उत्पत्ति) है नरह 1 अथीत्‌ कारण- वारे"वस्तु 


१ 


२२० सांदूकयोपनिषद्‌ । 


धर्ञतेःसनिमित्ततवमन्यथादयनाशतः ! सदेश 
स्पोपरट्धेश्वपरतन्नाऽसितामता २९।.१५१ ॥;, ,; 


करी ष्टी उत्पत्ति अंगीकार करते है, कारणराहित फी नदीं । एतः 
दर्थं अनादिरूप इन देतु अर्‌ फरुकी अनु्पत्तिही सिद्ध हुं । 
इति सिद्धम्‌ २३१ ९५.०॥ - ~ 
२४1 १४.११ हे सोम्य[ वस्तुके वास्तव करके जन्मके असं- 
भवसे एक अजन्मा विज्ञान घनमा्र तख है इसप्रकार कहा 
अव वाघ्च अर्थके घाद को उटावते हे ] उक्तार्थं को ही दृद करने 
की इच्छा से पुनः आक्षेप करते हे 4 भक्ञतेः सनिमित्तसमन्यथा 
द्वयनादतः ‡ < परक्ञप्तिका निमित्त करके सहितपना हे,अन्यथा 
द्वैतफे नाशते तिसका नाद्र प्राततहोवेगा > अर्थात्‌ शब्दादिकं की 
प्रतीति सूपजोक्ञन सो प्रज्ञसि हे" तिस पक्ञपिका विषय रूप 
निनित्त ( कारण ) करके सदितपना ( आपतते एक्‌ विपयवान्‌ 
पना ) है, इसलश्रकार हम प्रतिज्ञा करते हे । ताते शृव्दादिकेकी 
प्रतीति रूप प्रन्नति विय रहित होवे नदीं, तिसको विपथ रूप 
निभित्त करके सदितपनाहै ताते ! अतएव इस प्रज्ञपिको आपएते 
भिच्च वस्तुरूप विपयवान्‌पना युक्ते ! अन्यथा ( अथात्‌ तिलको 
विषय रहितपने के ह्ये >) शब्द स्पे नील पीत रकादिकोके 
ज्तरनेः कि रिपवः सप दत्र अन्यन्‌ नट सि सो त्यश्च 
है ताते! एतदर्थ ज्ञानो की विचित्रतास्ूपु दैतफे दशन से अन्य 
वादियों का शार परत्तन्त्र हे, इस भकार अनन्यो काजो शाख 
तिस परतन्त्र आश्रयरूप ज्ञानसे । भिन्न बाहां की अस्तिता 
( तरि्यमानता ) माननी ( हमको वांछित ) है अरु धकाटरात्रान्‌ 
स्वस्य प्रत्तपिका नीर पीत्तादि बाह्य धिययोकी व्रिचिन्रता पिना 
स्वाभाविक गेदसेही विचिन्रपना संभवे नर्द, जसे स्फाटिक का 
नीखादिक्र उपापिरूप आध्यो के पिना दिचिच्पना घटे नर्द, 
तेसेयह आभिप्रायहे | इस [वाह्लायीविना अग्निकरफे दाहुञादिकाः 


गोडपादीयःकारिका "चतुैःप्रकरण £! २३९ 


प्रज्ञपतेःखनिमित्तव्वमिष्यतेयुक्तिदशनतिं 1 -निभितं 
स्यानिपि्तयमिष्यतेमृतदशनात्‌ २५; १२८२॥ 


केकि हुःखकी प्रतीतिका मसेमवहै ताते, वाद्याधहै, इस -प्रकार 
करते] अन्य हैतुसेभी.परतन्ञ आश्रयरूप ज्ञाने पथक्‌ बाह्या 
. धकी अस्तिता (सद्धाव) हे ! अरु ¶ सङ्छकेदास्परोपखब्यद्चपरतन्त्रा 
ऽस्तितामता? राकी उपलब्धि से `परतन्धरकी -श्रस्तिता मानी 
ह अर्थात्‌ -केश- किये दुःख तिस्तकी भ्रतीतिसे परतन "की 
अस्तिता सानी है 1जसकरके अग्ति आदिक निमित्तका क्रिया 
दुःखे प्रतीति होचाहे ! अ जव दाहाऽऽदिकों का निमित्त अणि 
आदिक.वाह्यवस्तुः ज्ञानसे भिन्न न होय तो दांहादिकरूप दुःख 
प्रतीत न होना चाहिये, परन्तु सो प्रतीत होता, एतदथ तिप्त 
प्रतीति करके बाह्यां है, इस करार हम मानते है 1 अरु जिस 
करके वित्तानमघ्रविपे ५ कर नही, अर अन्य स्व्‌ चन्दनीदि 
कोके टिकाने दुःखका अददेनहे ताते { अथात्‌ अग्निदादादिकोंसे 
शरी प्रतीतिहै ताते, अरु खक्‌ चन्दनादिकों के ठिकने दुःखका 
अवशनहे ताते! 1 तदेयं ज्ञानसे भिन्न वीदह्यार्थ के अभमावटृये दुःख 
की प्रतीतिका अभातर है, ताते । ज्ञान सि भिन्ने वाद्या संभव हे 
तते ! इत्यभिष्रायः २४ १५१. . - - 
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` निमित्तं न सदा चित्तं संस्ण्शव्यष्वस॒त्रिष । अनि 
मित्तो ` वपयासः कथं तस्य भविप्यत्ि२५७ 1 १५४॥ 


किये श्रम होतेगा, क्योकि तिप्तकरके रहित विपे तिसेकी घुद्धि- 
रूप विपय्यीस तिस प्रकार का है ताते, अर्‌ विपर्यास के अंगी 
कारि किये करई भी अिप्यास किये अश्नाति कहते के योग्यै, 
क्योकि अन्यथा ख्यातिवादियों करके आन्तिकौ अभ्नान्ति पूवक 
तितका अंगीकार दे ताते ] अभास भी उक्त चित्तसे भिन्नहे 
नरी, किन्त चित्ते कषिये श्रह्म चैतन्य, षी घटीदिरूप अर्थवत्‌ 
भांसता है । जते स्वभविवे भासता है तेसे २६। १५३१ 
२७१५४हेसौम्य [ज्ञानको विपयरूपआश्चयकरकेसहितता- 
के अभोवः हये तिसफे तिसप्रकार होनेकी प्रतीति श्नान्ति दीवरेमी 
अरु भ्रान्ति जो है से आश्ान्तिरूग प्रतियोगी बाल्मीहैहसभ्रक्षर 
अन्यथा ख्यातिके मतकी दाच ठंके कहते हें ] शक्रा । ननु, तथ 
चेतन्यको असत्‌ घटादेकां विवे घटादिक की आमासतारूप धिप- 
येय ( श्रम ) दोवेगा,। अर्‌ तैसे द्ये कर्हिक (किरी भी ठिकानि) 
अविपयंक कदने को योग्यै { अथात्‌ जवं चेतन्य को असत्‌ ध- 
खादिकं पवेपे घंटादिकों की आमासतारूप श्रम होवेगा तच तिस 
श्रमका प्रतियोगी जो अश्रमसोभी किसी नरिसी त्रिप कमे. 
को योग्यदी है! तहा उत्तर कहते दै, { रान्ति तो अन्यभ रारतै 
भी होषेगी, इसपूकार कते है 14 निमित्तनसदावितंसस्टयास्य. 
ध्वनिषु † ‹ निमित्त तीनमार्णो त्रिे भी सदा चित्त ( चेतन्य) 
को स्पद करता नदीं 2 अर्थात्‌ निमिचच जो है विययसो अतभ 
विप्यत्‌ थरु वत्तमानरूप इन तीन मागं ( काल ) पिप भवि 
त्तास्य चेतन्य को स्पद्री करता नही, जव कषां भी स्पश करे त 
स्पे परमां से अविपयेय है! पतद्‌ तिप्त चत्तसे सपमी धा 
पेक्षा से असत्‌ घटाविपे घटका आमासच्प पिरव्यसि दोव, 
परन्तु सो चित्त (चिनन्य) क अ (त्रिषय) से कदवितूभी स्पदद 
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स्मान्नजायतेविततवित्तदश्यनजाग्रतेः। ;तस्यपश्य- 
# [१ क १ [कः क 6... 
न्तियेजातिखत्रेपरयन्तितेप्रदम्‌ .र्‌८५ १९५९ , ; 24 
नदीं { अनिमित्तोविपय्प्ासःकयतस्यमक्रिप्यति ‡ < निमित्तरक्ि 
तःविपय्यासंःतिसकोःकेतेःहोवेगा >-अ्ात्‌ जव चेतन्यका अर्घ 
से.स्पती.किती्कररि भी सही; ताततेःनिभित्तरहित तित चिन्तको 
विपय्प्ीप्त.कैष्िये शान्ति केसे हतरेगी, किन्तु किसी भ्रकारसेमी 
तिश्थ्योस हे नहीं । इत्यभि्प्रवः अर यंहदी चित्त (ब्द्मचेतन्य) 
चश स्वमा. कदिये अवि क्रि जो घटादिरूप निमित्तके अतिः 
मनानेद्रये तद्वत्‌ ( वियमनहृयेवत्‌) मासन एतदर्थं ज्रान्तिङ्ग 
अभावे श्रान्तिङेभी असम्भृवहये । ¡ अर्थात्‌ जो जिसका सापित्त- 
कहैःसो तिसकेअभावते अभाव .होताहै † त्तानकी भसत्‌ घटादि. 
क्तो पिंषे घटादिकेकी ओभासरूपता निवह करते है.२७।१५ ९ 
17८२] १५५. ह सोभ्य [इतघरकार ब्राह्या वादी के पक्षको 
विक्ञानवादी के सतद्रारानिषेधक्ररके अय,वित्तानवादक्रा भीनि- 
पेष करते हं ].“पर्ेतेः सनिभित्तसं * < भरत्ततसिका निमित्त सहित 
पनाह > इसमे आदिक यां पन्त विन्ञानवादी जो 'घ्रोड ति- 
सका, के वादीके प्षके.निपेधं परायण वचनै, सो आ- 
चायने; अनुमोदन किया ५ अव तिदह वचनको देतुकरके तिप्त 
) -बिल्ञनिवादीके पक्षक 'निपेधार्थयहःकहते 4 तस्मान्न जायतेचि्ं 
चित्तद्यं न जायते £ ताते चित्त जन्मता नदीं जते { चिचका 
दृकषय.जन्मता नी 2-अथोत्‌, जिसकरके विक्ञानत्रादीने असत्ही 
जो घटादिक तिसविषे चित्त. चेतन्य ) को घटादिकं की अभि- 
~ सरूपतां अद्गीकार किया सो ह्नि भी परमाथ दि से अनु- 
मोदन किया } अतप्व तित वित्तकी भी जन्मके अव्रियमान हये 
ही जानने मे आवनहार व॑स्तुकी अामासरूपता दोनैको योग्यै 
प्रतदर्धं चित्त कष्टिये वैतन्यः जन्मता न्दी;जसे चित्तका द्श्य 
जन्मता नहीं सैति ! पनवथ तिसदी सित्तकरकेदेखने को अटरक्य 
२६- 


॥, ॥ 
५ 
८ 
"त 


२२६ माडुक्योपनिष्‌ 1४ 
अजातेज्ापतेयरमादजातिःपर्ृतिस्ततः ॥ भ््तेर 

न्यथाभावोनकथञ्चिद्धविष्यति २९ 1१९६ ॥; -, ; 

चित्तस्व्पके धम्म, तिसकारणसे , क्षणिकता दुःखरूपता अर 


अनात्मषटपता, इत्यादिको को देखतेहये ¶ तस्य परयन्ति येःजाति 
खेवैपदयन्ति ते पदम्‌ {` जो तिसकी उसपत्तिको देखेते दँ सो 
आकागविपे पादोकतो परसिद्ध देखते हे > अथात्‌ जो विज्ञानवादी 
तिस चित्त { चैतन्य की उस्पत्ति को देखते हँ सो आकारा विषे 
{अन्ये ¡ पक्षि जादिको के पादचिहों को भसिद्धः देखते हे 
एतदथ यह्‌ विज्ञानवाद अन्य द्वेतवादियों से भी अत्यन्त विचार 
शरन्येहे । इत्यथे. । र ञे शून्यवादी ह सो भी, सर्वक शन्यता 
को देखते हुयेदी अपने सिद्धान्तो मी शून्यताकी प्रतिज्ञा करते 
दै, सो आकाशको सूठी विये अहण करने की इच्छा करते ह । 
अतएव सो शृन्यपादी विज्ञानवादी फी अवेक्षा तितते भी अधि 
कतर विचार भून्यदी हे २८। १५१५१] ४, 
, २६.\ १५६॥ हे सोम्य } ५ अजमेकंव्रह्मेति ” ८अजन्मा एक 
घर्मे 2 इसप्रकार जो पूरव प्रतिज्ञा कियाहै, तिके कदेषटये दे- 
तुर से जो जन्मका अनिरूपण तिसकरफे सो भजन्मा ब्रहम 
लिद्ध हुआ । तिस सिद्धये अथैके एकी. समाति के अथे यह 
रोक है ! [ यहां यह अर्थं है कि, जव वेतन्यकप स्फूतिं अ" 
जन्मा इष्टे, तव सो ब्रह्मी हे, योक सो एक कूटस्य स्र" 
भाव वाला हे ताते {अर्थात्‌ कूट नामेह लोहकार चा सुत्रणकाद 
की पेसन का ऊ जिसङ़े आश्व वौ सवं कार्यो को करते हं अर 
यो जहाँ -जेसा है वहां तेसष्टी निर्धिकार दै; तद्त्‌ निरपायं 
निधिकार प्रस चेतन्यसो भी “ कृटटयत्ति्टनीनि कृट्यः 
इस व्यु्पत्यर्थ से उसको कूटस्थ कहते ह { सो पुनः "वास्तव 
अजन्माही 2, तयापि मायाने जन्मवान्‌ टोच्ता मासे है, इसप्रकार 
जय कल्पना करते द, तव तित कूटस्य को अजन्मा दोनेकर्के 
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॥ -~अनादेरतप्रखंचसत्तारस्यनसेरसति | अन्‌न्तताचा 
[द्मत्तप्मल्तस्पुनमवष्प्रति-र <:।-3५५.॥ 


, त्िप्नक्री अनुल्यत्तिदीः {अजन्मापनाही,ः प्रेति; किये स्वनावं 
होति :]4{.अजातेज्ञायते.-यस्माद्र जातिः; यकृतिस्ततः {-८ जि? 
सकर अजन्मा.जन्मता दे, तिसकरकेःअनुत्पातिषही घरति है . 

, अधात्‌. अज्नन्माही जो चेतन्य दमैः सोःजन्परता हैः इसप्रकार ` 

, ब्राहवियोः करके कर्पनाकियाहे । अर जिसकरके सी चेतन्यं रञ्च 
केटस्ध.अजन्भा,जन्मता हे,;एतदमं .ति्तक्रीःअसदत्ति परति. 

` किये स््रभव्रहे। तात 4रञतेरन्यथाभव्रो -नक्रथथिद्परिप्यति 
प्रकृतिंका अन्द्रथाभत्र; करिसी- पक्रारसेमीः होतानदीं ?; अथात्‌ ` 
जातेचैतन्यःतरद्मक्री अनुपतति, स्त्रभाव . धरकृतिः है तति सो 
भतुत्यन्नत्ररूप अकृतिका अन्यथात्र .कहिये.-उत्य्ति ^जन्मः; 

-क्रिसी. कारम .मीःदोता नदीः इति सिद्धम्‌. ;२६ । १५६ ॥ 
= 134.9॥ हेतीम्य! आतमा नपे ससार अरु मोक्ष, इनके 
परमाधसे सद्ावके मानेनेत्रारेःवादिर्योको £यह दूसरदूयण कः ` 
तेह ।:पवेानही,इस अवच्छेदति रहित्त अनादि सेलारकी अन्तः 
चानत्‌ा किये समापिःयुक्तिसे सिदध ज होगीः1;अरु जिस करके 

^ सोकषेःअनावि दा कोम पदार्थ अन्तवान्‌ देखानदी, एतद- 
यै [यहां यह्‌ .अनुमानंहे फः रिवादकां प्रप जोसंसार सोअन्त- 
वान्‌ हेनही क्यो {क-्रात्माव्रत्‌-अनादि. मव्ररूपर त्ते] यह.अय 
घटिते, अरु ॐ) -देसाकहे कि वीज अरु अकुरका हेतु अरु.फक 
भाक्से जो सम्बन्धे, तिक्के सन्तानके-अनादिः भावरूप हयेभी 

. तित्न अन्त देखते ह तते, ससारकी जनन्तताके.साधनेः प्रेय 
"अनिकान्तिकतेतति <्मनादिहोनेक्तेः 1 यह जे हेतु कहा तिप्क्रो 
उयनिचार वरानता । सो कथन्‌ चने नर्ही, क्योंकि वीज जर अंश्‌ 

सम्तन्ध के छ्रताचह्प वस्तुक एकरूपताक् अमाव्च्रक एव 
इसप्रकरणके २० शखोकते निपेधकरियादै आर + अनन्तत्राचा- 








परण ५ मादृक्योपनिषेद्‌। 
त्माद्‌।वन्तेचयन्नार्तिवत्तमानेऽपितंत्तर्था. :॥; विः 
सटशासन्तोऽवितथाइवरन्निताः २१ {१५८ 11. -“ 


दिमतो मेक्षस्यनभविष्यति ‡ <आदिवाद्े। मोक्षकी भी अन्ततां 
न होगीअर्थात्‌ तेते ्तानकी प्राक्षिकारविपे उदपत्तिरूपभादिवाणे 
फोक्षकी अनन्तताभी न होगी, क्योकि आदिवलि.घरादिकौ ;विषे 
अनन्तताको देखते नहीं । अरु जोकहे कि घटादिक नारोवान्‌ हैँ 
क्योकि अवस्तुरूप ह ताते, इसप्रकार मनिहये दोषं नही, ।'तो 
तेसाहोनेते परमाथसे सोक्षके-सद्धावके प्रतिज्ञकी हानिहेवेगी; 
अरु मोक्षको-शश्चं गवत्‌ अतत्‌ होतेही तिके" आदिवान्‌पनेका 
(ज्ञानसे उसपत्तिका) अभाव दोत्रेगा ३०।.१५७॥ ` ¦ ; ` - * 
३१।१५गाहसौम्य! वादी कहतदि) ततर मोक्षंको आदिअन्त 
वानूपना होहु, तहां सिद्धान्ती) कहता, ¶ ओआदीवन्तेचयना सिति 
चत्तमानेऽपितत्तथा, व्ितयैःसद्शाःसन्तो ` ऽवितथाइवलक्षिताः 
<जो आदि अरु अन्तविये नहीं है सो वसत॑मानविये भी.नर्ह, जसे 
भिध्यावस्तुके सदृश्षहुयेभी सद्यवत्‌ जानते ट्‌ अथात्‌ शगजला- 
दिक वस्तुआदि अर अन्तविये हेनदीं सोअपने वत्तमोनसमयभी , 
तेसदीःपआदि अन्तवत््‌हीरदैनदीं । अथव्रा जोवस्तुं अपने अभव 
दये दै नही, सोभपनी उत्पत्तिसे पर्वभी नदीं अरु जो अयनेयीदि 
अन्म नदीं सो अपने वर्समान कालभ हेनरी "अन्यक्तादीनि 
भ्रतानिणइत्यादि गीतोक्तेप्रमाणसे। जैतेयद दृ्टन्तंहे तेतमोक्षा- 
दिक 'पदार्थभी { सम्यक्‌ ज्ञानकरके जन्य हौनेसे ¡ मिथ्यावस्तु क 
सुस्व 2, तथापि उसको भद्र पुरुप सत्यवत्‌ जानते हे † ¡ अर्थात्‌ 
सत्‌ गु द स्वरूप आरमाविपे जो श्नान्तिमाच्र वध सो अंकिरकी ' 
` को सदयवत्‌ भासताहै; वैसेदी श्रान्तिरूप वन्धका चतिपश्ची(सा- 
पेक्षिक ) जो मोक्ष सोभी श्रान्तिरूप अन्तत्‌ दै तथापिसोभीं 
अत्रिविकी पुरू्पोको सत्यवत्‌ भासते ¡ ३९ 1 ¶४८्ा' 
-"" ,द2।१५.६१दसोस्या नका नन,प्रमजलादे कासे स्नानवाना- 


॥ 
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सप्रथोजनततेषस्थमरेवित्रेतिपयते । तस्पाददन्त 


~~~ 


चखेनमिथैवखटुतेस्छनाः ३२ ३५६1 : 8 


दिप व्रयोजनकी अप्रतीति (असिद्धि) से सि भिभ्यारै,परन्त 
मोक्ष अर सखगोदिको के -संलादिको कीः प्रसिरूपं श्रयोजनःकी 
- श्रतीतिहै, तति मोक्षादिकोका मिध्यापना नदी, । यह शंकाकरके 
समाधान, कहते है{सभ्रयोजनतातेषां स्वमेविभ्रतिपयते <तिन- 
की सप्रयोजन संहिता स्वमधिपे. विपय्ययक्रो पावती हैट अर्थात्‌ 
तिन मोक्षारिकोकी सप्रयोजनता स्व्रविपे त्िप्ययको घरा्तहोती 
है अरु जैसे सखेभविषे देखेदये चदाथोकी पिपरीतता(असलयत) 
जायत्‌ विषे होती है । {जयोत स्वप्तमे.यदं स्वभे भर भिथ्याहै 
फेसी प्रतीतं होतीनदीं अरे जवं जमतको वरा्षहोतहे तत.जाम- 
- तते स्वनिक विपरीतता भ्रतीतेहोती है'¡ तैसे जामतविषे देखेहवे 
पदाथाकी विपरीतता स्वमेविपे.होतीहे । {अथात्‌ जप्यते वरिप- 
रीतं खम हे अहं स्वेभसे विपरीतं जाघ्रत्‌ हे,इस कहने से स्वभ 
विषे जात्‌ नहीं भर भत्‌ विषे स्वभ नदी, अत्य दोनो पर 
स्पर विपरीतं व्यभिचारी होनेसे भिध्याह। 1 यह अहे } अरत 
स्मादध्यन्तक्खेन मिथेत्रखेलतेस्षताः ‡ £ तस्मात्‌ आदि अन्तः 
बनि होनेकरके तिनको निथयकरके भि््याही जाना ˆ अथात्‌ 
तित जिार्यतु अरं श्वभकरे परस्पर विपरीतं व्यभिचारीपनेके दुः 
न्तो. करके आदि अरे अन्तवन्‌ होनेते,विवेकी पुरुषों ने निद चयं 
करके ` मोक्षादि सप्र मिध्याही जाने! भि्थात्‌ःज्यित्‌ अरु स्वनः 
वेत्‌, धथ अर मोक यहभीः परस्पर विपरीत व्यभिचारी, अरुसा- - 
पेक्षिरे देने मिथ्याहं, अरु नेसे जायत्‌ स्वभरका परस्पर उयमिः 
चारै तसे उनका ठकसोक्षी आत्मंसेःभी व्यभिचारहेःतेतेदीइन 
चन्ध-अर सोष्का.परस्पर, अरु अव्यभिचारी निक्ष "सत्य एक 
रूप आत्मा, उयभिचाररै, ताते ज्ञनेवानेनि इन वन्य अर मोक्ष 
दोनो -निश्चवसे भि्याकरंकेदी जाना हे ¡ 1 -अरु यदथ्यपि-यह 


< 


२६० “ : -माडुक्योपृनिषद्‌ 1- `}; - , 
~: सव्वैधमौमृषास्वप्रेकायस्यान्तर्तिदनात्‌ 1; संतत 
ऽसिमन्ध्दरोप्रमृतानादुशनेकु तः "२३ 19 ६87; २. 


दोनोदरोक द्वितीय. प्रकरणं व्याख्या क्रिये दैः तयापित्यहांवष्‌ 
क ५.५ १ 3 क व भ 3 
अरु मोक्षकर अभावके प्रसेगसे पुनः पठनक्िये है, ताति यहां पुन- 


रक्तिदोष विचारणीय नदीं २२५ श्श्णु- -,;~ ,}: 


३३।१६० हे सौम्य! ¶ निमित्तस्यानिमित्तलमिप्यतेभतव्ु- 
नात्‌! (परमा्थके देखने निमित्तका अनिमित्तपना दमो करकं 
अंगीकार कियांहे, यह्‌ २५ वें दोकविपे कथनकरियाःजो अर्थस्ो 
अव इन श्छोकोसे विस्तारित करते हे । [ जिस हेतुकरके-सखप्नका 
मिध्यापना इष्टे तिस हेतुको.जाघत्‌ वरिपेभी तुस्यदतरे { जायत्‌ 
कामी निश्यापना इष्टकरकं { अजन्मा ( जन्मादि विकार रदित) 
ज्ञानमात्र तदी अगीक्रार करनेयोग्यदै, इस कतके अमिभ्राय 
से,कहतेहै] 4 सयधर्माचरपास्रम कायस्यान्तनिवरनूत्‌ ।८६स्वम 
विपे सर्वैधम्स मिथ्या शरीरान्तर होनेसे? अथात्‌.जच रारारान्त- 
रदोनेसे स्वके सर्व पदार्थ असत्य हँ, तव विराद्‌ के दारीरान्तर 
स्वै जगते देखनेसे तिका मिध्यायना नित्रारणक्रनेको दास्य 
नही । अर्थात्‌ ब्रहदारण्यक.उपनिपद्‌ विपे, शरीरके अन्तर श्प 
खड़े केके सदश्व भाग प्रमाण दितानान्नि नाद्धियाहे तिनरमष 
एकनाड़ी के अन्त्रं स्वभ्नजमत्न्‌ माक्तता है, परन्तु स्वकं पवत 
सागरादि सहित जगत्‌ के होने प्रमाण देराकार वस्तुका अहि 
संकोच अभाव होनेसे, अर तिस नाड़ी के अन्तर भी महासू 
आत्साकरी पूणता से, एकटिकाने दोवस्तु रहे नदीं इस न्यायते, 
उस नाड्ीके अन्नरस्थानादिकों के अभावसे वहां भातसान जो 

स्वजगत्‌ सो श्नान्तिमाघ्र होनेते असवे । तेततेदी इस जाग्रत 
जगत्‌को विरादरके दारीरान्तर दानेते अरु तदानी इस व्यषिशरी- 
रत्‌ देश कालादिकोंॐे संकोचलते अरु चेनन्य॒ आस्माकी पृरमव्या- 
तित यहटृश्यमान जो जाग्रत्‌ जयत्‌ लिसकोमी श्रानितस्पहोने 
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7 नयुक्तैदानगरच्याकालस्यानियमद्रतो ! ` रतिव्रद 


दचवेसघ्रसतस्मिन्देशेनविदयते २४। १६१ ॥ . 


ते तिप्तका भिर््यापना निबारण करनेको -शस्य नहीं ! अरुज 
पसाकहो कि यंह समस्त जयत्‌ जगत्‌ त्रिराट्का बपुहे,विरार्‌ 
के शरीरान्तर स्वभ्रषेत्‌ नदी, ताति जसतरभी नही, । तो श्रवणंकरो 
हे सौम्य} आकाशते भी महासुक्ष्मअएटमतच् घनशिङावत्‌ पृण- 
तानेःव्याप्न हे, उससे खालीस्थान जगतके रहनेको कों नही, 
अरु एकटिक्रनि दोवस्तु रदेनरीं इसन्याय ग्रमीण देखने से उस 
पारिपभण-अखड चेर्तन्वधिपे उस्तसे रीते स्थानके अभावे आका- 
शादि संत्रजगत्‌.उस अधिष्ठान त्विषे रञ्ज्ञमें सपवत्‌ अध्यस्त 
होने ने श्रान्तिरूप अप्तव्यही निश्चय॑कःरने के योग्ये ! यह अर्थं - 
है, रवा, जव योग्य देदाके'भभावसे स्व्रका भिष्यपना दष्ट है 
तब भ्रत्यगारेमा से अभिन्न अखंड एक रस "अवकाद रहित इस 
ब्रह्मरूप देराविषे)भरसिद्ध वियमान वस्तु का ददन कहसि होगा, 
किन्तु ब्रह्मको आपसे इतर अवकाड रहित दने किसी ध्रकोरसे 
भी , उसनिषे-अन्यकरा दशन वनेनदी, । अरु जिन्त करके स्थान 
विनी" जगतका दरशन; होता है , ' ततिस्यान विनाके ` स्वमवत्‌ 
. जाभ्रत्‌ जगत्‌ भी मिथ्या हे ! यह इस्तका-अय हे "2३1 १६०१ 
१.३४} १६१ ॥ हे सोम्य अव्र उक्तार्थको ही वणन करते 
† नयुक्तैदशचनगत्वा कारस्यानियसीद्तौ † ८ गति विषेःकालके 
अनियते जायके दव्रौनयुक्तनरीं? अथात्‌ जैसे स्वमिषे देदणन्तर 
को जनि में कारके अनियमे देदान्तरको जायके देखना युक्तं 
नहीं { अयत्‌ स्वप्रे ज अनेक यीजनोके, अन्तराले देदान्तरं 
वा द्वीदान्तरको अर्‌ तर्हकिं पदा्थेकि पुरू देखताह सो शरीरस 
बाह्य उन देद्ान्तरष्वा दीपान्तरं जायके देखता नदीं क्कि 
जाभ्रत्‌को त्यागके स्वको धाप्त होनि कै मध्य इतना दीधे कट 
नही जो उन देशषन्तरके प्रात देने भे चादिये, किन्तु शनै.दनेः 
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जायी निवृत्तिं अर्‌ स्वलकी भ्रातः श्राय संम्काटहीहोती 
ष, अर तेसेही स्वकौ निदृत्िके. समकाखद!. नात्य / प्राति, | 
होती है ताते ' जातू स्वभ्रने जाने अरु स्वस्रसे जाय्तम आवन 
ङैःमध्य इतना दीधेःकार नहीं ज स्वन देते वाद्य देदान्वर 
को -जीयःअर आत्रे {'तेतेःजायत््‌ रेष भी -मरणोत्तरः अर्चिरादि 
मारते जायके बल्वकाःदेशेनःयुकत नही, क्या! तह्य जोह 
कर -.अर देश, के.अवच्ेदसेःरदितह { अथात्‌(यह जतो स्वभरके 
दष्टान्तते, जायत्‌विपेःमरणोत्तर आचा, स से जायकेत्रह्म 
क दीन युक्त नदीःदेसा.कदाहे सो अस्तु परन्वु अ्चिरीदि उत्तः 
रायण-मागी के साधनेवाठेको °वर राला अभवद्‌ ज्ञानीवत्‌ शीर 
सेउरकमण ( निकसे 2) विना यही ्हयैव्तन्‌्रह्मापये तिनि 
विङचेष ब्रह्म मावकी पा्तिवत्‌, बह्म भाति नही; किन्तु उसको अ 
विरादि करमते ब्रह्मलोक भातिदै, ताते.उसका भरणोत्तर चाष 
गमनः युक्तहे ¢ यचेमेऽरण्य श्रद्धातप्युपासते तेऽ्विषमभिस- 
भवत्यनिपोऽदरह आपपूयैमाण यद्मापूच्यमाणपक्षायान्‌ पद्‌ 
उडितिमासास्तान्‌ \ सासिभ्यःसंवत्सर £, संवस्सरादादस्यः 
 मादित्याचन्द्रमसं ` चनद्रमसोविचुतं तदुरुपोमानवः एनां रह्म 
गमयययषददेवयानः्पन्था इति ”‡ ^ त्योष्यमायन्नणततमेतीति 
इस्यादि परमाण से अचिरादिका के उपासको साक्षात्‌ मोक्ष 
ध्रोतिःन होये उसको सपम्णानाड़ीके माग देदसे उव्कमणहाय 
देधयान सार्मकी'रीतिते ब्रह्मलोक भाति अरं वलया साध.साः 
पेक्षिक मोक्षदे, फिवा¶ । प्रतिव्रददचयेसव्यस्तस्मिरश 
नविद्यते { < सत्रजन भ्रवोधक्ो पाया-हंजा पतत देदाधिये तरिश्र- 
मान होता नदी ‡ अथात्‌ छते सव्रजन जिस देशाय ` 
सेहे स्व्भोको देखते हं सोः पनः भ्रवोध (जायत्‌ > को पा 
के चिच देशविये कि जिन देशान्तर वा द्वीपान्तरौको स्वरम 
खतहे, स्थित. होताना 1 इसप्रकार, होने से स्वमका भिथ्याम 
नारी वयित \ तेते जघतूविपे मी जिस-द्रूप दश्नाचप स्थित 
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` .;मित्रायैः सह्‌ सम्मन्तरय-सम्बुदो न-प्रपयतेः गृहीत 


५ 


-खापरि यकिद्चित्‌.अतिवु्दोः न पश्यति ५.1 ३६२.॥:- 


हआ -पुरुष-सतारको अनुभव करताहेः पुनः-वह्मभावको पायां 
हभ.-तित्त -देदरूप -देदाविपे स्थित नही हे, क्योकि -पसिणीः 
त्ह्मरूपःहोयके. स्थत ह आहि + एतदपेः जातक मी मिष्यापना 
अंगीकार करने योग्यै ॥इ स इखोक का तात्पय्यरूपं;अर्थं यहे - 

, फि जाग्रत्‌निषे गमनागम्ननके का-जो.नियमितंहे अरुजो दे 

प्रमाणे हैः तिनके नियमस.स्वप्रविषे, देशरान्तरको गमनः होत्रे . 

नही, न्त्‌ देहके भीतर देरान्तरादि प्रथय देखत रै, तेते नाः 
अत्‌भिषे भौ घटित द, यते,तितर {जायत्‌-अर स्व ¦ दोनो को 
लुद्षहोने से, उन वोनों का मिष्यापनानी तुस्पहीहै २९।.१६१॥ 

३५।.४६ २॥ दे सोम्य! [जेते स्वभ्विपे.विसंवादसे.अर्थात्‌निः 

.ष्फर श्रदृत्तिकेःजनक श्रमुरुपतासे, अभ्रमाण्पर्नां इच्छित, तैसे 

ही जान्रत्विषेभी ब्रहमवादियोेः साभ मिखःत्रिचारकरके अतिद्या 

निद्राते सम्यकशरकार्‌ प्रवोधको.पाया जो पुरुष, सोषुरुष परम्‌". 
श्रयः-हमोकरके साधनेयोग्येःःवि नदीं इसप्रकार विचार क्रिय 
मोल सृ्यभावको-जानतः नहीं :अथीत्‌ त्र्मवे्ता्मका सत्‌- - 

: संगी सम्यक्‌ वितीरवान्‌.भास्मानुभावि पुरुष मोक्ष हमे करके. 

१ साधतेयोप्बै-इत.मतकोःजानतः नही स्योकि ; उप्तको सत्‌ 
सेगकेःप्रभाव्र-से;आरमाक्री एकता.के अुभेत्रहये; सवेकी' नित्य 
युक्ठत्राका निश्चये तति । .पतवर्थ सुसुक्षुपना अरु श्रव्रणादिप्ताः 
धनो कीःकत्तेययता अान्तिेही हैःदसपकार कहतेहे मित्राय: ' 

, ह-पभगन्तय सम्बद्धो न श्रपयतत; खहीत्च्चपि यक्किथित्‌ पत्ति 
दोन पदयति{मित्रादिकेकरिसाथ गुस्तभाषशकरके प्रवोधक्रो पाया 
हं पात्रतानर्ही, अरु यर्हणक्रिि जिसकिसीकोभी देखतानर्हीः 
अधौत स्वनविच मित्रादिकेोके साथ गस भाषण करके प्रवरोधंको 
पायाहु्ञा-पावता नही ! अरितः स्वनन्‌ अनुभवक्रिये , उप- 
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: ' रव्नः्ोवस्तुकः कायः एथमेन्यस्य दशनात्‌ । य॑था 
कायस्तथा सर्वं चित्तटश्यमेवस्तुकम्‌ २६1 १६३॥ 


देशादिकं को बिदवान्‌ देखता नदी, क्यो ति विद्वान्‌ करके 
साध्य फटका अभाव, उसे भ्न अरु अन्य कुमी न होनेसें 
इ स्कार कहते दहं} यहणकिये जिस्रकिस्को † अर्थात्‌ स्वररविषे 
यहणकिया जो कुछ! सुवणोदिपदार्थं तिनकोभी दैखता (पावत) 
नदी, अर गयाटजा देशुान्तरके ताई जातान । अर्थात्‌ स्व 
विपे जिन देशान्तरे जाता हे, तिन देशुान्तरको जायत्‌ हुमा 
जातानदीं ३५५ १६२॥ 

३६। १६३ ॥ हे सोभ्य ! [्किवा स्वावस्था विपे जिस शारीर 
करके नदी अरण्यादिकोधरिपे परिचरता है, सो मिथ्या है, पर्योकि 
तिपत स्वभगत देसे भिन्न निश्चल जा्तुगत श्रीर्‌ क देखते 
तसे जाथत्‌ विपे भी जिस सन्यासी आदिक शरीरस लो्काकरफे 
पूजने योग्य वा द्वेपकरने योग्य देखते दहै तिप्को मिथ्या कते 
£, क्यो तित शरीरस प्रथक्‌ व्रह्मनामवादा कूटस्थरूप द्ारार 
का यथार्वं अनुभवे ताति, इसप्रकार कहते हं } ¶स्वन्न चायस्तु 
क" कायः प्रथगन्यस्य दनात्‌ † २ स्वभविपेजो दरारीर्‌ हे सा 
अवस्तु रूप दे, अन्य से एय्‌ देखने से ‡ अयौत्‌ स्वमविपे ध 
प्यादि रं मे प्रमताद्मा जो दासीर देखते देँ सो अवस्तुरूप है, 
क्या ति स्वभे शरीर से प्रथस्‌ जायत्‌ का उरीर्‌ देखते हं 

ताते यथा कायस्तथा सप चित्तदूग्यमयस्तु कमर {जेस शरीर 
तेते चित्त का ट्य सवं अयस्तरूप दे ट अर्यात्‌ जते स्वकर 
टृञ्य शरीर शसत्‌है सेने जायत्‌ परिय मी सर्व चित्तम दूर्यं अव. 
म्वुरूपडी हे, क्योकि चित्त दृश्य (कनिपिनटे तानि १ यरम्वत्र 
के तुर्य होने से जाथत्‌ भी असव्यही है, ठेसा इन प्रकरण का 
अथे ३६) १६३॥ 

३७१ १६५ ॥ हे सोम्य 1 उने जाय्नुक्रो यनुनप करने 
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य्हषाजातरितवत्तदेतुः. स्वभ इष्यते + -तद्धेतुखन्ि 
तस्पव.सजागरित्रमष्यतः-२५। 9 ६९.॥:; । 


तैसेःस्वभःको-भी ; अतुभव करते हेः; गह स्वभरको ;जापतूका ` 
कार्.होनेते जो.-सवक्‌-दशाःहे तितदीका-जाभत्‌.-{ स्वम 
कायै हआ त्रियमा हे + अरु स्श्मसत्‌ हे 1 एतदथ स्वमते ज्ञा- . 
यत्‌कामिध्यापनाहीदेइसश्रकार-कहते हे इस कहने के देतु 
से.मी जाभ्त्‌.की.वस्तुका-असतपनरो. हे. -{ यहणान्‌ागरित.वत्त 
दधतुः स्वश्च इष्यते ‡- £ जग्रतूवव;यहणसे;तिस-दितुत्राला-स्वभ 
अगीकार.करत.हः; .अथात्‌.जायतवत्‌. याह्य, याहक.रूपस्त स्वश्ष- , 
“के -गरहणते तिप्तःजाभरतह्प्‌.हेतुबाला [जायत्‌ का कायं ) श्य 
अंगीकार-करतेःह,: क्रिः जाभत्‌का-अनेक्‌ परुषे को साधारण 
होने,रूप्‌-जो.व्रिय शानपन्राहे सो वरास्त्वसे है नदी, क्योकि स्वम 
कए. कारण. हे ` तति, -छिन्त. तेसेः;रन्ष्द क -सधरप्यः . देत्‌ 
-भासमानपना.ह, -इसव्रकार कहते -हु-] ~ 1तेत्न-हतुत्राला दानेः स . 
(नायत्‌का-का्यै. हीने ) तिषदी. स्वक्ष दशको जायत्‌ सद्य 
अगीकार क्ररतेःह, अन्पोका-नर्ही ^ जसे -स्व्न हे, .{-पमाता क 
होते व्य.होनेरूप स्व्क्रा -मिथ्यापना है, अर्‌ -जाभत्‌-को एन 
तिप्त. बाध्यहोने कीःअप्रतीति से परमाथ से.सत्पनी दे, अर काय 
कमे, मिष्यपने के ये कारणको.भी -निथ्वापन हेः इत विपे शर- 
-माणके अभावते-सवेको साधारण-अरु,विव्यमानःजो जायत्‌ पे 
मिष्याहोने के योग्य नीं यहं लंकाकरके हते हं {यद अभि- 
:पायद। जैसे स्वमनो हे. स)स्वस्रके दशाक्छोदी- सत्य हे,अयात्‌ 
साधारण विद्यमान त्रस्तुनत्‌ भलत। दे, तेत्त तिल -जागरत्‌, रप 
-कारणावपएछा होनेसे तिस स्वसा, स्वके द्श्कोदी, स्ाध्रारण 
-तरियमानं वस्तुवत्‌ भासते, परन्तु सुगधारण तरिद्रमानःनाचस्तु 
सौ-स्वःपत्‌ देनी यदःदसकाःअभिपरायदे 1391 ९६४;॥ 
२८।-१६५ ॥ हे स्रोम्य}. [स्वभ्न-अह.जायत््‌-ककारय कारणा ` 






























२३६ / माडूकोपनिषदे 1; ` ॥ 
उत्पादस्याप्रसिद्धलादजेसम्मुदाहतम्‌ 1 नचमता 
दभूतस्य संभवोरिति कथजञ्चन्‌ ३८ । १६५॥ 


भावके हये मी दोनका मिथ्यापना तुद्य नक्ष क्योकि सो पर- 
स्पर अत्यन्त विरशक्षणै यह दांकाकरके फहत हे ] राक्रा। नमुः 
- जागत््के पदार्थको स्वरी कारणताके हुये तिलं ¡ जागत प- 
दाये! का सतत्रत्‌ अवस्तुपना न होतरेगा, कोक जिसकरके 
` स्वन अस्यन्त अस्थिर है अर जागरत्त्को स्थिर देखते है, अतषव 
तिनकी परस्पर ्रिलक्षणता है ताते ¡ धरां ¡ समाधान { कहते 
द । हे वादी ! तिसघ्रकारका अनुभव अवविकी पुरुषोंको होता है 
यह तेरा कथन स्य है, परन्तु ववरकी पुरु्पोको तो किसी भी 
' वस्तुकी उत्पत्ति परसिद्ध है नदीं ५उत्यादस्याप्रसिद्धतादजं सर्व 
सुदाह्यतम्‌ † [ उस्पत्तिको अप्रसिद्धहोने से सवं अजन्मा कहै] 
अथौत्‌ विवेकी पुरुपाको किसी भी पदायैकी उत्पतति प्रसिद्ध नही, 
एतदर्थं उतपत्तिको अप्र्तिद्धहोनेसे अज आस्माही स्य हे “सवा 
दयाभ्यन्तरो्यज.” ‹ बाहर भीतर सहित है अरु अजन्मा इत 
शति प्रमाणसे । इसप्रार वेदान्तं विये सर्वं अजन्माही कर 
है \ अरु सतुरूप जाभ्तूसे असत्रूप स्वन उपजाता हे, इस प्रकरा 
तू मानताहि, तयापि सो {जायत्‌ ¡ असतूषठी है । क्योकि ¶ नच 
भत्तादश्रतस्य संभवोरस्ति कथन † व्रियमान से अगिदयमानक्र 
किसीप्रकार से भी समव नहीं ] अर्थात्‌ पियमान पदार्थ्तेअ 
विद्यमान वस्वुका फिंसीधरकार से भी सेभवहोना संभवे न्दी । 
अरु लोक भिवे असस्यरूप राङण्ंमादिकं का किंसीध्रकारसि 
' समव होतानदीरं अरु देखा मी नदीं ३८1 १६५ १४1 
, ३६1 १६६॥ हे सस्य 1 रोका । ननु, दे तिदान्ति } तनेरी त 
३७ म॑ श्खोकविये स्वभ जाग्रत्‌र? काय्यं है इसप्रकार कहै तव 
उत्ति अप्रसिद्ध दे ठेस कैसे कहता दे, 1 तहां सर्माधान कहते 


~~ ~ 


ष्ट हे गदी! नजिनश्रकरार क्तर्यं कारणभाव दमोकरके कलने को 
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असन्नगरिते रक्ष.खभरे पश्यति तन्मयः.। -असत्‌ 
-सवघ्रेऽपि दृष्ट च प्रतिवुदो न परयति. २९ 1 १६६. 
~ ~ नस्स्यसद्धतुकरमसरसदसद्धतुकरतथा । सचंसद्दतुक _ 
नारसितिसदधेतुक्मसत्कुतः-४.०.।-१६५॥ - - . ~; । 


इच्छित, तैपे कंते, सो तु सेविधानहोयःश्रवेणकर ५ सेसनना 
-गंरितेदृट मरे पदयति तन्मयः 1 [जायत विये असत्‌फो देखे “ 
वरन्मयहूंआस्वभविषेदेखताहे ]भयात्‌ असत्‌ (र त्रसपवतूकव्वितत) ` ` 
चस्तुंको देखके तिसके भाव की भवना करके युक्त 'वा तिप्त अ- 
सत्‌ वस्तुके सषानके दृढ संस्कार करके युक्तं "' तन्मयं दंभ पुरुषं 
जाप्रतवत्‌ स्वभ्विषे राह्म -अरु-भांहक ( विषय अरु इन्द्रिय ) रूप 
सि कल्पना करता दुभा देखतादै, [ जसे जाथतेवेपे देखेहुये म्र 
पञ्चको स्वरविपे देखने से जाभ्रत्‌की वांस्नकरे.आधीनं जो स्वत्न 
; सो जात्‌ का काय होने केरके व्यवहार करते है, तैसे स्वरभनिषे 
देखेषटये पपच को जायत्‌वियेभी देखनेसे जाथतुकरं तित्त स्वका 
* कायैपना तिद्ध होता हे, यह जका करके इखोकके उत्तरा्ैःको 
: कहते हे ( उयाखूयान करते हे ) ] . तेते ¶ असतस्वेऽपि दृष्ट च 
अतिचुद्धो न पस्यति £ स्वरमत्रिये असेत्‌को देखकर जात्रतको मा ` 
हओ देखता नही 2 अर्थात्‌ "जेते जायतः असत्‌ पदार्था मे 'त- 
न्मय हज :स्वभ्रविषे तिनको देखताहै, तेते स्वमचिपे भी असत्‌ 
अत्रि्मान, वस्तुको देखके जात्‌ को भ्र्तटआ पुरुष "कल्पना 
न करताहुभा देखता नही,.सरु तेते कदाचिद्‌ जयत्‌ तषे ्ी 
देखे स्वभनत्रिवे नहीं देखत. यंहअर्य दखोकके चकारसं बोधित 











से, जातको स्वका हेतुदै -इसग्रकार.कदतेर्ह; परन्तु सो {जा- 
अत्‌ \ परमारयतते सव्यहै'देसेकरके कहते नर्द २६ १६६ 1 
¡ ) -9२।१ ६५ १हे स्तैम्य-{ [व्यवहार दृष्िसे जायत्‌ अर स्वप्रका 


कार्यं कारणपना कहा+अरु वास्तवदृष्सि तो कटी भी का्यको- 


२३ ¦ ५१ ~ .माडक्योपनिषद्‌ | ;---* । 
रणपनादै नहा । इसमक्रार कहतेहुय वस्तुक अज्ञानसे-जदस्तुही 
कायहाताहे.एेस कहनेवारेक^मतका नियेध करते, ] परमाधम 
तो किसीका भी क्रिसीभी प्रकारे कार्यं कारणमति संभवत 
नही । प्रदन ! कार्य कारणभाव कैसे नहीं सभे है, । उत्तर । 
तद्ध प्रथम ‹ जे वस्तुके अज्ञानसेदही अवस्तरूप काय हाता, 
षस साननवार ` पुरुषाप्रात-कहत ह,4 नास्स्यलद्टेतुकमसत्‌-सद 
सद्धेतुकन्तथा 1 {असत्‌ हेतुबालेको असत्‌-कहते ह सो दै तर्ही, 
सत्‌ असत्‌ देतुवाखा हे नेर्ह-] -अथात्‌ असत्‌ जो शश्च गादिक 
सो जिस अस्तत्काही कारण ह्‌ एसज आकाङ्के पृष्पादिक ति- 
नको -असत्‌ देतुबाखा असत्‌ कहते सो है-नहीं 1 अरु शन्यवादी 
तमे [अस्तः सञ्जायते " इस षिकल्पकी श्रनि प्रमाण से 
शन्यसेही सत्रूप कायहोता हं इसप्रकार मनत हं, -अव तिनके 
'ग्रति-कृहते दे, जैसे सत्‌ ‹ विद्यमानः, षटादिहप वस्तु भा असत्‌ 
{देतुवाखा {अर्थात्‌ शश्च श्चं गादिकोका कार्यं ¡ होताना {-अयात्‌ 
अभाव ( असत्‌ ) सूपजे दाराङे श्चंग,(सीग ) तिका काय 
भावषप ‹ सत्य, रुप कि्ठीने भी कदं मो [केसी कृषटावप भी 
देखानीं, ताते अभावरूप शून्य कारणते भावस्य सद्य कायेकी 
उत्ति कनी माननी असती हे )) अव कारण असरु काय्य दन्‌ 
फे सद्धाव के माननेवारे ज सांख्यादि वादी तिनके पाति कते 
\ दह 4स्च्च सद्धेतुकं नास्ति -सद्धेतुकममरछुतः  { ‹ सत्‌; सत्‌ ६- 
{सुरार नहीं, तवर सतरूप हेतुव्रारा, असत्‌ केसे होगा, कदापि 
होता नही, ] अर्थात्‌ ! सांस्यवादी कारण -ग्रघान अरं त्तिस्का 
‡काय सुम्‌ -स्युरु घ्रपचचः इन दोर्नषियि सनद्धाव सानतं क सत्‌ 
-कारूण सि सत्‌ कार्य्य दोताहै! तिनके प्रति कुदते हे, जेते सतू 
.िय्नान घरादिक्‌ सत्‌ हेतुवाखा [अधात्‌ अजन्य सतूव्रस्तुक्रा कायं 
नदीं { {अथात्‌ सत्‌ उसको कते्हे जो उल्पस्यादेरहित्त,काद- 
प्रयाय; सद्य ¦ एकृरसरेे सो सत्‌, यम पधान करर्मख्प से 
उयन्न, दने गस्य ताते सत्‌ नदी, अर्‌ कायं अपनी -उदात्तिने पर्व 


मोडपादीय कारिका चकत रकरण 91 - २३६ 


अरे कये परवति अभावहवः दानेसःउव्पत्तिःमात्रवाराहुजा 
कदापि;सत्‌ होने केःयोग्य नही, तति-कायं, कारण उभयःविम्तत्‌ः- 
इस भिध्या;पपचरुप.सृ्टिका-सतरूप -वरद्मकारण हे.1.{अथात्‌.. 
सत्रप ब्रद्यसे यदह मिथ्यार्‌षिट उन्न होती है, इसप्रकार वणन 
करते; तिनके ` यतिनिषेधकरते हेः कि तेस-सत्‌हूप हेतुशदा 
८संतकाक्ायः केसे संभवेगाः किन्तु -कदीरि नही 1:अर्यात्‌ 
जो. सतत्‌ होताहै सो कयं भावकोःप्रा्होता नहीं क्योक्रि एकरस 
सेतरूप हे तति, -अंरंः सवस .असत्‌काय, अथात्‌ सत्का कायं 
` अस्त दोतेनिदीं -कयोकि कारणः संदूप हे, अरुः कायरूपप्रपच 
असत्‌ है, ताते सो संतेकाः काय ` होन के योग्य नही; ततिः सत्‌ , 
. रूप बरह्म अरु अतत्‌ रपच इनका. कार्थ कारण "माव युकतनहीं । 
` अरजो कंहोःकि (सदेवसोम्यदसथभासीतः?; इत्यादि श्चतियेनिः 
इस सृषिकोःकारणः सत्क दै; ते तिनश्चतिर्यो का ` तद्य 
काय्य कारणे भातरं केहने-का नही. किन्तुएकःअदधेत आत्मतः 
, केधरकादिनाधर्ेकेयोकि < वाचारम्भणः करिकारो नामव ८ 
इत्यादिःश्रतियेनिःकंिको वाचारम्भठ (कहने) मान्रदी काहे 
` एक्‌ सन्ताचाखां नही ताते ^ खक्तिकरेदेवस्तत्यं ~! एकषतिक्राः 
सत्यैः इस दृ्टान्तते एकसीधि्ान्‌. सतृभास्मराही संतः 
एेसेकहके† एतर्दात्म्यमिद सर्व तस्सत्य .सआस्माःतमः 
सि {इस उपेदं से काय्योकांरण भावभेद्‌ रहितःक देत ` 
आत्मत घकाशित क्रिया हे "ताते सतहपव्रद्मका-असवरूप् 
सृषटिकार्यहे यहःकथनं अयुक्त .अरं अन्यप्रकारका कायकारण 
भावं सम्भवे नदीं;वां कट्पनाङरनेकोः द्य न दी, एतदथ .त्रिवे- 
की पुश््योकरो किसीनी वस्तकरा कार्थ्याकारण भावःसिद्ध नही श 
इत्यभिभ्रायः१.४ठ।*१ ६७7 द । <` 
:: ४ १1 १६८ ॥ हे सौम्य } पुनःभी असत्रूप जयत्‌ जर्‌ स्वप्रकेः 
पदार्थो से कार्यं कारण मावकी शङ्भाको जन्य.हैतुसेदूरकसतेदरये 
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“ विपय्यसायथा जाग्रदुचिन्व्यान्‌ मृतवत्‌ स्रशेत्‌। 

तथा स्वत विपय्यासाद्म्मीस्तत्रैव पयति ४१।१६८॥ 
"उपरम्भात्‌ समाचारादस्तिवस्तुव्ववादिनाम्र्‌ । जाति 

रत॒ देशिताबुदरजातेसतां सदा ४२। १६९ ॥ ' “ 


कदते हँ ५ विपर्य्यालायथाजाय्रदचिन्त्यान्‌ ततत्‌ स्पृरेत्‌ { 
<जसे जायत्‌तिषे व्रिप्यीस्ते अचिन्त्य परमाथैवत्‌ स्पीकरता 
है 2 अर्थात्‌ जैसे कोरपुरूप जायतरविपे विपर्यास काहिये अग्रिवेक 
से जचिन्त्य किये चिन्तन छरनको असक्थ, रञ्ज सपीरिकि 
पदार्योको परमायैवत्‌ स्पशं करता है 1 अथौत्‌ स्पदौ करतेषटयेवत्‌ 
त्रिकल्प करताहै तथा स्वमने विपरय्यासाद्धम्मास्तत्नव पद्यति { 
शतेसे स्वभ्रविपे विपय्यासत्ते धर्मोको तदाहं देखत्ताहैः अर्थात्‌ जसे 
जीथत्‌विये तैसे स्वभविपे विपर्यास (अविक) से हसिनिअक्वरादि 
पदार्योरो तांदी (अपने अन्तरजहां स्वे पदार्थयोग्यस्थान 
का अभाव हे ) देखतता हे, । अर्थात्‌ देगहयेषत्‌ कल्पना करता ६, 
परन्तु जाथत्‌ से उत्पन्नदोनेवाले को देखतानहीं ४१।१६८ ॥ 
ˆ ४२।१६६१॥हे सौम्य | [वास्त्र दु्टिते कायकारण भावङेश्र- 
प्रसिद्धये « जन्मायस्य यतः” इस जामते जन्मादिक जिस 
से हेति दे, इत्यादि वेदान्त शाख व्याससूर्नोकरके बह्मको जगत्‌ 
काकारणकैसे सूृचितग्रिया हे, +य शक्कर कहते हू] {उष्टं 
स्भात्‌ `समाचारादस्तिवस्तुत्वया दिना, जातिस्तुदेितावुदरर 
जतिश्रसतां सदा { ८ उत्पत्ति उपालम्भसे अरु सम्यक्‌ आचरण 
से, पेते कनेक स्यभाववारे अर अनुदत्ति से सदा भयके पत्र 
नेवखि के अर्थं उपदेशकिया है? अर्थात्‌ व्यासादिक यद्धेतादी 
पण्डितेनि जो जगटुरस्पत्ति कदी है (उपदैशक्रियाह्‌ ) सो तो उपा. 
सम्भ.देतकी घतीतिःसे1 अरु यणीश्रमादिक धर्म्मे सम्यक्‌ आच 
रणते 1 {इनदोने हेतुओं से ^ वस्तुभाव्रमस्ति ” प्रेतका वस्तुमाव 
है, इसपर सार कहने के स्व भववाल वस्तु गदी, सम जगत्‌ की 
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अनुसपत्तिसे सदाभयके पावनेवारे हद आयी कर्सादिकोधिपे श्र- 
द्धातान्‌ मन्दत्रिमेकियोकरेजथ [ कृयकारणनावक्रो अगीकारकरफे 
जन्मक्रै उपदेश करनेवाङे अद्धेतवादियो का उपदेश मन्द त्रिवि- 
कंय धिषे विवेकी ददता का उयाय. होने करके कते हवेमा, 
यह शङ्का करके तव "कहते ह] वो { कम्मवादीः मन्द्‌ : विवेकी ! 
तिस,उत्पत्तिको प्रथम गृदणकरोपरन्तु पद्चात्‌ बेद्ान्तके अभ्या- 
्तिंयों.कोअजन्मा अद्रय आत्मां को विंपय केरनेवाखा त्रिक 
स्वतःलहोवगा “ वेदान्ताभ्यात्तनान्तुस्वयमेवाजाद्यात्मविषयां 
पितरको भव्रिष्यतीतिः-इसप्रकार ददविवेक का उपाय होनेकरके, 
उप्रदेगाकरते ह, परन्तु परमाथ.दष्धि से नही 1 भरु जिसक्षरकफे 
वे [ कभ्पवांदी ¡ अविवेकी पणिडित स्थलं , वहि्मख , व॒द्धिवारे 
हीने स, अमुस्पच्च्ेये वस्तुसे :अपने विनाश्को ' मानतेहुये सदा 
सयकोदी पावने हः-पतदर्थं तिनके स्यि सच्रकरारादिक पण्डिता 
की.प्रहत्ति उचितहै! यह.अथे है { अथीत्‌ कम्मवादी आरिकंजे 
वहिभलद्त्तिभठे मन्द्‌ विवेकी है तिनको आसता से पथक्‌ 
सत्तावाजा जगत्‌ भासतहिःतिसकी निदतिके अय उनपर्उपकार 
करतटरये, सूत्रकार व्यासादि.वेदान्ती'पण्डितो ने'व्रह्म से जगदु- 
त्पति कह तिससकरके बो स्वतःही समञ्ञेगे कि कारणस काथ 
-की.प्रथक्‌ सत्ताहाती न्दी अं यंह स्वजगत्‌ वर्मसें उत्पन्नहुंभा 
हे ताते इक्क चयक सत्ताके अभाव से यह वरहमरूपर्ह ह, इसं 
प्रकार एक अद्वैत ब्रह्मज्ञान दोक अय सत्रकारने व्र्मसं सृष्टि 
काजन्न.८.उस्पत्ति ) कही है, परमाथ टृष्टि से नही! अर यहं 
अथं ! उवीयःतावतासेयं नस्ति मेदः कथज्वन * इस तृतीय 
पकरणके १ वें ठलोक विपे कहा हे {सोसृिका धकारः अद्धैत 
त्रिये बुद्धिकी उत्ति के अर्थं है {२। १६६॥ 
९३1१७०१ हे सभ्य. [ ४ उदरमन्तरकुरुते अथ तस्यभयं 
भवत्तीतिः" < ज योड़ांमी अन्तर (भेद ) करते पश्चात्‌ तिसंको 


, भयरोता ६ 2 इत्यादि श्रुतियें के षरमाणस त्र रिषे प्रकारके 
डट्‌ 


२९४९ - ›: मड्क्योपनिचेद्‌ । ~ ।- 


अजातखसतान्तषासपलम्मादयान्तय । जातदपा 
न सत्स्यान्त द्‌पाऽप्यल्पाभवष्यात९२।१७०॥ . 


~ ५ ~ 


१. + 1 ॥ १ ६ ् 
+ 


देखने वाके को भयकरा-दोना . सनते । अर तेने दूये शततिं के 


1 
र 


अ के जाननेवाछ्े पण्डते को मी मेदक्ानसे अन॒यदकी योग्य- 
तान होमी { यहद्रद्भा.करके तव कदत ह 14 अजातेघ्रसतान्ते- 
पामुपटभाद्धियलितये,† < अनखत्तिते भयकरो पावतेहये उपरम 
अत्मा ) से विरुद्धं जाते हें, > अयात्‌ जो एेत्ते उपलम्म (षः 
तीनि) से अरु सम्यक्‌ आचरणत्ते अनुत्पत्तिभे { अर्थात्‌ असु्पन्न 
इडं चस्तुसे । भयका पावते हय्‌ दत वस्तु हे, इसप्रकार अष््त्‌ 
स्ास्माते विरुद्ध जाते है {अथात्‌ देत को प्राप्होते है ¡ तिन अनु- 
सप्ति से भयको प्रा्तहोनेवाे द्धा सम्पच्च सन्मां को अभ्य 
करमेवारेको ¶ जातिरोपा लसेसम्यन्ति दोपोऽप्यदपे मरप्यात 1 
£जातिक्तेकिये दोष होते नदी ययपि कोङ्दोषस्पदी होतेगा? 
अर्थात्‌ जाति कदे पत्तीति कै किये दोप हौतेनदीं [अथातातताद्ध 
को पावते.नङप्योकिसन्मारभ कद्दिये विवेकमा्र ततल्रप पचत 
होतेहताते। अरु यद्यपि (जो.कदापि ) कोरेएक दापहातासार 
सम्यक्‌ त्ानङ्री अध्रा्िरूप निमित्तकाकियागभवास्ञादेरूप अख 
ही दोष होत्रे यह अर्थेहे १ अर्थाद्‌ यनो काहे फिजो कदा 
कोद एक.दोपटोतारे स्रोभी सम्यक्‌ ज्ञानी अपकिरूप निच 
क !फया ममत्रााद्‌े अल्पद्षविहवकगीात्सा मभवासर्का अस्प 
दोप क्रू सो आक्षेप पतात.हाता हं, क्या गभवाप्तकप दाप 
सवे'दोर्पोक्र भरल्-टै,तति.उक्त कथनक्ा यह्‌ अभिप्राय भरतव 
दभ द र सम्यङ्‌ त्ताचत्े रहित्त पुरुप को मभवरास-उपदक्षेण 
यरकं सवं दाष ( अनर्थ ) प्रतिदरत्तहं र द! १.७० ॥ { 
१.९९ ९.७९) हे सन्य} ] शकरा नन, ठत की पततीति 
वणाश्नसकेष्वस्मके उपन्चार सोप्रमाणरूप,दोनेसे, दै तरस्तं वस्तत्र 
दषस कथन,वने सीः क्योकि परत्रीतिकदिये अलभव अराः 


ॐ 


२९४ , सदूस्योपनिपद्‌ 1 


, जात्याभासं चलाभासं वस्याभास-तथेव च ! अजा 
चलमवस्तुखं विज्ञ शान्तमदयम्‌ ४५ ।१७२॥ . 


चद्छाभासं यस््याभासं तथेव च † [ जात्योभास है चलामास है 
अर्‌ वस्तुआमास है तेसेदी ] अर्थात्‌ जसे देवदत्त {अर्थात्‌ कोई 
-एक मनुष्य { उन्न होत। ह ;{ अर्थात्‌ देवदत्त इत नाम्रसे जो 
शारीर तितत शरीरान्तर जो शरीरी जीत सो. देवदत्तं नामका छः 
च्यहे सो जीव अनादि होने से उस्यन्न होतानहीं परन्तु शरीरकी 
उव्पत्तिसे तिस शरीरी का उवन्न दोना है सो आभास्मान्रहै, प- 
रन्तु कदत, जेप देवदत्त उर्पन्नहोत हे.। तेते पिज्ञान ( विज्ञान 
घन, विज्ञप्ति) सो उदत्याद्विकों से रहित्‌ हआ भी † स्वमाया 
करे ¡ उदयन्नहुयेवत्‌ भसिताहैः एतदथ बो जात्याभाष्च दै । जरु 
भसते सोई देवदत्त चखता है, { अर्थात वास्तवकरके देवदत्तना- 
मक देही ( जीवास्मा ) अचह, परन्तु शरीरके सर्चन्य से घ्‌ 
टाकादषवत्‌ चलता भासत है सो उसमे आमासमात्रे तथापि 
तिसको देख के कहते हे कि, देवदत्त चंखत्ादै। तेते सो । विज्ञान 
आप अचलहुआ स्वमायाकरके ! त्रखता माततत, अतपत्र सो 
चलाभेाप्न रै । अर जेत सोई देवदत्त मोरे दीवहे पीन (मोटा) 
है, इसध्रकार भासता है तेते सो पिक्ञान (विक्त चेतन्य) द्रव्य 
रूप धर्मवत्‌ भासती ह { परन्तु “ अस्पखमनध्प्रमदीथं +इत्या- 
दि प्रमाणत्तेद्रय्यके धम्मो ते,रहित अद्रव्यहे । अरु “रूपंरूपं ध्र- 
तिषूपो वहिद्च ° द्रव्यो के स्य निटने से द्व्य धर्मवान्‌ भप्त 
तादे} एतदर्थं घो वस्सयाभासंहै । ताति त्वदत्त जन्मता, चखना 
दे, वस्तु, दीर्य हे, गौरे तेसेदी यह्‌ विज्ञान भासना हे 1 परन्तु 
५अजाचलमवस्तुतं विज्ञानंनान्तमद्रयम्‌! <थजन्मादैःभचयहैः 
अव्रस्तुभाव "हे, वित्तानघन “दे, शान्त हे, अद्य दे, अर्यात्‌ जा 
† पिनि रीपदि अनह उपायि साधर्‌ मिटने से,“ उपनेवत्‌ 
चरतेयत्‌ वस्तुगन्‌ भप्तना हे, सो वास्नव करफरे अनन्मा द 


२९६ द्कयोषनिपद्‌ । › , 


अरजवक्रादेकामास मरातस्पन्दितं यथा  ग्रहएप्रा 
हुकामास धिज्ञा(नस्पन्दितन्तथा 91 १७४ ॥ ‡ '^ 


८ ९८1 १७२ ॥ हे सोस्य \ < अजन्मा अर्चल अर जा्ाभरपि 
> इसप्रकार पूव ४५ ब्‌ दोक विपे, कथनाय परञाथंहूप 
ज्ञानको द्ान्तस' वणन करतेहये कहते है ऋजवक्रारिका 
भाक्तमलातस्पन्दितेयथा । ६ ज्‌ सरख अर वक्राप्रेक, आमास 
अलातकाचलनाहः अयुत ज्ञसेटोकव्ि सरख अर चक) अथात्‌ 
सीधा अस टेढ़ा \ आक प्रकार'वा आकारवाटा ञो आसात 
करिये घरकादा देसे अखात किये चनेटी वा द्व्य काट 
रूपउल्स; तिका चना ट्‌ {अर्ध्त्‌ बेटी वां अर्धदरग्धकाठ 
भुखपर जो एक , अग्निविटु तिस अग्न चिन्द््ा जो वक्रा 
सपते सीधा टेढ़ा आदिक मासनं सो-उस नेदी वा अद्धदग 
दके चरने व्रा रमणे दे, उस्‌, गेन विन्दु स्वरूप्ते ही 
न ¦ पयदण माहकागासं विज्ञानस्य न्दतन्तथा{ ६तते ब्रह 
अरु याहकका आभास " विज्ञान चना ८ अयात ॥ ज 
अलखातमत अग्निचिन्दुका जञ सीधा नासनाह स उसा 
के-श्रमणादिको सेहे" तत्त ही गहण अर्‌ -गाहकर्का जो ५" 
कदय मासंनारैःसो विक्षानका अपि्याते चरनेयत्‌ 4 

{ अपने स्वषूपकोः न त्यागकसनैवाठे जधिषठानका जो 

नाना -आकरारते अवभास {अतीत जर तिसक्राविपयाै 

पिवते कहते हं । यद िन्तानकाजो स्फुरण, ~“ ।4 1५1९6 

नाहे सो पिव सपद 11 अर्सकररकफे अचर विक्ञान7 
व्वछूनानदी, तिक्रा तरिद्धनको .मजन्मा" अचल ह 
घकार पथ काहे ७1 शयः , 1 


; शद 1 ९७५ोहेसोम्यी यत्र -विज्ञानान्तदे सप्रकारपू्र 


ग „3 


शोकस्य वणन गकयाह तिसलग्ते जव टष्ति करक {९ 
{ ञंस्पन्दमानमखानसनाभानमञ यथा 1९ जन्‌ न्नै 


1 


मोडपादीय कारिका तुय प्रकरण 1 = २९७ 
, अस्पन्दमानमलातमनाभास्मजयथा ! अस्पन्द्मा 


सविज्ञान मनाभासमजं तथा ¢< 1 १७६ ॥ =^ 


- -अलातेस्पन्दुमनिधे नामामा अन्यतो सवः । नतो 
ऽन्यन्ननिस्पन्दान्नालातम्प्रविशन्तिते ४९। १७६ ॥  - 


अखात अनाभासं अरु अजन्माहै 2 अथात्‌ निस्पन्दमान अखात्त 
{ अर्धात्‌ श्रमणे से रहित चनेटी ¡ सररादिफ आकार से जन्म 
रहित हुंजा अनाभास अरु,अजन्मा है [ अयात्‌ अलाते वा 
काठके सुखपर खगा जो अग्निषिन्दु सो अङातफे श्रमणे भ्रमण 
रूपते उत्पन्न होय श्नपरतेवेत्‌ भालताहै अरु उन अतप स्थित 
हये बो अग्निविन्दु जेस उयत्ति अर श्रमणे राहेतहै तैसादी 
भना अरु अजन्मा होताहै, अथौत्‌ बो अातपरका अग्नि 
विन्टु जसे अरातकेनरमणं से पूतहै तेसादी अलातके रमणक 
शान्तहूुये हे, अरु मध्यत्िपे जो श्रसणरूप सेउखन्नहुये अरुभ्रम- 
तेपत्‌,भासताहे सो अलातिक्रे श्रमगरूप उपापि क्रकं भात्त्ताहे; 
रन्तु तिस अजात के श्रसणकाल्मे मी बो अग्निचिन्डु अपने 
स्वरूपसे अदात भ्रमणादिकोःकरके रहित सद एकरस है! । 
¡ अस्पन्दमानं विन्नानृमन(माससजं त { < तेते निस्पन्दहुआा 
` विक्तान.अनाभास अंरूजन्माहै अयात्‌ जते असाता अग्नि- 
विन्दु जेसा अज, अचर है तेसा अलातके स्थिर इये भासता हे 
तेनो अविश्चा करे चटायमातःअरु अवियाी निदत्तिके हये 
चखनेसते रहित [अर्यात्‌ उत्प्यादि आद्रे अभास्तमान)।) इञा 
को विज्ञान सों अनाभास्त कषिये अचकु अरु -अजन्माही देवा 
विज्ञान काये अद्धि तद्िश्िष्ट जो^विनानचेतन्य)सो विस्य 
उपाधेकेसाथ मिखनेपे धुद्धिङे जन्मादि वा कञ्च भोक्तृत्वे 
धर्मवान्‌ भारता परन्तु -स्यरूयते तेसानही)इत्यर्थः ९८१७५. 
, ४६१७६ ¶ हे सोम्य![खातके दटन्तविपे सरे वक्रादिङ 
लामाररका अस्तसघ्नाकेसेहैःडस शाङ्कक टये निह पण के 'सतसतहन 


(1 „ \ ~ माद्क्योपनिषद्‌ । #॥ 


कसे ते तिनकाथसत्पनांह, इसप्रकार समान कहते, यहां 
अरधहे कि अलात वा अद्धदग्धकष्ट जव श्रमतादे तच तत 
निवे अन्य देशान्तर स उसलम आयक प्रका दोताहै, इसप्रकार 
कथन करने को शाक्यनही क्यार सरल अर वकादिक प्रकाशकं 
देदान्तर से आमसन की अध्रतीतिह तातः अरु जव सोई असतं 
स्थित बा स्थिर होतादे तव तिस अन्य टिकाने प्रका हाताह 
यहभी कहने को रष््यनह। क्योकि तहास तिमकी,अग्रता(ति3। 
तल्यत। हे ताते ! { अथात्‌ भतेअसातके जग्निविडु के जे सरक 
वकादि रूप प्रकारे तिनका अलातक श्रमणकाल में देशान्त 
से जायके अरात वेश अप्रतीतिहै, तसदी अलातक श्रमण 
रहित स्थिरहुये उन परराशो १] देशान्तर, जानेङीभी अप्रतीति 
ताते अखातविन्डक्‌ सरव ङादिरप्रमाज्ञोकी देशान्तरे आत 
गमने अप्रतीति तुर्यही है { अर बे आभासः, प्रका, २ ह्य 
अलातविये टीनमी सेतेनरीं, क्योकि उस अलाते उन आ 
भासां के उपादानपने का अभावे ताते 1 अर जवश्चमण का 
निमित्त अखात उ गदानहीपे, तव तिघ्तको प्रतीनिमात्र्‌ निमित 
रोने ते निक्त निमित्त करके ये भरकाश एतन अमावकरे अद 
नसे सरख अरं वक्ादेक ज आकार, सो श्रमणके अभाव 
दयेभी अलाते दीतैगे 1 परन्त एेदादिनदी एतदथ सो अट 
त सरर्‌ वकुएदि घङाशारा उपादाननर्दी, ताति फ्रि प्रकारं 
भी निरूपण्फे असदन से तनक अससनांहै ) 4 अदान्य 
मानमै नाभासा अन्यतेुय + अदधात्‌? स्पन्दमानद्ूये अनि 
उन्य ते दोनेवाख न्दी अधात्‌ < 1-श्वा तिमदी अस्मन क चरति 
दयेसीये असयङरादिक आभा त काश) अटातते अन्या 
देश से आयर श्रलात विष दीने सी, एनद् सो परादा अन्य 
होनेवष्टिनहा 1 अर {नततोऽन्यजनिस्यन्दान्नालानम्धगिग्तत 1 
मचल तिनसे अन्य टिकनि निकसतेनदहा, शां असत्ये ताः 
विण करते नदीं 2 अथोत्‌ अखानके मच दुय ता सीते £ 


ट 


गौडपादीय' कारक्र चतुथे प्रकरण ९। २४६ 


“न निभैता अलातत्ते दल्यत्वाभावयोगतः । विज्ञा 
नेऽपि तमय स्युराभास्तरयात्रिशेषतः ०।१.७७ ॥ 


प्रका अखात से व्रिकृरु अन्य ्िकाने < देशान्तर ) को जाते 
नही, .अर वे धकाश्च अचर हये जरान विवे प्रवराररते नहीं 
{ अधात्‌ अत्वात चिषे न्मा यो अग्निन निष्के शमपा ते 
भातत ज सीय टे श्रकारा सो किसी देशान्तर से आयतने मा- 
सते नटी अरु उत्त अगनिचिन्दु के स्थिरे देशन्तरकटो जातिनही 
अखातही मे खयमी होते नदीं “ क्योकि अखात स निकसे सही, 
ताते, अयिश्राय यह्‌ हे कि.अरात्के जे सीधे रदे आदिक प्रकाश' 
हस्तेन तो उस अग्निविन्टुपे निकसे हैन देश्वान्तरसे अपिर, 
अरु आग्निविन्हुके श्थिरहुमे न तो देान्तर को जातें न उसही 
मे खयहोते दे । किन्तु उस काठके भ्रसणेसे रह अग्निविन्दु माः 
यही सीषाटेद्राहो भास्ततांर सोभी उपाधि फे सम्बन्धसेहैस्वहप 
कनही ४६।१७६॥ + 
५.० । १७७ ॥ हे सोम्य, ्रिवा 4न निगीता जखाततातत द्व्य 
खाभाव्रयोगतः { { अलतद्ते निक्तेह्ये नं दवयमाय के भ- 
भवरकरे योग सेट अथोत्‌ ्रेमाभासर किये सीधे टदे प्रकाश यद 
से निकसे हुयत्रत्‌ अलात { अग्निविन्डु । से निकते हये नही, 
क्योकि उनको द्रग्यभाव के अभार का योगर हे { अयात्‌ उनो 
वस्तुपने का अभावहें { ताते । जिस करके वस्तुका प्रवेशादिक् 
तमवे हे अवर्तुका नही, ताते तिन आभासो को विस्तुपने के 
अभाव स अवस्तुरूयह्ुये ¦ तिनङे, निकसनेका अरु प्वेशरोनेव 
असम्भवे तते। अरु ¶ विज्ञनेपि तथेव स्युराभासस्याप्रवतः? 
९ तेसदी विज्ञनधिषे भी आभासते अविदेष (ल्य ) दोमेचे 2 
अधीत्‌ अखाते अग्निविन्डु्व्‌, पिज्ञान (पिन्तकिमान् चैनन्य > 
"येये भी उसपत्तरादिकों के आभात्त होनेई, निनकी अलतक्ते आ- 
भातो से अयिरेयतना हे । अत्‌ अग्निविन्दु के सीये टेदे प्रकशि 
र्‌ 


~~ 


॥, 


२५० : १" मड्गयोपनिषः्‌ \ ` - 


+ 


सेदनं स्पन्दमार्चव॑ चानासा अन्यतोभूव {न तत्‌ऽ 
न्य्र निस्पन्द विज्ञानं विशन्ततं ५१ 1 १७८ ॥ 


कासे विपे अर षिन्ञान (चेतन्य ) के जन्मायक आकासं धिष 
आमासमात्रताक्री तुल्यता द ५।० 1 १७७ 1 


॥ 


न, 


, ५९१९१७८ ॥हे सीम्यः\ ५९ } तिन { अलात के खाच ८९ 
भरक्रादारूप आमास का अर विज्ञान के जन्माादैक आभासंकी। 


` विपे आमासा का एकनता[ केसह; 1 तरह उत्तर कतं ह्‌ । पिक्ञनं 


स्पन्दमलनि तै नाभासा अन्यतो भवः † द विक्ञानकं स्पन्द दये अन्य 
सेमी आभास होने को योग्य. नदी ? ` अथात्‌ पवत्तान । करहि 
घिक्ञतिमाच्र चेतन्य आत्मा, जा कि अपने स्वरूपकरकः अचलह। 
तिके जिस किसप्रकार्‌ स { अधौत्‌ मायाष्देक उपाध 
न्वरतहरये,तिस विज्ञान स अन्य { प्रधानादिक। अन्य किसी क ` 
से जी आयके आसीत { जन्माक तित ' विततान 
होनेकतो योग्य नर, क्योकि तिखकी प्रतीति का अभाव हे ताते। 
अर १ न ततोऽन्यत्र निस्पन्दाच् विला विशन्तिते ॥ { निस्पन्द 
ह्ये तिके अन्य दिकान होने को योग्य नदीयरवे विन्ञानान, 
प्रवेश करते नही 2 अथात्‌ ॥ नो क्रिसी भी प्रकार घ ग्वनर् 
श्राघटये किज्ञानके ! चखनेसे रदत अचल सिवरद्य तत ! रेति 
से इतर ठिकाने वे आभास दोनेके योग्य नद» कया 
रूप भातत को सवच तवही विक्ञानकी चदन, करफे ~ 
विपे तस्यता हे तति \ अर सो आभात तिम विज्ञानविध ५ 
बेशु करते न वर्योकि प्तस केवखशा विक्ञानरो तिन आमा 
दते उपादरन पने की अपरनपत लति प अयात्‌ त्पिमात्न 
्वेक्ञानस जन्पाद्‌ अभास उपलते नदय तिनदी से ५ 
धरो पावते नमं एतद्य वे जन्म [दि आभास 'नेत पिज्ञानभि 
सायाद्न आ्ान्तिमाच्रही ईः वास्तव, स नदद ५२१1१७८ 
२1 १७६१ द सोस्य, तनिभनाविक्तानाचेदय्परा ५ 


~ 


गोडपादीय कारिका चतर्थं पकरग । २५१ 


~ न नि्मताविज्ञानत्तिद्रव्यव्वीर्भावयोगतःन कारस्य 
कारणताभावायतोऽचिन्त्याःसदटेवते ५२7 १७९ ॥` :' 


गतः८सो प्रि्ञनिसे निकसते नदीं दरव्यखके अभावरूरकेयुकटाने 
से? अर्थात्‌ जेते वे जन्मादि आमास विन्नान किये चेतन्यविपे 
प्रवेश क्रते नही, तेतदी वे आभास षित्तसिते 'निकेसतेभी नही, 
क्योकि वह द्रेव्यभाव किये वस्तुभाव के अभाव करके युक्त दँ 
ताते ॥ इसक्रा यह तादप्ेहे पिज्ञानका अन्यसतरं अलाते तुल्य 
हे, परन्तु भिन्तानका जे सदा अचरुपनः ह सो अरातदते विक्षेष 
है { अथात्‌ विज्ञान विषे जो जन्मादिक आमास है सो कुखपध्त 
न होयके केवर आभास, (भ्रान्ति) माच्हीहै ताते वास्त करे 
म तो विक्तानसे निकसते है न वित्तानसे प्वेशको प्राप्त होत 
अर्‌ अखात के आभासोका ्रकार्ेकूप्रंजो भलात से निकसना 
अरु अखाते प्रेरक पाना भासता हे सो अलाते भ्रमणे 
करके भासत, अर विज्ञान है सो अलातवत्‌ चट न होये 
अचरहे यह उसमे अलातसे विरता दनिसे उसविपे अन्मा- 
दिक आसासके दीनेके हेता अभाव है {प्रश्न {न्तव अचर 
विन्ञान , ज्तप्तिमाच , विपे जन्मादिको रे आभास किसके पयि 
हे । तहा उत्तर कहते दै,*¶'काच्यैश(रणताभवः्यतोऽचिन्याः 
सदैवते {< जाते वे कार्थं कारण भावके भभावस्ते सेव अचिन्त्य 
है; अर्थात्‌ भिसकरके वे जन्मादि आमास तिन आभासोके अर 
विक्ञततिमाघ्नदिज्ञानङ़े कार्वरूारण भावका अभावदोनेसे [अधात्‌ 
जन्य जनक मावे असतभवकरके सो आमास अभप्ररूपर्‌ ताते। 
सो सदा अचिस्त्य किये अनिर्वचनीय है ¶ {अयराआसासतरो 
अरं चिक्ञानको कायकारण माया अभाव है, अयान्‌ अनासो 
को आ्रान्तिमान्न होनेते नतो कोर उनका कारणरै नवह किसी क्न 
कहै, अर परज्ञान को अजन्मा हानेतेन वह क्रिसीरा कारणे 
न फिसीका काह, अतपव आभास यरु चित्तानमे कार्य्यं कास्य 


चः 


२१२ ५५ ए सदधक्योपनिषद्‌ 1 हि <= ¢ 


। ्ल्यनयसप्रदतुःस्यादनयद्नस चेवहि, \ दन्य 
लन्यमाचोराधम्मोषंनोपप्रयत ५६।,१८०५॥ ;' ^ 


मीवका अमाव, परन्तु वे आश्रास केवट शरोतिमनि -भध्यस्त 
होनेते सत्‌ नदीं चिन्तु असत्‌ ई अस व्रिज्ञान उन आभातों का 
अयिएठान ( आप्रय ) -होनेते अघत्‌ न होक सत्रूप है क्योंकि 
, आश्रयविना श्रान्ति दंती, नदी, अरु नक विपे भ्नातिके 
.अभाव हुये सत्रप अधिष्ठान पावतारै, अरु से सरस्थलकाजट 

अनहमाभी अपने अधिषठान "मरुस्थखको सतरूप होनेसे सदेव 

मादते ताते भव्यन्त अशतूभी नही, अरु जो गुरुप जरजानक 
भतस सोतांहै तिसको जखके ्रासिह्यती नदीं तति सो स्त्‌भी 
ची न्तु अनिक्षचनीय दै, तेसेदी अनहुये जन्मादि आभास्‌ 
अपने अपिटान निस्य सतविज्ञान विषे सदाही अनिकैचनीयहे 1 
पतद्धं सो भिष्यादी हेतिं ॥ त्ते अलात विन्दुमान विपि 
सिथया अ सरलादिक अखातकरे आभापर तिनविपे। विनावरिचा- 
शिवु स॑रटादि आभास बुद्धि होती, तैतेदी विक्षन (निति) 


सा्रनिवे मिथ्या जो जन्ादिक तिन विपि{ विनाधरेचास्तिदी 
जन्पादिक वुद्धि सो भिष्यादे 1 ताति सो सर्वथा त्याग करने 
योग्यं हे {-यहससरुदायरा तार्या दहै ५२1 १७६ ॥ + 
५३१ १८० ॥ हे सोम्य 1“ का्े-ारणताभागात्‌" ८ वाय 
स कारण मावे अभावस्े? इ सभ्रकार जो ५२ इलोकधिे 
कदर तिस प्रतिपादन करनेका अव धारम दरतेहं । यर्दायद 
अर्य रै कि, अवयवरूप डो ठरव्यंहे सो अवयगीरुप दच्यका उरा 
द(न 1 अरु अर्वग्के जो गणदं सो अपने समान जातिष्रारं 
अययवीके गुणों विने अलमवायी कारणे । इसध्रार आता 
फो दव्यवनादे नदी पि जिस्रकररे उसयो उपाठानपनादेवे। | 
अर्‌ तिषरूपवाले गर्णोकाकदींशी अन्नमवायी कारणपना 
नहु क्योकि तिल ष्टमा पिपेभदसूप गुण गणी भावके कथन रा 


गोडपादीय-कारिकोां चरतुषै रकरण ४। ` , २५द्‌ 


एवः वितजा धम्मो िच्तंःवोऽपिः त धममलम्‌ 1. 
एवहेतुकटानात्तिःमविरानिति मनीषिणः; 9.19 5. 


` अक्तरभ्रवै ततिः] - इस प्रंकार,£अजमकेमातमतसभिति८अरज 
किये अवयव उत्रय॑वी मा्ररहित-अरुं एक कहियेःगुणर गुणी 
भाव रहितः आदते 2 दस प्रकारःसिद्धहुओं 1 .ति्तःआत्म 
` तंयि. जिनन्वादियों करके जन्मादको के आभासि यरु विज्ञान 
का-काय्यकार्‌णःभातर कल्पिते; .तिनकरे मततविपे4 द्रव्ये द्रउयस्य~: 
हेतः; स्यादन्यदन्यस्यवेवहिः £ < दठय. दव्यरा-अरू अन्य अन्य 
क्रा हेतु (कारण ). होताहे 2अथात्‌.जिन -वादिधोः के सत विपे 
जन्मादि; अश्भिसेोक्रा अर्‌ विज्ञोनका काय्यं. कारिण -भावकल्पितं 
दै.तिनङकेःमतविप उद्य, ्रव्यकाःअर्-उन्यं अन्यक कारण होता 
" हेः.परन्तु तिक्षही का {अथात्‌ :अपना.कारण आपः सो होती 
` नदी 1-अरु.जितकरके-रोकरत्रिपे जो अद्रव्य,कहिये रूपरिशण 
डेः सो स्वतन्त्र किंरीःका मी कारण देखा नहीं 1 अरु. द्रव्यत्व 
मरयभात्रो वा -धम्मा्णाँः नोपपद्यते: 4 -८, धस्स॑का द्रव्यमीत्र वा - 
अन्य भात्र उपपयनुरही अथात्‌ जिसक्ररके-आत्माको -अन्य.का 
- क्रारणपना वा कार्वपुता प्रादेतर पसा अप्महूप धम्सौकद्रन्य 
भाव-वा क्रिमी.से भी;अन्य भावं चरनत नहीं [अभात्‌ दरव्यभीव 
करके रहित. निराकार निर्विशेष आत्माका दव्यभाव न होनेते बो 
किस्ीःक्रा मी कारण नदीं अपक र्वितदोनेः स उंसक्रा किसे 
अन्यभाव ओी.-न्‌रह ! एतदर्थं अद्रल्यरूपहानेसं अरु सवस जभ 
अनन्य.होने से आत्मान किसी का को्यहेन किस्ीकाकरोरणक् 
यह. हे ५२1.१२८२:॥ न ४ ‡ । 
५९। १८९1 हे सन्य ! [ रचनेःको इच्छित जो घरतित्त 
घटके ज्ञान के, अनर्तर घट उस्पच्चः होता हे, संरु उप्रजाहभा; इदं 
घ्रटः.इल.भरकार्‌ त्रपय. रूप होनेते अपने ज्ञानक उवाद्रकदे दृत 
प्रकार का व्यवहारमीःसम्ठतानी क्यो फि,.विसी. स्प वस्तुको 
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याबदेतुफरविशस्तावदेतुफंद्रवः .। चरतु. फ- 


खेदो नास्तिहेतुफरेदेवः ५५।१८२॥ “ 


विदयानकी?दृष्यवु्ार भिन्नरूपता नदी इस्भकार कहते हे; ] 
५ एवं न चित्तजा धम्मीदिचत्ं बा ऽपि न धस्मजम्‌ { इसप्रकार 
„ धम्म , चित्त से जन्यनहीं, वा चित्त भी . वाद्य , धर्मे जन्य 
नहीं ? अर्थात्‌ रेस उक्तप्रकर के हेतुं करके आत्मरूप विज्ञान 
*स्वरूपही चित्त किये चेतन्य ब्रह्म है, एतदर्थं घटादि रूपादय 
धर्म चित्तजा तेतन्य तिन करके जन्धनदहीं । वा चित्तभी वद्य 
घ्म से जन्य नही ।अरु जीवशूप धर्मोका परमाटम्वरूप चित्त 
से जन्म युक्तनही, क्योकि सर्वजीवास्य ध्मोको विज्ञानस्य 
के आभास किये पतिविम्ध भाव है तने अथौत्‌ यावत्‌ जीवर 
हैःसो संर विज्ञानरुप चैतन्य के ९ जलगृत सूरय के प्रतिवि्यनतुः 
परतिविस्वरूपहै ताति उनका परमात्मा से जन्म य॒क्त नदी 4 ण 
देतु फटाजाति भविशन्ति मनीषिणः ” £ इसप्रकार वुष्मान्‌ 
पुरुप हेतु अर फरकी अलुर्पत्ति को निचये करते हं ‡ अथात्‌ 
चे्न्य करके बाह्य घटाप्रिक जन्य नदी, तैतेदी चेतन्य भी वाह 
घटादिकं करक जन्यनदी, अरु अन्तरसवरै जीव भी चेतन्यसे जन्य 
नरी , प्रतिविम्वरूपहोने से, ताते अन्तर चाद्ये सपरथर्मै चेत्य 
कफे जन्य नही केवर श्रांतिमात्र है { उत्कर वुद्धिमान्‌ पुस्पं 
कहते हे बा निश्चय करते हं । ताप्यं यहददेकिं जो व्रम्य 
ह्ये ्रह्मनेत्ता है सो वह ब्रह्मत्ता किये यथार्थ वेदवेत्ता दँ स 
आत्माविये हेतु अरु फरुको { अर्थात्‌ ध्रार्ध अर ठह जो पर 
स्पर हेत अरु फलरूपें तिन्दको { अभवरूपही निद्चयकर क 
जानते हँ ५७४1१८१ ॥ 
५५1 १८२ हे सोम्य ! [ फल जो देदपठिक तिनते हतु ज । 
धम्मादिक से होते नद्ी,भरु तेसदी उक्तरेतु से उक्त फलाका 
होते नदी \ इसप्रकार वास्तविक दृष्टि से उपदेश किया । अविन 
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य्रवद्तुफलचशःससर्स्तावद्रायतः । - क्षारएह्तु 
खव ससार न प्रपद्यत ५६। १८२३ ॥ 


विपयक्र मुस॒ष्ष॒ओके सायहकी निहति के अथं तिस विपे आयहके 
अभावाभावके इये तिनकी उस्यत्ति अरु अनुखत्ति को देखते ] 
मदन । जौ पुनः हेतु अरु फ विपे आयहको प्राये है तिनको 
क्या फरृषटोता दै । उत्तर । “ यावद्धतुफरवेरास्तावद्धेतप्ररोष्वः 
‡ यावत्‌ हेतु थर फरविपे आथदरै तात्‌ हेतु अरु फलकः 
उद्धव होता है 2 अधात्‌ धमं अरं अधमनामवाखे जे हेतु † दरीये- 
स्पत्तिके कारण { हैँ तिनका कत्ता म हो, धमधम मरेर्हे तिन 
धम अधर्मा का फर काडान्तरविपेकोड एक । स्वगेनरकादि। दे 
विषे प्राणधारियो के समूड विपे अथात्‌ केदईककयोनिविपे { उय- 
जष्ुभसें भोगगा । इसप्रकारका यावत्‌ हेतु अरु फर्विये { कतृ 
ख भोक्तृखक्षा { आग्रह है । अथात्‌ तिनप्रिषे तत्पर चित्तचाे 
पुरुपकरफे अपने आपविपे हेतु अरु फटफा आरोप करते है 
तावत्‌ धम अधर्मरूप्र हेतुरा अरु तिनके एलका उद्धव किये 
९ उच्छेदराहेत परञ्त्ति, हाताहे। तथाचश्धम्सतरातत्रदुनः शरीरके 
पुनःक्रियाश्चात्रडदीयतेभवः * अरु 4 क्नीणहतु फटा नास्ति 
हेतपटो्वः † ८ हत॒ अर्‌ फरविपे आयक क्षीण हये हेतु अर 
फ़रुका उद्धव होता र्दी? अथात्‌, जच पुनः.जेस सन्त्र आष 
पिकरके प्रेतादिक के आपररके जभावहोनेवत्‌, उक्त वकारकेथद्देत 
तच्यके . श्रवण सनन, दशने अवियाकरफे उद्सत जो्हेतु आर 
फल तिनका अव्रेश सम्य धरकार दूर होताहे 1 तव तिन उक्त 
तु अरु फरत्रियेभायहके शनीर्णा नाश । दये हेतु अर फलकापुनः 
उद्धव दाता नहीं । इति सिद्धम्‌ ५५।१८२॥ वि 
५६१८३ हे सोम्य !प्रञन। जा कदाप हतु अरु फ तकाडद- 
वरोरे तो कया दोपहे । उत्तर । कदते हं 1 ¶ वव्रद्धेतुफलतरेशः 
संारस्तावदष्यतः" अथात्‌ यावत्‌ सस्य ज्ञानकरफे देतु असु 


| 


अ 
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- ;संदलाजायतेसनपर शादवतनास्ति तेनये । सद्येन 
लयज॑सर्ममुच्छेदस्तेननास्तिवि ५७.। १८९४ ॥“ "' + 


करका आह ¡ सम्यव्रकतार अरोषं । नित्त दोता नही; किनतु 
{ अज्ञान 1 करके होता तानत्‌, सक्षीणंहुां संसार दीधदोता हं 
{ अर्थात्‌ यावत्‌ सम्पद्‌ आस्मन्ञान करके उक्त हतु अरुफर दन 
निषधक मांचह अशे निवृत्त होतानहीं ताचत्‌ अन्ञानकरके देतु 
अर फलहप संसार विस्तारको ही पावता है ¦ अर ¶ क्षीरत 
फविशे सतारं न परप्यते < देतु अरु फरविपयक आग्रहे 
क्षीणे संसारको पावता नंदी > अथीत्‌ पुनः जव [ सम्यक 
आमन्ञानकरके ¦ उकतदेतु अरु फर विषयक † समल (अन्ञान' 
के ¦ आय अदरौप क्षीण (नाश) दोताहे तवकारण के अभाव 
ह्ये संसारफो पावतानरी ॥ इति सिद्धम्‌ ५६। ९८३ ॥ 

५७ 1 ९८४१ हे सोम्य} । शफा । ननु, “ अजादा्मनाऽन्य 
न्नासिति> ८ अजन्मा जामा से जन्ये नदीं 2 इसध्रकार कूटस्थ 
अद्वितीय आरमतसको इच्छनेवारे दुम्‌ करके < दतु अरु फर, 
अरु संतारकी, उत्ति अरं पिनायाकरैते कहा दे, द वाद्‌)! अ. 
पनी इतत दयन का समाधान श्चवण वर 4 संषृत्या जायते साज 
शाश्वतं नास्तितेनवे भ ६ दापने सि सव उपज॑ता हे तिसवःरके 
नित्य नरह ६ ‰ अपात्‌ अविद्या के आधीनटाकिक व्यवदागस्प 
दापने से सावं उपजता दे तितु करे उन्न छ्य शथिदयाक 
आधीन वस्तुव्रिये नित्य { नित्यता \ ई नर्द, एलदथ उस्पत्त 
अस्‌ तरिनाश्चन्प सख्रार उपजता हे, इसथ्रकार कहने ह । अर 
{सब्दापरेनजसत्मरमुच्छेदृस्तन नास्निवे † ६सद्दावकि जन्मरदित 
सरह तिसकरफे उच्छेद द नदी? अथीत्‌ जिस करके परमाथ 
सद्भाव , परमार्मनत्ता , से तो जन्म रदित सर्व आत्माही 
५“ आस्तयेदे सब ` इत्यादि श्युनि 1 एनद्‌ तितत जन्म क 
अभायरूप कारणकरकत देतु अर्‌ पटयादिक िदी काभी उनके 
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7 धस्पी य इति;जायन्ते जायते तेन त्तः (जरं 
भायोपमन्तेषांसागच माया नविद्यते दद 13८९ ¶ 


+~ 
किये विनाश है नी 0 [यदा यंह भवि दहेः किते सन्यत 
रज्ज विपे सप के अभावकाअतुभ्येकर्ती विवेकी पुरप -सर्थनहीं 
यह रस्ज्हे दाही भयको ग्यो-पासहोती है इसप्रकार श्रान्त 
परुषो कहता -है अरुं वह शान्तं परुषः तो,अपने अपराधः सेही 
[द्धे रञ्च विपे! संकी, कल्यनाकर, मयको पावतन्नन्ते भागता 
है । तहां विवेकी को, वचन महू फी दिते िरोघफो पाथतानही, 
तैसे परमाथरूप कूटस्थ आसाको ददन 'व्याबहारिक.जत्मादिः 
कं के वचनसे विसेध को न पायके अविरुडरी हेः१५.३1 १८) 
५८ १६५१ हे सोभ्य] 4 संहत्य जीयते वप्‌ लोकि 
कञ्यव्रहार से स्वं होताहै > इसरकार ५७ वें दोक के विपे कही, 
तिसको अब पुनः वणेन. करते दे], 4. घस्मौनयैःइति जायत्ते 
जायन्ते तेन ततः ६ जो भी धम्म जन्मते ह फेसेःतःसे 
सो जन्मते नहीं ‡ अथात्‌"जो' भी आत्मा अर श्रन्थ: अनात्म- 
हष धम्मे कद्िये पदार्थं उपजते हें इसप्रकार "कहते है१"अयथात्‌ 
कंठ्पना करते दे { सो.धम्मे इस्रकरि कहे, इंसभरककर पूर््ोक्तं 
रोकिक व्यवहाररूप ठकन ( पडदा ) कते हँ किं दापने; कः 
दिये गक्तपनेसेही वे धम्म जन्मततिहै, परन्त);ःतख किये परम। 
से,जन्मते नर्ही -! अर ¶ जन्म मोयोपमन्तेषां-सा च सायाःन 
विद्यते † {तिनको जन्म `सायाकीःउपमप्वारखा है -अरसो माया 
व्रियमान हे नदीं ‡ अ्थौत्‌ जो पनः दपने से तिन उक्तप्रकारपर 
परमोक्रः ज जन्मे है.सो `जेसे मायाका. जन्महोर्ता, है समे छ 
पतद्थ न्रा तंनका जन्म मायाक उपमाताखा प्रनीत्तकरतै ६ 
योग्यहे,! पशन 1 तव सायानमक करक चस्तु वेगी ! ० (सो 
भाया कुर विद्यमान नदी, अभित्रार्य. ब्रह है क्रि अविद्यमानं 
षरतुका नेम मायाहै ग्रत 1 धसपर , ^ 
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--यथ्ामायाममरहीनाल्नानन्‌ पताम्रोऽट्करः- ना 
ऽसौ निलयो नन्तो तददममुचोजनां मत ६॥ 
नाजेष्‌  सर्ैधम्मृषु शः दाप्वताभिधा त 


चणो न्‌ तरनत विवेकसत् नोव्धत १ 


8. 
पौ र + 1 छ 3 112. 5 4.“ 





१६१९८११ दे सोम्य ! भ्न न तिनधम्पैकष्िपरर्थो क्रा 


[कु 


जन्मःमाया कीरवरे, त {निता कहते यथा. . 


०2 =, = 


मायामर्यद्ीजाउजायत तन्मया समीयामयवील 
मायामय अद्ररहोती देयात्‌ उस आघ्रादिको कि मायार्मधु 
घीजसे {अथोत्‌कोई येःमीयावीःपुरुषःघ्करकं आरोपिर्तभाश्ना 
दिककष्के मयिभियीजेते सायामय अकर इप्रलतहिा अर न 
. ऽतो निलयोऽ्ःतोच्छेदी तद द्र्मषु धेजना+ यद निस्य नही चा 
विनप्मी नदी तेते व्योजनारै जधोद्ःच समा 
जिकर निस नरव विने टीः क्योकि मिथ्य तिसिही 
शमे करदियरदीथिःविप जन्म अरे नादिर की रोजी १ 
यददैकिं पर्मार्थतेभस्मो कारजन्सन् नात्‌ ५६1 १२६ 
4६०1 पणे सन्यः! ततरते वरः जन्मा; इत 
अकार जः५७ दं दोक वरिष कदा"; तिसकी {विक्त कतिर 
नाजेपःसवेषेम्मपु ा्वंतासाच्वतामिधा ताभिधाः ६अनन्भा 
धर्मौ विर्येनि्ये मवान्मनित्यदिरेला नाम नदी भात 
परमा्थैस तो नित्य एकर -विक्घक्षिमाघच सत्तारूप अजन्मा स, 
श करदियिअिनाविपे लित्यहवा उखनित्यदै रसानाम कहन 
व दोता.नरही) क्योक्रिः न -चणीन्नः तैत्तन्त विवेकसत् 
नोच्यते † जिन वपि ्रणेः्रवत्तहत नही तिनं निपे.विवेक कर 
क 2.अ्थीत्‌ भिन्द करके अर्या कावणन कस्य पसे 
वद तिनको चरणी कहते द सो जिस `आस्मा विपे चरणी । 
रला देः, इसप्रकार कहर. .प्रवत्त होते. न्दी प्तत्त {जमा 
सपि निसयदहेवा अनित्यः, पसा वत्रक कते "नदद क्य 
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; -यथास्विन्न 0 चेत्तत्चवरतिमाययाः।-तथ। 

जग्रदुहग्रामासंःचित्तःचरति मास्रमरा ६8 19८८ ॥ 
अहयञ्च दयामासं चित्तं स्वत्रे न संशयः ¡दयश्च 

-दयाभासं तथा जंप्र्रःसंशयः-६ २.219द२ 11८ - 


^ यतो्ाचो निवर्तन्ते इत्यादि श्रुति भरमाण ह-६२.५,१ २७ 
> 1 ९17१ पादे सोम्याभात्माकोःदीव्दकीन्मगोत्रतकेभिः 
थात्‌ अविषयताके ! हये, यह आत्मा उ्याख्याङ्तारो क्र; शब्दो 
सहीतिपानक्ररने की-मोस्यताको-केते प्राफ्गहोताहे,॥ यहश्ेका 
करस्वो-चिक्तकास्फुरणनात्र अन्रिचास्ति-सुन्दराप्रतिपाय रूषः 
तिपादककपनित्रदैणइसपकार्‌दप्नत्र सदि तकृहतेहं ‡ थासः 
मेदयाभुसःचित्त-त्खतिःम्रप्रया) तृथाजाशरदरमराभासं-चित्तंःच्‌ 
टरतिःसीय्रया †-4 जते स्वभूकिषे दवेताभासङूप चित्त ) 
मायप्तःचकताहिःतेस्‌-नाप्रतविपे दवैताभास्नहूपःवित्त.मायाकरके 
प्रलितःहोत्पदे ट 81 -श न 1 1 गर 
1-२९-1 ८९-{-हे सोस्य) इका ।ननुःस्वमतिषेःप्रतिपाय 
अर प्रतिप्रादुकरूप -दैतक्रो मनक चन 1किगनःस्फुरणमरात्ररूप 
के ।हयःभी जामत्विपेपतिसप्रकार {मत्नका-स्पुरणमात्न । केसे 
होत्रगश,यह दाकाकररके उततर;कहतेहे ५-अद्रयञ्च दद्माभाप्ं चित्त 
स्त्रपनेन संशयः । -अद्वयश्च-द्यापासं तथा- जायुन्न संशय; ।-६स्व- 
भविभः अदवेतल्पहमा रचित्तदेताश्ासर्प शना है, ्राफ-सेशय 
ही, तेसे;जायत्‌ विपे अदितरूपटहु आ; चित देतात्नासस्प हो ताहे 
इसमे संशाय नाद अधात्‌ सवपरविपे वास्तव करक {अदेतस्प 
दयी प्रन अपनी.स्फुरणता पे दैतरूप होत्र तिप्तमेसश्चयनदीं, 
वेते-जाप्रत्‌ विषे भीःअद्तद्- इआदीमन. अपनी स्ष्धस्खतात्, 
देतरूप-दोतः हे-इसमं भी -संशय-नदी 1 लमरु=जो;ुनः, परमार्थ 
से उद्धेतरूप विज्ञानमाच्र वस्तुको. वाणीका' विपयुपनाहे सो म- 
नृकासफ़रणमोत्रदेःपरमाधसे-नदीः-यह प्रवं अद्धेतनामक्‌ तीय 


हि 
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६5 1. मोदूक्योपनिपद | १ } 1» 
+ , स्त्रक्‌! अचरन्‌ स्यतेः द्व "ये , दशस स्थितान्‌ । 


अण्डजान्‌; स्वेदनान्‌ वाऽवि “जीवान्‌, ` परयति चान्‌ 
सदा ६1१९० _ भ 
स्वघ्नदक्‌ . चित्तदश्यास्ते न्‌ वियन्ते ततः थक्‌ 
तथा तद्ृदश्यमेवेद स्वर्दृक्‌ चित्तमिष्यते ६७।१९१ ॥ 
अअरकरणविये व्यारधान मि इन ५६१९०६२; दो श्लोकोंका तात. 
थेह ६२।९८६॥ ४ 
६३1 ९६० सौम्य] 4 स्वदय न स्वप्ने दि्षुवैदरसु 
स्थितान्‌] अण्डजान्‌ खेदजान्‌ वाऽपि जीवान्‌ पदयति यान्‌ स“ 
द्र १९ स्वकां दंशा स्वननविपे व्रिचरता दज ददाह दिशालिषे 
स्थित, अण्डल वा स्वेद्जरूप भी जीवो को सदा देखताहि ‡ अ- 
थोत्‌ इस कयनकरे देतु भी वाणी का रिषय.जो देत तिका 
अभावे. स्वरूप स्यानविपे स्वल जगत्‌ का देखने पाछा 
रेल जो स्वका द्रा सो स्वप्नविपे प्रिचरता्टजा दश पशा 
लिये स्थित कलिय वतमान अण्डज वा स्वेदजस्य भी [जरा 
अरु उं्भिञ्नरप जिन ध्राणिर्योको सदा देना { सो तिस 
भिन्न नही इसप्रकार भिम ग्लोफसे सम्यन्यंदे ६३।१६० ॥ 
६४१ १६१ १ दे सोम्या \ घ्र०। जव पेदे तन तिप 
दुधाक्या, 1 तहा उन्नर कतं 4 स्वम्‌ चित्तदृ्यास्ते न ।५ 
दन्ते ततः एङ्‌ £ स्पप्नद्रष्ा फे चित्तक्रके दे्नेये पोग्य तित 
प्थस्नहीभर्थाते स्वप्नद्रशाफे व्विचतरहियि मनकरङ देगमनेयोग्य 
च जीव ती स्वप्नदराके चित्त से भिन्नटीषभरुजो पेनारदे कि 
त चिसदी लीवादिक भेददरे { दरष्टा अरं चिचके 1 आकार से 
निद पथो पावनाहे, । सो कथन चनेन \ ता कहने भनधा नः 
द्टर्यमेतरदं स्वप्नदृक्‌ चिचमिष्यने ८ नने वह स्वप्नके द्रटाका 
विख निसतकरके देग्यनके योग्वदी यङ्ग सार क्त? अर्याव तेम 
यरस्वप्नरे द्र्ठकाचिचनिमः स्वप्नकेटर्टाकरके दे चने योग्य 
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; चश्न्‌ जागरिते जाग्रदिक्वै, दश ,सस्थितान्‌य अ- 
ण्डजान्‌ स्वेदजान्‌ चाऽपि जीवान्‌. पर्यतिः यान. स- 
दा ६५१ १९२. - ~. ४ 


(3 (वक 4१ 


, ^ जाश्रान्चतक्षपचास्तं न वयन्त तत्त टथक्‌ । तथा 


तद्दुश्यमेवेदं जा्रतदिचत्तमिष्यते ६६. १९३.॥- ) 
अमीकार करतें { अथोत्‌.जेत्े स्वके द्र्टाकरके "स्वके पदार्थं 
देखने योग्य, तेसे चित्ती ह ! एतदयं स्वके द्रासे भिन्न 
चित्तास कोह वस्तु नहीं, इस्य्थः ६९ १६१7 - 
६१।१९२॥ हेसौभ्य! अव दृष्टान्त पिपें स्थित अथको दार्छन्त 
विपे योजने करते । 4चरन्‌जागरिते जायदिकषुत्रे दशसुस्थिता- 
न्‌, अण्डजान्‌ स्तद्‌ जान्वाऽपि जीवान्‌ पश्यति यान्सदा ‡ {जाथ 
“ तविष जायत्के दशहोदिदा विपे विचरता तहां स्थित अंडज वा 
स्वेदज भी जिनः जीवको सदा देखता दै? अथौत्‌ जात्‌ विवे 
जायत्‌ अवस्थावाखा पुरुष दशुहो दिश्चा विपे स्थित अओ अंडजवा 
स्तरेदजः; जरायुजः अर उद्धिञजरूप, चारिखानिके जिन जीवको} 
अथात्‌ काय्यै कारणारमक संघातकरो { सदा देखताहे ६५।१६.२॥ 
` ६६।१६ ३॥ हे सोम्य ] 4 जाय्रित्तक्षणीयास्ते न वियन्ते ततः ^" 
एक्‌ एनाभतङ्ते चित्तते देखनेके योग्य तिससे थक्‌ ` विद्यमान 
नही जधौत्‌ जाग्रदवस्थाधालेःपुरुय के चित्तकरके देखने के योग्य 
वे { उक्त चारखानि के { जीवं तिस जाय्दवस्थावारे पुरुपके " 
चित्तसे भिन्न नदीं {. तथा तद्‌ दृङ्यमेवे्दे जाय्रतरिचत्तमिष्यते 1 
£ तेसे यह 'जाथतका चित्त वित्त दर्ाकरके देखने के योग्यही अगीः 
कार करतेरेः अर्थात्‌ जैसे जायत्‌ के द्टाकरके जायत्‌ के 'जीच्रादिं 
पदाथ देखने के योग्यै, तैसे इस जाथदवस्थावाठे पुरुषका.चित्त 
तिप्त जातके द्रष्टा पुरुधकरकेदेखने के योभ्य हे दसा अमीकार ` 
करते ॥ अरु इन ५६५, ६६१.द्‌ इलोकोके भवाथरूप यह दोः 
अनुमानं । जामदवस्यावाखे पुरुपकेदुश्य जो जीवादि सोत्नित 


क, ^ 
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> उभेद्यनयोन्यदर्यत्‌ किन्तदस्तीतिः;चोयस.१ 
क्षसायुन्य्मरयेःतन्मतनव गह्धिते, ६.७; 9९९; ‡ 


(8 ऽङ्ग ६ 
के चिततते.जभिन्नहः क्योकि चतक दधनेयोम्यहैः ताते, जं 


5 ~ 


खं क दकि चिंत्तकरके देशने कै, योयं ' स्वके. जीवा! 


{ चित्तस सै अभिन्न (तेस ॥ अरुसा जीवोके 


= १६ 


देखनेरूप चिततदैमो 


द्वए्से अभित्त 7हेः क्या द्र्ाका-दुंदय इं तात ख्प्त कै 


“चित्वत्‌ ६६ ६१६२ ॥ ˆ , „ 


~= ~~ ~~ 


६७१ १६४} हेसोस्यादृ्वन्नरवनकेभेदकृयाहक प्रमृश 


(करके घायितद्ये यर्हःदोनिं दतु; 1 भयह्‌ 


छकरा करके तव कहत 


यहां यह्‌ अर्थे किवुद्य अरु ददान वहदोनो वरस्थरकीः अपक्ष 
से;सिद्धहोनेवारटे्े । हृद्ये; सिद्िटुय तिसकरके अनिच्छ । 
किये [विद्रा ददात (क्तान,) सिद्धादीता खः ईतिसद ५ ् 


विवव) भि भ 
फार अन्योन्याश्रय रप दवे करके द वृ दीन सिद द 


ˆ लही । दितदर्थ तिरनकेभेदकेयाहक मणिके अगते उन दान | 
, देतुका चाप्‌ हे नही ] नगीव अरं चित्त, यह दोनो परस्पर | 


दृदय किये विषय होतेदे {अर (जस 
अयिश्षानाल्ा चित भ्रद्िद्ध दो तादे, अर 
ह 


श्षाचाखा 'जीवपदिक द्ये, पतद्‌ । उनेद्यन्योन्यदूरय ॥: 
न्तदस्तीतित्नोच्यते दोना ञअन्योन्यकरकं दयया द्या | 
रसे ( प्रनक्तीभ्रति ) कते द अर्थात्‌ बे जीव अस्‌ चर्त दाना | 
 परस्परके ध्य ह्‌ 11 अथात्‌ परस्पर कारके देखने (विपय 
योग्य मुरु जिखहरफे च ठाना परस्पर के दृञ्य ई, एन्‌ दथ 
{ अँन्योन्याश्नयन् दोपके सद्धावन्न { चित्तजयवा चित्त कर्के 
सने योग्य जो दृश्य पटाद सो वयाद? त्त्रा प्रशन फर 
दय पिवेमी शप तर "वह कुटभ्प दन» टसप्रकर कदाहं 
कहनेरं 1 लते स्व्विपे॥वलरधानसधयःगा। । दस्यादि श्रमण 


~ 





ध } £ 
सें हस्ती वा हरतीका चित्त वियमातहेतदी तें यर्हा जाभतूषषे 
भी विवेकीपुरुपको ङुखमी वस्तु विदयंमानकरके धतीतहोतानदी ॥ 
यहं अभिपारय परदन गा जाग्रति निक्त था चित्तका दृश्य वहं. , 
दीनो तरियमानकेस नही; तिहा <उत्तरुकहतहेः ^ छक्षिणद्रान्यः 
मुभियतन्मतेनैवःयेतेप्रहदोनो सक्षणाशन्य है तिने मेक 
सेहीर्दण करते यथात्‌; निसं करं रलो (कला) जयेः सो 
करदियेःलक्षणा पेसा-जो्रमाणःतितकोयह रक्ष कहते भ ` 
-जिसःक्ररके चित्त अङ चित्तकाःइग्यःचेत्यःः यह दौर्नोखिक्षगां ` ` 
किये भमाणं तिसतते रहित हे, ताते।तिचफे मेदकाभरमीीकः 
-पनो प्रमाणः करेनेःयोग्यपनाहि तहीन अरवांदियो न तो तिन- 
केमते करके तितत दयाम न्ानकिपितसपरर्चितवनिजतोल्पं 
वोप करके सो दृरेयाअर्दरीनभर्दणःकियहेःततिर्वटीद्धि 
करोदूरकरके[ यहन्ब्रह अर्षदे कि एटा विमे क्यः परमण इख 
घरक्रारप्रदन किये हये न्ञानःभमाण हे; एेसा-उन्तर वने "नदीः. . 
कगरोकिःअनय वस्तुओं र स्ानविपे अतिधसङ्गपरक्िच्योतिर्शहो! ` 
वेगी ताते । अरः घटका ज्ञान भमणिहिऽपेता उत्तरी .वने नहीं ` 
क्योकि भन्योल्याश्चयःदोपका प्रसंग प्॑तन्होता हैतं अप्व 
घर अरु तित ज्ञानकामर्माग्राउति प्रमेयसावःस्भवे नहीघरे 
 गहण.करते नही, अरूभवटंकोदूरकरके"धटकी शद्ध (तेन मी ह 
गहेण करतेनदीं 1 एतद्र तिसन अरुज्ञेयर्प. चित्त भरु वित" 
के दुदयविपे,प्रमाणःअरू प्रमेय-का भेद कल्पनाःकरने- को दोक्षय. 
-र्ही ¶इत्यनिप्र्यः 1६७ । दरा त 
742 १,६५.1 हे सौम्य: दन कदियेज्ञान से भित्न-अण्डः 
जादि दृदय पदाथोके अलद्धावके अनुमानके यादं पाणिकरके 
: वाघेको निवारण करके; अव ददीनति.भिन् ः तिन-अड ादिकनंके 
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चंथामायामयोर्जीव्रोः जायति्ि्तेऽप्रचः। तथाजी- ` 
वाच्ममीसब्यै -भव्रसितिनमवरन्त्िच <: ६६1 1, 
यथानिथितक्नोजीयो  जावरतेधियतेऽपिवा । तपर , 


जविथिमीसंन्य भवन्तिनिम्‌वंन्तंच्‌ ६1.१९७ 











{1 > ^ ,# २ षः 
द्धन के हुये जनमाद्विकोकी पतीतिकरा-वाधहोवेगा,इसगङ्गा 
करो दूर. करते दे, :4 यथासखप्नमयोरीत्रो जायतेत्रयतेऽपच 


-तथा्ावामी सवे भवन्तिनभंवन्तितरः।; ६ जसे-सवप्नमय.ज्‌ ` 
 जन्मताहै.अरु सरताभी दहै; तेसेदीः यहःसव्ञीव दोते भी) ह अः 


दी भी होते ?।1अधरत्‌ जेते स्वम विपे अनटटुेही जीव जरं 
अरु सस्ते हें, तेस यह -जाग्रत्‌-के, -जीवः;मी.न द्ये हये जन्मत 
अरु मरते ह ६८1 १६५॥ 
. -६६.1.१६६॥ हे सोम्यं !,[ अव्र मायामय जीव के अर निभिः | 
क जीवे भेदके जानने. की इच्यावाे-के र करटतेहं 4 यथा 
मायामयोजीप्रो जायतेभचियतेऽपफिच 1 तथाजीवाअमीसव्ये भवः 
न्तिनभवन्तिच { ६ ज्ञते मायामय जीवः उपजता, ६. अरं मुरता 
भी है, तेते यह सव्य जीव होति भी दं अ नटः सी रोते अयत्‌, 
रसे इन्द्रजालिक: मायावियों कौ ःमाया ल "मायामय ज 
जन्मताहै अरुमरता भी दे, तेरी धक्ता्तमात्र -चतन्यकी मायात 
{-जो.कि वास्तवसें ह नहीं {यह { अण्डजगदे \ सव जीव.उसः 
त्यादि दते भी दई अरु नदीं भीःदोत्‌.६६1 १६६ .॥. ;. ५४. 
७० १-१६४७ १ हे सोम्य + ययानिर्भितकोजत्रो जायतेम्रिय 








“ तपिचां. । तथाञीवाअमीत्र्वे . भवन्तनमवान्तच {;८-ज्ञेसे न 


माण किंया-जीव जन्मता भी हेवा मरता.मी दै, तसे यद्‌ सृत 


, -जीप्र होते -भी ह्‌ अरु नदीभरए होते 2॥ अर्थात्‌ जसे मन्त्र आप 
` ,-अआगदेक साममास इनदजाटी -आादेक मायात्रया करकं निमा्ण 


` _किया.जीव जन्मताश्ी-है.जर भरता हः तत्ह्ा यह्‌ अण्डजा 


दिनसर्वडीवःरोतेद्‌ नर्ीभी हीते! अयात्‌ ९ &=,६६ .७८,दनतीतं 


न्न्य, +“ 


गाडषादाय कारका चतुर्थ.व्रक्रण ४। ६५. 


न कस्वन्नायतं जविःसम्मवा-स्य न वयत । एत 
तदुत्तमं सत्यं यत्र किंञिचन्न जायते ७१। १९८५ , 
दोक का-तासर्या्थं यह है कि, जेते [-संतरित्‌ फद्िये तरैतन्थ रूप 
ज्ञान त्तिससे भिन्न अण्डआदिकों क्रा परमाथकरके सद्धावफे अ- 
भावके अनुमान का जन्मादिककी. प्रतीति स्े.वाधहोता नही, 
कर्थोकि सद्धावके अभव्रहुये भी स्वमादिको तिपे जन्मादि विक- 

। ल्पके काहल्यता की प्रतीति है ताते । इसप्रकार ‹ ६८, ६६, ७०, 
इनतीन श्रक के तादयर्यकोे कहते ह्‌ { स्वप्रसय मप्यासरय अरु 
ओषधि आदिकरके रचित-अण्डजादि जीव जन्मते दँ अर मरते 
है, तेसही यह सनुष्यादिरूप जीवभी अषियमानटहूयेदी वित्तफी 
कल्पनामाच्रही हैँ ७०} १६७ -५ ˆ: . ~“, 

„ ७१११६८५ हे सौम्य ! {न कश्चिञजायतेजीवः सम्भवोऽस्य 
न विद्यते { ‡ इसका कारण नीं ताते कोह भी जीव जन्मता 
नहीं २ अथात्‌-जिसकंरके.{ जो वादी (जन्मादिक सत्यंहे , इस 
प्रकार मानता हे तित्तके परति पव ततीय परकरणके अन्तके इरो 
फविपे ८ न कश्चिञ्जायते जीवः ” इत्यादि कहा है तिस अथैको 
पुनः.स्मरण करात्रते दै ] इस (जगत्‌) का कारण नदी, त्तितदी 
करके.कोरं भी जीव जन्मता (उपजता) नही । अरु 4 एतत्तदु- 
तम सत्यं यन्न (कश्चिच्च जायते † { जसषिषपे कुक भी जन्मता 
नदीं यह तिनके मध्य उत्तम सप्यदै अथात्‌ जिस सत्यरूप एक 
अद्वितीय । ब्रह्मविपे कुछ किचिन्मात्र भी उपजता नह, यह 
उन्‌ पके थन्धोनिपे उपाययने करके उक्त सत्यांकं मध्य उक्तस 
सत्यहे । इसका भावाय यह है कि < व्यवहार विषे सृत्य धेययका 
अरु जी्वेका जन्म मरणादिक स्वभ्नादिका के जी्वोत्‌ हे { अ- 
थात्‌ जसे स्व्षथिपे जीवादिक अनेक पदा्थै'उपजते विनराते हँ 
तेसेही यह जायत्‌ के जीवादि को कल्पना भात्रही ज्ञानना ; 
इसप्रकार पूर्वफे तीन इलोको विपे कहा, परन्तु « न कदिचञ्जायवे 


3 
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त्रितसयलिदतमवेदै द्याव च्यम्‌ + चित्तनि 
हिमे नित्यमसंगन्तेनकीित्‌ ०९1५ शं? 


जीवः८ केप को्{भी,जीव जन्मता नदी यह परमार्थ सं 
जो सस्ये ॥ इस ररोक्का अथ प्चतृतीय-प्रकरणके अन्तक 
दलोकविविः कुहा हे ७१ । श्यो न । 


~ ७२११६६१ हे सोस्य} । चिततस्पन्दितमेवेवे पादययाहकव- 
द्यम्‌; चित्तं निल्वपय निस्यमसगन्तेन कीत्तितम्‌ ! यचित्तका 
स्फरेण रूपही यह ग्राह्य अरं बराहुकवारा देत. विपयरहित पित्त 
है तिसक्ररके नित्य असंग कहा. ह >, अंथौत्‌ [ ज्ञानक, कल्पित 
दयक उपदित्‌ केहिये उपा्ववष्डः स्पकरके परश्यपना होने 
स क्तितका देखेहुये पदार्थौ से भिन्न सद्व ६ नही, इत्रकार्‌ 
स्वक्नके द्टान्त से-कदहा१अव्र वास्तव ज्ञानको विषय से सम्बन्ध 
अभावे मात्मादी ज्ञान है, 'दसप्र ह चित्त जो 
सन तिसका स्षटुरणरूपही यद्‌ धद्य हये परिपय अर आक 
किये इन्द्रिय, इनवाला देत द दविपर्यरदित चित्त ६, 
घचेतन्य आत्मा है 1 तिस देतुकरक स चित्तं किये आलम 
क्तो निल्य.असेग कहा है \ इसका त्य्‌ यह दै. कि सव्व रादु 
अर भाहकवप्ला चिन्तका स्फुरणरूपदी देत. परमा से आत्मा 
“सपतद सञ$” पतदथे सो चित्त ससक ञरेतन्य आसा 
निश्चिपय है ए खस त्ति निर्विपयहोने खय देदकर्के तिलको "५. 
स्य-असम काहे“ असभोद्यय पुरुपः «4 अर्यगरी यह पप 
यह्‌ दृ ददारण्य उपनिषद्‌ क भरमाणसे 1 विय सरित ब 
विषयनिपे सग-कदिये आसक्ति दवि घ अह प्चित्तं सतक्र आर्ला 
निसकरके अविषय है पतदथदी असमः दे इस, तिति,आत 
काअतगयनां सर्वदा सिद्धदी ई- {जेते माका निराकार नि 
थव अत्तिदक्ष्दने से जलं घत चंखादिकू सदम =५।८ ६५ 
जलादिक् किखीपदार् अर तिनके धस्मासाथ कदापि ५ 


मौडपादीय कारिकाचितर्थ प्रक्ररण 21. २६७. 


भ्योऽस्तिकल्पितसरत्याः परमार्थेतनास्पयक्तो 7 परत- 
, न्वराभिर्तरस्याःस्या्नास्तिपरमश्रेतःः ५ सरी: 


, भी करतानरीतेसेःआक्राशततेमी सहाष्टमः निराकारनिषिः 
शसः 


कारआत्मटाकाशाद्धि-सव मःवयातदजाःहुआङ्नी सद 
गहीह {७ २. :१ &&; 15 ६; ‡ 
७३२८० रैसोम्व । चका? -नलुःजवृनित्रिवग्रमदोनेकरके 
.चित्त जोचित्तेय ह्य, तिसक्राःअसंगपनारेःतित्रःसो-असंगपनाः 
सिद्ध्ोता.नहीक्योकि.रास्ताकटियेःशिक्षाका करनेवाला 
वालःअरुःरिष्य। जथीत्‌3 शीस्तितराच्रःअर.शिष्य, स्यादि, 
प्रभात्ाप्रताणादिकद्रिषय विद्यमानता समोधात्त । यह दोप 
-वने-न॑हीयोक्षि4 योस्तिकदिपरततबस्या परमर्थेनमास्व्यऽसो + 
&जोःकलिपित.तिसकरके दँ धद पमाततःहे नहीं ट शर्थीत्‌जोः ` 
शल शस्तादि प्दाथैरतरियमीनदिःसो-परमाश्की प्रातिका 
धन {उपाय ¡होनेकरकेः कंस्पित्ःजो :व्यव्रहारः तिसकैरफेः है 
परन्त "यह राललादि पदा्ःव्ररमर्थि तदे नदी इनमे £ त्तदे ` 
नविद्यते" ८जाननेटये देत ह तदी यह, पथम पंकरपीङ्े-२ ५. ' 
श्लोक करके, उक्त वाक्य अनुकूलं हे +*अरूः[ नेदु, वैशेषिक बाढी 
जाह साद्रठ्यस आद्खकं समवाय पयन्त पटेपदार्धोकी परम्राधं 
सं'मानते है, भरु जवर तेसेःहे तत्र चेतेन्यको,असगपत्रा कैसेदैःः+ 
तर्हा ; समाधान, कहते दः}. यहाप्रह अथदे"के वेरापक्रःमत्वाः 
दरयाकाः परिभापात कल्प्रत.उयत्रहारकं. -असचसारपःनाःद्रव्यस् 
आदिरेकरे समवाय पर्यन्तप्रदाथ हसो परमथत देन ही; किन्तु 
व्यवहार सत्तार मासताद्िखतप्प्रचेत्तन्यआत्सीक्ाञ्चसंगपेना 
संमैदाःभविरुद्हीहै 1 ]4परतन्त्रामित्ंवस्या स्यान्नास्तिपरमाथेत 
«अन्य, शाके, उव्हार्‌ से 'होग्रे-सोपरमाथःस मर्दी र्थात्‌ ' 
जो-अस्य वैश्चपिकादि मतवराद्वियां केः शाचके :व्यवहार सहो 
{सो परमार्थ से निरूपण कियाय नही + जतए ; तिक्र 
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1 * नि > 
, अजःकटिपतसैखत्या परमार्थननाप्यजः । परतन्त्रो 

ऽभिनिषप्या संदस्या,जायतेतु सः ५७४।२०१ 1 
असतंगकरहाहैमसभकारका जदमाराकथनपोधुक्तदीदै ७३) २००॥ 
~ ७९।२०१ परहेसीम्य) शंका 1ननु,शाल्ादिकनको व्यवहार 
ताके होनेते “अजति” ८ अजन्मांहे > यह { शोक्तं कल्पनाभी 
उयवहारख्पही होगी, । समाधान 1 तह रेतंदी सद्देयहकत 
ई 4 अजःकटिपतसंब्रत्या परमार्ेननाप्यजः ‡ कलिपितन्यवहार्‌ 
से्ी अजन्मा है परमार्थे अजन्मानी नदी अर्थात्‌ शाल्रारिर्कौ 
ङ्के कल्पित व्यवहाप्तेद्ी अजन्मा, पसा कते, अर परमा 
सतो अजन्मासी नदीं । अरु4 परतन्त्रोऽभिनिष्पस्या संहत्याना" 
यते तु सः {अन्य शाखकी प्रसिचिद्ने सोतो उयावहारिकि हैर 
जन्मतादै? अर्थात्‌ जिसकरके [ यहां य्‌ अर्थहै कि, ग्रव्यका अर्‌ 
गुणादि पाचका जो रक्षणदै,सो तिससे व्यावर्तक आपने लदण 
द संभवधिना कर्पते नहीं ! अरु तेसेहृये तिन तिनके र्ण सं 
{तिनकी भ्रतीतिके दये तिपि भिच्चकी प्रतीति देहे, अरः एत 
मिच्च पदा के ञो खक्षणस्ते ति्तकी भ्रतीतिकेषये तिपत उपान 
{एयकूकियि ¦ पद््थेकी प्रतीतिदोपरेदे 1 इसप्रकार परस्परफेजध्र 
यरूप दोपते कुंभी वस्तु वास्तवे सिद्धहोती नदी ] अन्यथ 
णामवाद्रेयोके स्शाखकी प्रसिद्धि । 1 अथीत्‌ अन्योकि धारा 
ज्ञो परिणामर्प जन्मकी ्रसिचिदे तिलके निचेधने {1 जो ^^ 
स्मा अजन्मा ई" पेते कदादे सोते व्यवहारसेदे। र्‌ जिव 
अजन्मा हे तातिजन्मरूप प्रतियोगी को व्यवहारकरके सिद" 
स तिलका निपेधरूप अजन्माषनाभी तेता द 1 यद = ई 
पतदे “ जदि » अजन्मा हे, इसभ्रकारकी चद्‌ कल्पना भी 


परमा्रूप विपयते प्रदत्त होनीनही 1 [अजन्मापन 


हारकरके उपचित जोस्वरूपदे निसक्रा उअकन्पिनपनि, दयि 


अपिष्ठानपना 


तिलको चऋल्पनाफा हे नान \ अरु कल्पित ~" 


गौडपादीय कारिका चतर्थं प्रकरण ४} २६६ 


अभताभिनिवेशोऽस्ति दयं तत्र न वियते 1 दयामावं - 


~स युद्धधयेव निनिरभित्तो न जायते ७५।.२०२॥ ' ` . 


„--यदा न लभते हेतूनुत्तमाधममध्यमान्‌ । -तदा त 
जायते 'चित्तं हेत्वामावे.फलं कुतः;७६। २०३.॥ `; 


दिकोंको अकदिपत वस्तुके ्रमान्ञान. 1 प्रमाणे जन्यन्ञान ¡ की 
अहेचता नदी क्योकि प्रतिविम्वादिकों को विम्वादिकों के पमा 
को हेतुता सिद्ध हे ताते, फेस जानना ] इव्यथः ७४। २०१ ॥ 
, ७४.1 २०२] हे सौम्य 1. । शुटा । ननु, [ क्ञेनिको, दद्पितं 
शषाखादिकसि अन्यता (प्रेयेकूता ) के हुये तिसकेो मि्याहोनेसं 
अपुनराव्रत्ति किये आवागमनतते रहित मोक्षरूप फलकी सा- 
घनता होगीन्ही, † 1 समाधान । तहा कहते हे ¶ अभ्नताभिनि- 
बेशोरित दयं ` तत्र न 'तियते, दयाभाव स बुच्धतर निर्निमित्तो न 
जायते † £असतविपे अभिनिवेश तिसविपे दतं विद्यमान नही, 
द्वैतके अभावको जानेक्ने ही निमित्तत रहित होता है सो नहीं: 
अधात्‌ जिसकरके असत्‌ काये मिथ्या स्षानका विषय ससार 
है; एतदथ असत्यरूप दवैतचिपे केवरु अभित्निवेश ‹ कंहिये आ- 
प्रहरे । अरु जित करक तितत. आस्माविपे मिध्या आयदमात्र 
अरु जन्मका कारण दवेत विद्यमाने नर्ही, एतदथ जो परुष दैत 
के अभावो जानकी ष्या देते आयदरूप निमिचसे रदित 
होताहै सो जन्मता नही {अर्थात्‌ मिथ्या ज्ञानरूपदेत परपश्चके 
ञ्ह रूप अभिनिवेदाके सम्यक्‌ अभाव हूयेही मोक्षदे { “ने 
क्ानान्नमुक्तिः ? 1 ७५. । २०२॥ , 
, ७६१ २०६ ॥ हे सौम्य ! [ “ निर्निमित्तो न जायतते ” ८ नि- 
मित्त से रहित दुगा जन्मता नीं > इसप्रकार जो पूते ७५ वें 
श्लोक धिषे कहा तिप्त इस अको ' वणन करते ह | जाति क- 
दिये बणे अह माश्रसको {अर्थात्‌ ब्राह्मणादि वणे अर्‌ च्च 
यादि आमरेम, इनकरके युक्त पुरुपके अय विधान क्रिये जे दिम 


1 


९ 


92 {४ ममादूक्योपत्निपद्‌ 1); 


दम,अमिहोन्रदिःषिदित-कर्ममःर्प देतु फकाभिलापा से 
रहित निष्काम अधिकारी रप करके.अनुष्टन्‌.दिये अस्म [अ- 
4 ४अब 


थौत्‌ धम्म भर कम्मका इसप्रकार विचारे कि कम्मे जो शब्दे 


हु सीं ९नत्य.; तामात्तक्त, प्रायादचन्न, अर्‌ काभमके, भरु {नाषद््‌ 


` इन पांचोप्रकारंके कस्म विपे तमान .चसेताहै, परन्तु ; सवै कर्म 
` धम्मे नदीं क्यो निषिद्ध सादे-कम्पोकिः धर्मपनाः नही तति 


जिन सन्ध्या गायन्नी अग्निहोत्रादिक कम्प्रफिन्‌ करने से प्रत्यवाय 
(पातर) होत्ताहै सो-कम्पै-सुख्य-( उत्तम )-धुम्मे हे; अरु.जिन 
अश्वमेधादिक. यत्त रूपःफुम्मे के न करने भ पट्यव्राय नुहा,अर 
करे.तोःफटकी -धाक्षिोयः.ताते-सो कामनावारेके अथःहानेस 
गोणः(मष्यम) यस्म है, -अरु अद्वमेधादि यन्न जो पूरवुराजर्षियोन 
वियेदं सो वप्रा स्वःतिकी कामनः वा सदत्‌ आयरिचत्त 
की कामन से.किये ं,अतएव यज्ञादिक कासुक्‌ कस गोण 
हे, ताति-निप्काम अधिकारी करकेःखनुघान किये अग्निना 
कम्पःरूप युर्पःधम\ सो देव .पानादिक उत्तम.जनमुचभ प्र्त 
क प्रयोजना्थहानेत्े-फेवठ उत्तमे ।-अरु-धम्प्‌ अधम एमश्रत 
खूप कस्मै-{ अथात्‌ःयहां धत्म-अधर्म्म को मिधित कदा हत्‌ 
करे कुछ अदवमेधादि -धमम-अरं ब्रह्महत्यादि अधम्पका, सुप" , 
चय नहीं का, किन्तु कामनासे रदित जो केव उत्तम ॐ" - 
होत्रादि धम्म, अर्‌ तिनकी- अवेक्षा कामुक कम्म स्प अधमम्‌ 
तिनका-ससच्चय धम्मीधस्म अरु सिश्ित्तराव्देका अथ-जानना | 
सो मनुप्यादिक.मप्यम उन्म-मावकी प्राप्निके. धर्यं होसेक्त 
ष्यमहे \ अर जि निषिद्धाचरपृहेन्लोःत्िेगादि अधम्‌. योनिकी 
श्रा्तिका.निभित्त-सोनेसे अधर सूपःप्रदात्ति" मियेप अ्थम्प.है। 
अतृणव भयदा जञ लभेत हेतूनुतमाधम मध्यमान्‌, तदा न , जायते 
, चित्तं देलाभ्रत्रे फल ऊतः ९ जव -चेतन्य ` उत्तम मध्यम अरु 
अधम हेतुं को देखता नदी, तवजनमत्ना नदीं अरुहेतुके अभाव 
इये फल. कदत दोगा { अधरत्‌ ¡ उक्त धकार के उनम मध्यम 


गौडपादीय कारिका चतुर्थं घकरण शा २७१, 


अनिमिचस्य चित्तस्य याऽनुत्तिः सरमाया । स- 
जातस्येव सम्वैस्य चित्तदरयं हि तयतः;५७) २८४ # 
उधिम हे तैरभोःको 1 जब्र चित्त किये चेत्तस्य उन,अविर्या करके 
कल्पित उत्तम मध्यम अरु अधम हेतुओं को,-सबै "कल्पना से 
रहित एक ही अद्वितीय आत्सतच्व को जानता हज, देखता 
नहीं) जेते सररिवेकी चालकों करके आकारा विपे हदेयमानं 
जो मर ( मलिनता ) तिसको विवेकी पुरुप देखता नहीं; तदत्‌ 
तव देवादिक आकारो करके उत्तम संध्य अरु अधम्‌, कमंकि 
फलरूप से जन्मता नहीं । अर बीजादिकं के अभाव हये धान्य 
कै वृक्षादिकोवत्‌ हेतु के अव्रियमान हूय, फ उपजतानिरहीः 
पतदर्थ हेतु के अभावं हुये एर कहां से; दोगा ङिन्तु कहीं 
भीःनही ७६1 रण्डा) ^ शवाः 

ˆ ७७1 ९०९ 1"हे सोभ्य ! [ < तदा न जायेते चित्त-८ तव 
चित्त जन्मता नदीं इसप्रकार अभी ७६ र शोक विपे कदास 
कारपरच्छेदकी प्रतीतित्ते आगुकताकी शंका -करके निर्व्रणं 
करते हे ] ^ हेतभवे" वित्तं नोत्पद्यत इति" ८ हतं के अभाव 
हये चित्त उपजता नहीं > इसप्रकार पूर्वं इलोकविये कहा । रनः 
तिस चित्तकी अलुर्पात्ति फिस भ्रकारकीहै सो अव कटतेदे ¶अनि- 

मित्तस्य चित्तस्य याऽनुरेपत्तिः समाऽद्वया † ९ अनिभित्त चित्त 
की जो अनुरपत्तिंहे सो सम अद्रतरूप हे } अर्थात्‌ परमाथ ज्ञान 
दशन से निवत्त हुमा, धम्म अधर्म्म नामवाला जो उत्पत्तिका 
निभित्त है सो, जिसका देसा जो चित्त सो अनिसिचचित्त कदते 
ह॥ तिस अनिभित्त चेतन्यकी जो ।मोक्षनार्मवारी अनुरत्ति दै 
सो सर्वदा [ जसे ख्पेकी कल्पनी कारविपे मी सीपीक्रा जह्पा- 
पना स्वाभाविक ह { अर्थावि अविकी; रुप को लोभकेः बजे 
-जिसकारमें सीपीविये श्येरी श्रांतिहोती है, तिस कालविपे भी 
सीपीका जो अहूपापनाहै सो ' स्वाभाविक सिद्धही है तते ही 


- २७२ , मांडूक्योपनिषद्‌ । › ' “४ * ^ 


- वुद्ानिमित्ततां संस्थं हतु एथगनिघुवन्‌ । वीतशो- 
कर तथा कामममय पदमदनुते ७८ २०५ ॥ 


जन्मी कर्पना कारविपेभी चैतन्ये ज्ञानकी निष्पर्पच आः 
हीय ब्रह्मरूपता स्वाभाविकी हे । अरु जन्मके श्रमकी निदक्तिकी 
उपेश्वा से तो"तदा न जायते" ८तव जन्मता नदीण्सप्रकारकदा। 
अरु चह . सवदा, इसपद करके सूचित करते ^ केवलमोक्षा- 
वस्थावाले चेतन्यकादी अजन्मापना ह्यय फेला नदी, किन्तु घट 
दिक, उपहित चेतन्यको भी अजन्मापनादै, इत अमिप्रायत्त यहा 
„ स्य अवस्था विपि, इसप्रकार कहा । अरु चैतन्य के सबही 
५ तिनिभ्बननो अपने विम्वके तुय वदमरूपता दे तति । इसदतुके 
अभिप्राय से यह अनुसात्ति अदैतरूप कहीहे | स्वावस्था विये 
समकटिये विष रदित अरुअद्वितीय है । [ स्र द्रेतको चेतन्यका 
दृश्य होने करके भिध्यात होने, अरु निर्य सिदध परिपणे चैतन्य 
नामक स्पफूर्तिको जन्मका असंभवे ताते, ति्तकी जा अनुसपत्त 
`हे सो उक्तं छचणवारी युक्त ही है ] अरु4 अजातस्येव स्वस 
विदश्य हि तयतः † £ जन्मरहित {चित्तका सर्व दग्यदी ह; 
अथीत्‌ जिसकरके सम्यक्‌ ज्ञानत्वे भ सो देत अर जन्मपव 
(चैतन्य) का दृ्यदीदे। पतर निमित्त रदित अदधैवरूप चेतन्य 
कीजो अनुपपत्ति सो सम अरु अदधैतदी दै । अरु सो अतु 
पुनः कदाचित्‌ दो ताहे, उसभ कार नी, वा कदाचिन होता म 
इसप्रकार नदी, किन्तु'चेतन्य आत्मा स्मदा एकरूप एक रत 
ह ^ पर.भल्यक्‌ एकरस" इत्ययः ७७१२०९1 
= 1२०४ १ हे सोम्य ! [द्वयाभावं सवुन्ेन नि्विभिरोन 
जायते » ८ सो दवेतके अभाव को जाने निमित्त से रदित दश 
जन्मता नदीं > इसधरकारपुं ७५र्वे उखोकपिये कदे, ति त्को 
ऊव पुनः वणन करते हं ] १ बुदधानिमित्ततां सत्या देत एवगना 
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रुग्‌ + £ निभित्तरहदित सचाकौजानके देतु पएथर घ्रदुण करता 


मौडपादीय कारिका चतुर्थं भकरण ४। ७६३ 


' अभूत्ताभिनिवेशाद्धि सदृशे तस्परवरतते } दस्लमा- 
चै सबद निभसद्धं विनिवततेते ७९।९०६॥ { 
८ 1 
आ ? अर्थात्‌ उक्त भक्रारकी युक्ति .करऊ़े जरा निमित्त लो 
देत तिक्ते अभारहये, निमित्तरहित परमाथरूप सचा जान 
के ध्माटिक कारणस्य हेतु को दैवादिक योनिकी प्राधिके अ 
भिन्न महण करती हुमा अर्थात्‌ बाय त्रियो गी इच्मसे रहित 
दज 4 वीतशोक तथारूमरमसयं पदमश्नुते! £विगतगाक्त काम 
सरित अभयपद्को प्राप्तहोताहैट अथात्‌ देवादि योनिके परापर 
जेउक्तधम्मांदिर तिनको अथहणकरता हुआ, अरु कामतेरदित 
वेगत शोक हा { अर्थात्‌ अविद्यादि कारण कायं से रदित 
हु { अभय पदको धरातदोता ह । पुनः जन्सफो पारत नहीं 
[अर्थात्‌ यहां जो कहा कि पुनजन्मको पावता नहीं सो गिनि अ- 
वितरकियो की दिते भादमा जन्मता र तिनरी दष्िकी अपेक्षा 
से काहे, नतु आत्मा तो सदा अजन्मा एकही हे ७ २०५ ॥ 
७६.1 २०६ ॥ हे सौम्य! [ [जव एेसे है तय! उक्तप्रकारके 
पदको प्राप्ति सराही है, यह दफा करफे कहते हे ] ¶भक्रताभि- 
निवरेशाद्टिं सद्शेतरप्रपरतेते † ८ अश्रत अभिनितिश से लड्शविये 
सो प्रवते {होता है › अथि जिसकरफे मिथ्या द्वैतविपे दवेत 
सद्धावका निद्चयरूप जो रिष्या भआथह है, तिस अविद्यादक 
उ्यामोहरूप मिष्या अभिनिविश्च किये आयह्‌ से सदश कर्ये 
, तिके असारी, वस्त॒चिपे सो चित्त वर्तं होता हे । एतदथ 
विस्तभापंसबुद्रै व नि-संदवं विनिपर्तते † € सो वस्तुकं अभावको 
जानके री नि.संगहु लिर्तहोताह अवात्‌ सो पुरुष्‌ तिप दवेत 
रूप वस्तुके अभावो सम्यक्लधकार जानके ही { अधात्‌ जवजा- 
नता है तवर { अपना चित्त जैसे तितं मिष्या अभिनिवेश के 
विपय्ते निं सग, किये निरपेक्ष, हुआ निशचहोता देः तेने 
निस्फी चिद्रात्तक अनुह्तारी हता हं ७६ । २०६ 


13 


२७ माङ्क्योपनिषद्‌ 1 


निति; 


निरत्तस्याप्रटृत्तस्य निश्चला हि तदा स्थितिः। 
विषयः सहि बुद्धानां तत्‌ स्वाम्यमजमदयम्‌ ८०। २०७ 

अजमनिद्रमस्वन्नं भ्रभात्तम्भवति स्वयम्‌ । सङि 
भातो द्वेष धम्मो धातुः स्वभावतः ८१। २०८॥ 


८०1 २०७ ॥ है सोभ्य ! 4 निद्रत्तस्या्रद्त्तस्य निश्चला 
हि तदा स्थित्तिः, विषयः स हि बुद्धानां ततस्वाम्यमजमद्वयम्‌ । 
£ निवत्त हये अप्रवत्तै भये की अचल बह्मरूप स्थिति होती हे, 
जाते वह बुद्धिमान कौ त्रिषय है सो समभाव अज द्वैत 
अर्थात्‌ यदि फस (उक्तप्रकार ) हीय तद्‌ दवैतरूपविपयोंसे निधत्त 
हुये, अरु अन्य विपय विपे अभावके ज्ञानसे अप्रवन्तं हुये चित्त 
(आस्म ) की चन से रहित (अचल ) स्वरूपही अद्वेत एक रस 
विज्ञान घन बरह्मरुप.स्थिति होती हे { अथात्‌ मेदवादिरयो करके 
कस्पित शाखोंका जो दैत भावरूप विषय तित देतभावादि 
रूप विपयों से निदत्त. द्ये, अरु अन्य दाब्दादि विषया रष 
तिनको भ्रान्ति रूप होनेसे तिनके अभावददीक यथाथ ज्ञान 
तिनयिपे अपरवत्त हये चित्त किये आर्मा, की यह निग्चर 
स्यरूपदही { अथात्‌ स्वरूपसेही, जसी हे ते { निदचरु अदत 
एकरस विज्ञानघन व्रह्मरूप स्थित्तिरोती है । अरु जिस फरक सा 
मोक्षरूप आटमा “दृद्यते स्मगयादुख्या सूच्या सूव्मदर्िभिः, 
भ्रन्चनेनेनमाष्चुयात्‌ ” इत्यादि श्तिप्रमाण, से, , परमायदर्ी 
वद्धिमानों का दिपय रै, एतदर्थ सो समभाव किये परम 
निर्धिरोष वस्तु अजन्मा मरु अदे रूप हं ८० । २०७ ॥ 

८१।२०८॥ हे सौम्यपञन । पुनःभी यरस्रध्मदी पद्धिमान्‌ 
पणिडतोकािपय ्रहमस््रुपसे स्थितिन्प मोक्षकरेमाट्‌, तर्दाउचर 
कते ई ¶ अजमनिद्रमस्वसं प्रमातम्भवनि स्वरम्‌ † ८ अज, 

नव्यसे रहित, स्वम रदिते, अर आपद धक्यश्रन्ध्य होता 
गयात्‌ सो सममा अजन्मा, अर्‌ निद्रा अरु स्वध्रसे रषि 
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' “ सुखमत्रियतेनि्वंदुःखवित्रियतेस्द्‌ । यस्यकस्यच 
धम्पैस्यग्रहेएमगवनसो ८२।२०६॥' * 
सर आपी पकाशरूय हतां ह, अन्य सूच्योदिक अकाातानोकी 
उपिक्षावांसो नदी, अथीच्‌ ज्ञानरूप स्वप्रकाश स्वभाववाला है 
« तस्यभासा स्वमिदं ्रिभाति ” अरे $ सङदविमातोदयेवेष धर्मो 
धाठुःस्वभावतः† £ सव॑दा प्रकारास्यही यह धर्म्म स्वभावे घातु 
हे > अर्थात्‌ सर्वदा प्रकाररूपहीं यह इस ' लक्तणवाला अत्मना- 
मके. म्म स्वभावसेही धातु किये सर्वक धारण करनेवाराहि 
धा धातु कंदिये वस्तुके समध से युक्त धकर काहे ८१।५०८॥ 
ˆ ` ८२1 २०६ ॥ हे सौम्य | पघरदन्‌ } इससकार कथनकियाभी पर- 
मा्थेतख ऊकिक पुरुषो करके यों नंदी धहण होता । तहां उ- 
त्र कहते दै सखमानरियतितिव्येडधःखेविनियेतेसदा, यस्यकस्यच 
धर्म्मस्य ्रहणेभगवानसौ † { जिस किस भी धर्म्म फे पहणते 
सख सदा आच्छादित करतेरहैटुःख सदा पकट करिये हे यह भगे- 
वान्‌ ‡ अ्थीत्‌ तिसकरके जितत किसमी देतव्तुरूप धम्म { कहि- 
ये पदार्थ, के गहणके आगे {अर्थात्‌ दततरूप वस्तु छदे इस 
प्रकारके आगरहसे ¡ सुख जोहै सो संदा भ्रमविनाही आच्छादन 
करते हैँ { अर्थात्‌ उक्त धक(रफे असित्‌ द्वैतरूप वस्तुके आग्रहरूप 
आवरणं करके सुख स्वरूप जो आत्मांहे तिलको निरन्तरं विना 
ही श्नमके आच्छादन करते हे ¡ अंरुति्र सुंखविपे उक्त प्रकारका 
आवरण जो है, सो अवनी निच्तिके अथ अदवैतके नके निभि 
साधन ! कोदी इच्छतां, अन्य 4 करतानदीं 1 
अर दुःख जोह सो सदा प्रकट करते है, क्योकि परमाथका ज्ञान 
अतिदुरैभहे तातते { अ्यातयावृत्‌ "यह्‌ पुरुषं अपने इको आ- 
'चार्थके समीप जाय पूकट्‌ केता नीं जरु आचाय उसको इख 
देखत नहीं तावत्‌,उसकोुःखंकी समर निडत्तिरे अर्थ त 
ज्ञान उपदेश करता नदीं, अततप्छ तख ज्ञानको आति दुरम जान 
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अस्तिनास्व्यस्तिनस्तीति नास्वीतिनास्तिवापुनः। 
चलस्थिरोभयाभाेराटणोल््ेवबाटि्ः ८३ । २३०.॥ 


के दुःखलको सदा घकट करते! तिस देतुसे यहं भगवान्‌^कहिये 
सवे करके पूजनेयोग्य"अदधेतहप आतेमदेव, वेदान्त राख यरूञ- 
चार्यो करके अनेक पूकारसर कथन्‌-कियाहूवा भी जाननेको शक्य 
नहीं । क्योकि “आंग्चर्योयस्यवक्ताकरुशखोस्यर्न्या” (ससा 
का कहनेवाखा आद्चर्यूपहे, अरु परा्तहोनेवाटा कुरार दैशयह 
श्चातिकेप्रमाणसे आत्मदेवकान्रक्ताश्रोताञारंचयवतहै २।२०६॥ 
८३।२१०॥ हे सोस्य | “ अस्तिवानास्तिः ष्टे वा नहीं 
इस्यादिकश्क्पविपयव्रखे वुद्धिमान्‌ पडितेफि भी आग्‌हसे जव 
भगवान्‌ परमात्माके अषरणहीरे तव मृदजनोकी बुष्धिको अध 
गणयहे तिलं कया कथन, इस्‌ पकार के अर्थको देखावतह 
कतत ह { अस्ति नास्यास्ति नास्तीति नास्तीति नारितिवा पुनः 
.वचङस्थिरोभयामवेरादृएोवयेवनाखिशचः है, नदीं है, है न्दी, 
नरीदे पुनःनदीदै'रेसे \ अरु सत्‌ अप्तत्‌भाव्रजोरे सोस्थिर अस्थिर 
रूप है तातते इन चल, स्थिर उभयरूप अरु अभावों करके वालक 
आवरण क्रतेदी हं 2 अधात्‌ «आत्मा देहाटिकों से भिन्न? ईस 
प्रकार कोह एक वशेषि रादि मतवाकी जानते दं । अरुगात्मावंहा 
दिकांतेतोभिन्न है परन्तु घटसे भिन्नं । इनश्रकार अन्य 
क्षणिकयादी जानता अर आत्मा है मी अर नहीं भी है इस 
प्रकार अस्य नो अर्खक्षणिकनदी सत्यञ्रु असत्यका क्नेवाटा 
दिगम्बर जानता मानता कहना६ 1 अरु जास्मा नहीं हे पृनःनहा 
-है, इसप्रकार ददपूर्थक अत्यन्तररन्यवाडी मानताहे [ यहां यद 
अहे छि अनिस्य घटादिको.से .सखादिच्त्क्रारप्ररिणामराल 
होने करके, परिरक्षण होने से आस्ति माव स्य-जोयहु धमाता , 
कदा सो चख 'सरू सोपाधिक दख परिणामी है ] तिने अर्स । 
ग्भेन्है जो चक-करदिये अत्वरा. धोक -वटादि सनित 


ए 
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~ काव्यदरचतखएनास्तु प्रहस्यासां सदा वृतः भग 
वानाभिरस्णष्टो येन दष्टः, स सव्व .८४२११.॥ 


घस्तुवों करके पिखक्षणहै ताते । अरु नास्तिभाव जो हे. सो स्थिर 
है क्योकि सदा निर्विशेष निर्पाधि दे तति अरु सदप्तद्धावनो 
दसी स्थिर अरु अस्थिर, -उभयहूप ह | अरु स्थिर,अस्थिर 
विषय है, सो अभाव दं 1 तिन इने, चल -अरु स्थिर उभय रूपं, 
अरु अभाव करके सवै भी सत्‌ अरु असत्‌ वादिर्योकां-वादीरूप 
घालक किये अविवेकी भगवान्‌ ( एत्यगार्मा >) को आच्छादनं 
छर तादी है । अरु यद्यपि -वो वादी पण्डितंह, तथापि परमार्थं 
तेच्के अवोधसे उक्तप्रकारन्के , वाक्कहीहें) तव जी स्वना- 
चषीसे मृद पुरुष सो चारक कलिय परमार्थं तच्चकते विरेक 
से शून्य दोय इसमे क्या-आद्रचर्यै हे [इत्यभिप्रायः ॥ तथाच 
¢ नायमासमाभ्रवचनेन छभ्यो न मेध्या न (वहन श्चुतेन । ये 
वेष व्रृएतते तेन रभ्यस्तस्येप आल्मा इणुतेतनूंस्वाम्‌ ८३।२ १०॥ 
; ८७१२१९१ ५दहे सोस्य । प्रर्न] पुनः जक्षके सम्यम््ान क 
स्के पुरुष, अवाक ‹ कदिये विवेका वद्धिमान्‌ पंडित, होते द 
ठेला जो परमाथ त्त प्रस्य॒गास्पा ,सो केसे, तदं ‹ उत्तर › 
कहते द { कोव्यदचतख एतास्तु थदैय्यांलां सदाद्रत. जिन. के 
आग से लदा आरत दै, चारकोचियां हं तिनकरके 2 अधात्‌ 
जिन ओटियो फे श्राति के निर्चयरूप ग्रहणो से अन्‌ अगद 
९ हठ , विशेषत्ते { आमा सदाआत्त {कदहियेदकाष्ुमा, हे । अरु 
वे प्रपिद्ध « अस्तिनास्ति, इतति ” <है रु नहीं हे 2 इत्यादिक 
प्रकारसे कथनरूरी ड बादियो,करके कल्पितश्चासनो के तिणयसे 
निरूपण करनेःयोग्य चार कोटिया ^ काहये'पक्त द! अह 4भग- 
वानाभिरस्प्टो येने दः स,स्वंदुस्‌ {:६ भगवान्‌ स्प रहित 
जसेने देखा दहि सो सर्वदुर्‌ ( दश ) होतादे 2 अधात्‌ निन ~ 
द्वियो की इन ^ अस्तिनास्ति इत्यादि चार कोटियेनि { अयात्‌ 
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प्राप्यं सव्येक्ञेताकररस्नां ब्राह्ण्यपदमहयम्‌। अनाप 
न्नाद्‌मध्यान्तःकर्मतःपरमाह्‌ते ५२१२५ ५ 


अस्ति , नास्ति, निर्विशेष, परिरेष,इन चार कोटियोंते! जोभगे- 
वान्‌ ( प्रस्यगात्मा ) स्पशरहित { अयात्‌ ‹ अरित, नास्ति, भा 
वादिकेसि रहित! हे जिस { सनि किये वेदान्ता के मनन्‌ 
विषे रश पुरूष ने देखा ( साक्षात्‌ यथांथं अनुभव -किया ) 
है सो उपनिषदां कौ वेत्ता पुरुष { अथौत्‌ सुख्यताकेरके उर्पनिषं- 
दही वेदान्ते । सर्वदः, कटियेसर्वज्ञ, परमात्वैदरशी बुद्धिमान 
पडत होताहै ॥ क्योकि मेत्रस्यात्मनि खल्वरे 'दृ्ट श्रुतेमते प~ 
ञाते इद ४, सर्य विदितम्‌ "° इत्यादि श्रुति्यो के पमाणे जो 
सर्वाधि्ान प्रत्यमात्माको सम्यक्धकार. जानता हे सो पण्डित 
सर्ववन्न टो दे + तिससे इतर सर्व मायिक सवरत्तता दे, इसप्र- 
कार जानना ८।२११॥ ` 
" ८५।९१२॥ हे सोस्य } ¶ प्राप्य सर्व्वत्ञतां र्स्नात्राक्मण्यं 
पदमद्रयम्‌, अनापन्नादिमध्यान्तं फिमतः परमीहते { ए क्षम्पृणं 
सब्भ्त्तताको पायके अद्धततं अरु आदि मध्य अन्तको प्राये 
अरु व्र.भावरूप पदको पायके इसके पर्चात्‌ क्या चे्ाररता 
है , कभी नही, 2 अथीत्‌ सो नडवेत्ता बाह्ण,दस उक्तप्र कार . 
की समस्त सर्व्ञताको पायक अद्वैत, अरु *आदि मव्य अन्त क- 
हिय उस ततिस्थिति अरु खय इनको अप्रा्होयकेःअरु^“एषनित्यो 
महिमा व्रह्मणस्य ” < यह्‌ निस्य महिमा चद्मणकारे 2 इसङ्द्‌- 
वारपयकी श्चतिष्रतिःपदित बद्मभावरूपपदको पायक इप सवे 
च्छट आस्मरखाभिके { कि .“ आलमदाभाच्रपरवियते “ इत्यादि 
प्रमाणसे जिसखाभ से पर (ग्रषठ >) अन्यद्ाम त्रियमान नदीं ¦ 
प्रयचात्‌ स्या निप््रयोजन चेषटाकरत हे, { अथात्‌ साक्षात्‌ आस्म. 
ज्ञान होने के पश्चत्‌ सो विदन्‌ क्या निप्ययोजन कर्मादिकों 
मे वर्च होर्ता हे { किन्तु कदापि धा चेष्टा करता नही क्योकि 


गौडपादीय।कारकि चतु्.परकरण ४। २७६ 


` विप्राणां विनयो, ह्येष शमःप्राकृतउच्यते ॥ दमः भर 


कतिदान्तत्वादेवं विद्वाञ्च्छमं ब्रजेत्‌. ८६। २१३.॥ 


“ नेवतस्य रुतेनार्थं तस्यकार्यय न॒ विद्यते ” इत्यादि गीतास्रति 
के प्रमाण से उसक्रो कर्म्म से कु भी अर्थ नही, ताते उसको 
कुछभी कन्तैव्यता :वियमान है नीं { अर्थात्‌ उक्त पकार के 
आलसखाभी को कुछ भी कर्तव्य नहीं =५।.२१२॥ , - 
८६। २१३ ॥ हे सोम्य ! [ £ यावस्जीवमगिनिदोत्र जोति 
९ यावत्‌ जीवतारहे ताव्रत्‌-अग्निहोच को करे 2 इत्याति श्चतिको 
अविद्वान्‌ को विषय करनेवारी होने से, विद्वान्‌ (-आरमन्नानी > 
को अग्निहोत्रादि कम कर्तैडय नही, इसप्रकार कह ] अव तिस 
विदधानूको भी शमदमादिककी विधिसे कत्तव्य हे, यह शुङ्काकरफे 
कहते ह, । यहां यह अथ हे कि बह्मवेत्ता बाड्मण को , यह विनय 
स्वाभाविके हे, ताते सो श्चुतिक्री ञआन्ञाके प्रधीन कचेव्यताको 
सम्पादम करता नदीं अर दामभी स्वाभाविक है ताते श्चुतिकी 
आज्ञासे करता नदी । अर दम भी, स्राभाविक होने से श्चुतिकी 
आज्ञाको इच्छता नहीं { अर्थात्‌ शमदमादिक जो साधन है सो 
सम्यक्‌ आत्मन्ञानकी घाप्ति-से पर्वं जिन्ञासावस्था मै ^ शारो 
दान्त उपरातात्तातक्षुत्तमाहता शत्रा , इत्याद चात जज्ञा 
प्रमाण कर्मव्य 2है अरु जेव,उन साधनो करके अन्तःकरण की 
द॒द्धिदारासम्यक्‌ ज्ञान होतादै,तव;वह परवकिये रामादिक साधन 
स्वभवि भरत दह्मनस वचह्‌ एवद्धान्‌ साधनप्रवत्तक श्रुति आन्नाक्रा 
इच्छता नह्य 1 इसप्रकार क्टस्थस्प अ{त्मस्वरूप का जामनः 
काला वद्राच्‌ पुरूष सव विकार स राहत -बह्मस्वरूपत्तं स्थत 
होता हे 4 व्रञवरिदव्रहयेवमवति]विध्राणांविनयोद्यपश्भःपाकृत 
उच्यते, द्मः रङ्कतिदान्तवादेनं विद्ाञ्च्छममव्रजेत्‌ +ध्राह्यणां का 
वनयहं साई स्वाभाविक शमु कहत, भर दमभां यद्यहं स्वामा- 
प्रकर दम हीने से देसे विदान्‌ रामको पावत हे ?अयात्‌ व्राद्रणे 


२८० \ माड्क्योपनिषद्‌ १ “ 
रावस्त सोपलम्भञ्च दयं लोक्रिकमिष्यते ! अस्त 


५ 


सीपलछम्मच रुदधलीक्रिकमेष्यते ८७२३४ ॥ ~ 


लसयेत्तौ)काजो यह्‌ स्वामाविक.आस्मरवरूपसे एस्थितिहप विनय 
हे, थह विनय । अरु "यही विनय स्वाभत्रिक शुम कहते हें । 
अरु देखभी ' यही हे, क्योकि स्वभावसे शान्तरूप होने स्वाभा 
त्रिक. दमकरकषे युक्त है ताते । फेसेउक्तप्रकारका स्वभावते दान्त 
बह्मका जाननेवाखा विद्धान्‌ ब्रह्मस्वरूप स्वाभाविक शान्तिहप 
शमंको पानतताहे { अथात्‌ सम्यकू आर्मवेत्ता विद्धाच्‌की जो स्वर्- 
प स्थिति है सोदरं शमदम है, क्योंकि आस्मास्वभावत्तेदी दा 
दमादि रुपहे ताते, सो विद्वान्‌ भी तैलाही है ८६।२१३॥ . 
८७ { २९४ ॥ हे सौम्य! [ इसप्रकारपरमतरे निराकरण 
द्वारा आतत निधौर करिया । अव अपनी प्रक्रियातते तीन 
अवस्थाके कथन द्रारा भी तिस्र आत्मतखका निद्धीर कसते को 
पथम दोनों अवस्थाका कथन करते दँ ] देसे (उक्तप्रकरार ) पर- 
स्पर प्रिरुद्धहोनेे ससारके कारण अरु रागदेपरूप दे(पेकिभाश्नय 
यादियौके तिद्धान्तहे, एतदथ सो मिभ्यान्तातसूपदी हे, इसप्रकार 
तिनकी यक्तियोतेही देखायके,अरुउक्त चारो टि्योसे रदित रग 
देवीदिकदोपों सा अनाश्रय सभावती शान्त अदित सिद्धान्त - 
सम्यक्रन्ञानेहैष्यह निणय यर॑पय्यन्त समाप्तकिया।भच ] यय 
अशरहै कि शिप्यकरके साधनेयोग्यज आरोपरषिमतिसको आश्रय 
करकेला्द्ादि पदा्थके सोधनपथक जोचोधक्याघ्रकार सौ अपनी 
परक्रियांरे 1 ताते तिसही आस्मत्त्के रुखानेके अथ (परायण) 
शेपप्नन्यह ] अपनी प्रक्रियातसे आत्मत खुसनिकेमयअगशनेपरहे 
गूथका श्रारम्महै, [ जो पात्तिभा्तिक अृरुव्याप्रहारिक स्प द्धक 
पदार्थाका समह, सूय्योदि , देवताॐे अनुग हकरफे -यु्त उच्ियो 
करके जानाजाप व जानते ह सो जाप्चदवस्था द] सत्‌ का 
स्थल, षस्त॒ करके सहिव जो त्रत्तमान होते एेसाजो व्यवहारः 


गोडपादीय कोरि चहुं रकरण ४ । 


; अवस्तवनुपरर्मज लोक्लत्तरिंति स्मरतेप्। लानज्ञ 
यञ्च विज्ञेयःसदा अदः;भरकीतितम्‌ ८८1 .२३५.५४ 


द्विसः सत्रस; कहते. छवस्तु .़ोषटस्भच् द्वयं लोकिकं 
मिष्यते >< विस्त जहः स्रोपुलम्न सूप दाख देव रोकिकष- 
सिद्धे? थात्‌ स्पृ वस्तुकृरके वमात्र हेय.पेसा जो वव्द 
तिस्तकौ ,.सवस्तु कहते हेअरुतेतेदी उपटम्भ ‹ क्रिये .पत्ीति 
तिसकरके सदि जो वृ्तमानहोवे तिप्तकी, सोपठम्मं > कहते! 
+ पः जे सवस्तु सर सोरुम्नः रू शु लविव, सद च्यनुःस्कत 
याह्य -अरु-महकररूप डेत रोक्रिक {अथात्‌ रोक धिपे भ्र. 
सिद्ध -जाद्यदव्रस्थृा { पे सक्षणा जित्‌, वेदान्तविषे अङ्गीः 
कार्‌ करियतहै (वाद्य इन्द्रियतक्रा क्षिया ज उ्यवहार, सो शनि, 
ङब्डका अथं हे ! सोती श्थर-पदार्थेवित्‌ स्वभ्नविषे होते. न दीं - 
तेशे.्टोने से ्एइन्दरि के-विरयहुगर -नाधतुकी बा्तना सि 
मत्तकातित्र तिन, पवार्धथोके,आभास सपरं आकारन्ते भासरनाल्िं 
सत्रम, शद्द्रकाअरय है]1 अरु 4 अवस्तुसोपछम्भ श स- 
क्रिक-मिष्यते{ <-अवस्तुअह सोपलम्भ्‌ . रूप्रशुद्धः खोकिक-अः 
-गीक्रार काते. > अर्थात्‌ स्थर यवहार के. भी अभाव्रपे अवस्तु 
ूपः,उक्र परतीतिसिदित वस्तुवत्‌ असत्‌ वस्तु विपे भी. प्रतीति 
होगे द्वः! तिस-परतति कये रहित वतमानः पतं , सोप- 
लम्भ, हे ।देसा अनस्तु;अरु  सोपलम्प्रूप युद्ध { अथात्‌ स्थलं 
जायतते केव सदम्‌ † रोकिकः{-अर्थात्‌ स प्रोणिरयो को ख 
-धांरण. (सम) होने से खक विपे प्रसि स्वन ¡दे इसप्रकार - 
अगीककार्‌ क्रते हें ८७।२१९४॥ ..ˆ ~ 
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“.-ज्ञानेवित्रिषिधेनेयेः कमेतं विदिते स्वम्‌ सव्धक्न 
ताहि चन्ये भवतीहःमहधिवः 21२४ ६.0 = 


० ~~ 


प्राद्र धर्णस जो रहितेहेसो रोकोत्तरहं १ उक्तजाः 
-अत्‌भरं स्मः रूप लोकसे पीडे होनेवारीजों शपि धव्या 
तिसको ठीकोचतर कहते द [इ पभक्नार जन्ये है अत्व पिति 
सप्तको रोकातीत कते दं अरं जिस्‌ करके धिं अरु यहण 
काःतिषयही 'लोक्रटे, तित्तके अभावे स्व शदरत्तिकाथीन्‌ सुपति 
अस्था क्ष सप्रकारि शावेत्तापुरुपोको. धसि है 1 अरं मज्ञा 
ज्ेयःविेयं षदा बुद्धैः परीत्तितमः एज्ञानि अरज्ञेय, उरिति 
ज्ञेय प्स घुद्ि्मए्नेने कहा हि 7अथीत्‌ उपाय सरित परमाथ 
तख रोकरिकः श रोकिक, अरुन्छोको ततर, इस कमकरके जिस 
ज्ञानसे,जानिपेषे; सो स्नान" उक्त ईने तीन, त्य रुपं, क्योकि 
ङ्लाद्लानपे भिन्न जेया असम्भव ताते। रु सर्ववादियो करके 
कल्पित वस्तुक इन्दी तीनोषिवे अन्तरमावं होनेसे, विशेषके 
ननेचोग्य परमार्थे रूप सत्य एक तुरीयनोमवोललाः धद्वत भ- 
जन्मा आरमतच्ही सदे पस्मायदर्शीव्रष्परे त्ता पणडर्तोनि कहां 
हे “-जेयेयत्तसप्रवच्यामि यजज्ञारगाख्तमश्नुते *{ इत्यादि गीतोक्त 
भगयद्वावंय ` परमाणि सवै -्ह्मयेत्ता परिङतों ने, अपने शिष्ये 
स्रसुष्षुभोप्रति विशेपक्रररे जानने योग्य चस्वु दकः लरीय नाम 
चाठाप्मात्मतद्यही कहा दे । अतव सर्वं जिन्ञासभो को आत्म- 
ज्ञानाय प्रुपा्यं कर्व्यायोम्य टै खस ११५॥ ' 


` ८६।२१६॥ हे स्म्य ['अआत्मनिपिज्ञाते सव्पिर्देविनातभ- 
तीति* आत्मके जानत्तेम॑ते सर्ववह लाना ताता हे 2  उ्षश्चति 
की लो.प्रतिन्ना रे सो उक्तवरलतु (आव्मा) के त्तानटयेही मिद्टनी 
है, इसप्रकार कहते {4 तानेचवरिक्र्रनेये कमेणव्रिदितरेम्वयम्‌, 
सव्भनतारिसन्यत्र भवतीहसहाधियः7८नाचपिपे अम तीनघका- 

› पू, ` गणन स्को{(मात्माक्रो) जनेह्ये, महाविमान 


9 
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पुरप्के -इसज्ोकत्रिषः सत्तः सर्वत्तताहीः होत्रे रा -अथीत्‌ ` 
रोककर त्रिषयत्राये क्ता विरषेःअरुखोकिक्रादिकतीनप्रकार 
के;जियविवे,तहाश्र्रमःरोक्रिकः जात्‌ स्थटेहेःतितके जभावः 
ह्येःपदचात्‌ यद्वः रकिः सतह पतेपके संमात्रहये परचात्‌ः 
लोकोचरौ (सतिः. इतभरक्रारदक्मकरके तीनों; स्थानके 
अभावतः परमाथैःसत्यःतुरीयः्थज्ञ) अद्वित.अश्य.्अमतत्तरःकेः 
जनेहुयसवरोक्रसे अतिश्यःअलोकिक वस्तुको पिय.करने ` 
दीःसच्म-वचिकश्केन्युकदोनि सेः दसप्रकारः जानित्ेवसि जो, 
आर्छाप्रत्ता-मदाडदम्पतप्यरुपहनतसकाःइसःससारावेप।सवदाः 
क्ात्मश्चल्यम्रतही 'सञ्वैज्ताः किमे स्वरुपरजतानभाव्र, हीतीहैः ` 
क्योङ्गि एकवारकेःजानेहयेदी,स्वह्पःविपे व्येभित्रारकां अभावं 
हि'तातेः। [अधौत जेप पकंत्रारही-दम्यकूतिरे रज्जकेःजनेहये 
पमःःउसतिषे.सपःजलषादिः्ान्तिह्थः उयभिजत्ररःहोताःन्ही. 
तेस-; ! असुः ज्िसकरके-अन्यवाद्वियो वत्‌ ववमाधकेर्ाता पुपक्रो 
सगक्ेरम्रव-यरु तिरस्कारहोतानद पुताद्ःतजासवेत्तात्रिढाः 
मूको परिपणे ज्ञानरूपता; होकदैः 6१ 
६०२१७ हेसोम्य ! [ तीतर दचस्थाकं जेयुपनेके कथने तिनं 
क] परमा्रैसेसद्धष दोवेगाः] यहश्काकरके तित्छा निप्रेध करते 
दै]-लोकिकादित्नकेनमकरकेन्तेषपनकर कथनते.परायरते.अंस्तिः 
आाकीःरोको होती) सो-क्त इतदकार-कहतेहेः ्मागनें 
योग्कटोकरिकादिरजायत्‌ः.स्वश्रासपसिः यहती्नःजत्माःषिपि 
उंसतपते-करफेरञ्जविपे-सपवत्‌-समूकररनेःयोगय देय) है । अङ्‌ 
यषां उकार करोटियन् रदित जो.पराश्रैतःसोक्तेय करहि द 
अरुवाह्य-तीनःपूपणासे संन्यपसीकरके पाक्तदोने योग्य दर्पादयः, 
वास्य,-अर-मोन्‌,इन नाप्त कससि ज, 'रत्रण, सनन निदिः 


१. 
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परङ्त्याकादवन््तेयाः. सवव: धम्मी ` - नादयः । 
विद्यते नहि नान्रालं-तषां क चनः किञ्चनं ९१।२१८॥' 


घ्यासन, रूप सथिन सो प्राप्तकरने योग्यै । अरु राग द्वेषे काम 
कोध मोहादि जो कपायनामवारे- दोषप्है सो पकावने को योग्य 
होनेसे पाक्य हे 1 {अथात्‌ जसे पाककिया^अन्नादिक उद्र विपे 
विकारकेदेतु वा अंकुरफे उत्पादकःहोतेन्ही, तेसदी शमदमे क्षमां 
आजैवता आदिरूप अग्निकरके सम्यक्‌ भकार से पाककिये उक्ष 
कंपायादि दोपसो विद्रारूकेविपे आभात्तमात्र रहेहूये अपने अन- 
यह्नप अंकुर वा फलके उत्पादक होतेनहीं { । तोति भहेयज्ेयाप्य 
पौक्रयानि षिक्ञेयान्यययाणतः । तेपामन्यत्रविन्नियाहूपरम्भललिष 
सुप्तः {हेयक्ञेय आप्य पाकस्य उप्योकरके जाननेयोग्यहै । तिन 
काज्ञेयसे अन्यत्र उपरम तीनठिकाने जान्या है › अथौत्‌ उक्सवे 
देय (स्याञ्य ) ज्ञेय (जाननेयोग्य ) आप्य (पाचनेयोग्य) पाय (प. 
कावनेयोग्य) जो हे सो संन्यासियोंकरके उपांयनसे जाननेके योग्य 
ह \ अरु प्रथमते तिन देयादिकोका। ज्ञेधते। { अर्धात्‌ परमा्थसत्य 
पक ब्रह्मरूप ज्ञेयको.छोडके । अन्य ठिकाने जो धकविव्याकी केत्प- 
नामात्र उपरभं किये ज्ञानहै, सो ‹ देय; प्य, अर पोक्य, दून - 
तीनविपे भी व्हवेत्ता पुरुपोने जान्या है 1 तिनेके परमा सत्य ~, 
से नर्द ¶ इत्यषः) ०1२९७, २: { 
६१।२१८दहेसौम्य[ {जो पर्व कहा ~अस्तिआदि चार 
कोटियो से रहित जो ज्ञेय (जानने योग्य) हे सो परमार्थं तचे, 
तिसको अव स्पष्ट करते हं ] ¶ प्रकरत्याकादावञ्ज्तेयाः सर्दे धर्म्मा 
अनादयः ! पिते नहि नानां तेषां कचन फन ‡ < स्यं 
धर्म्म स्वमात्रे आक्रादावत्‌ है अरु अनादि अर जानने योग्य 
हं । तिनका नानात कटीं भी छुछ सी रिथिमान नही > अर्थात 
परमा्मःसे तो सव धम्म "करिये आत्मा › स्वमायते सद्मनि 


= 


जन अरु स्रवगत्तपने धिपे आाकाडपत्‌ हं « साफारवस्सर्भगतः 


# 


गौडपादीयं कारिका चतुर्यप्रकरण ६।. रतप, 


“च्दिवुडाःपशृतयेवः सू धम्माः- सुनिश्विताः। 
स्येवम्भ॑वतिंक्नान्तिःसोऽशततवायंकल्पते ९.२।२१९॥ ` 








, स नित्यः ” अरू- अनादि “किये व्यवधान से-रहितं नित्थद, 


। 


इसप्रकार सुमक्चभं करके. जानने. योग्य । अरं तिना नानतं 
कहीं.सी:- अर्थात्‌ देशका; अव्स्थादिकःकिसीविपे भी [कुछ 
सरी {अर्थात्‌ अरुमत्रिभी {-व्रियमान नी; [अथात्‌-प्कसदैतं 
परिपृणे-जसाव्रिषे एक असुामान्न भी.नानात्र नदी॥ यद अथे 
१) २१८7; ४ 

६.२. २१६ हे सौम्य [ अव आंतमाल्यधस्मैकी ज्ञयतताकहिये-: 
जाननेकी योग्यरताः-भी च्यावहारिकिही है, -पारमा्िकं नहीं, इसे 


श्रकार कंदतर्हे1+ जदेबुद्धाःपक्व्येवंसन्ते धम्माः सनष्चतीः? 





"६ सव्र धमे स्वभावसेहीःअ(दिविषे बुद्ध :निरिचतें स्वरपवाठेहै? 
` अंधोतू.सव धम ‹ कहियेःआत्ना, स्वभावे ही आदिविपे बुद्धे, 


{अधीत जेन्ति निच्यपरकोर स्वरूप हे.तेसेदी नित्य चोध स्वरूपं है 
अथात्‌ नित्य निरन्तर बोधरूपद पकाद्रार है {` अरं तिका 
निश्चय अच करनेकादै एेसा नद अरुः एसो है पेते भी.नहीं 
इत्‌ भरकारकं सगय. युक्त स्वरूपत्रारं नह कन्तु चत्य नर्दित . 


जिस को पेते शान्ति. हेती है" सो.अश्रतं भावके अथं समर्थं 


. होता है ‡ अथात्‌ जिस करके सर्वैःधस्माख्यं आरमो. वोधुं रप 


निरिचत स्वररूपवाले. हैः: ताते जिस 'मुयुक्षकी ` ठेस उक्तं चकार 
करकेःअपने,अंय ची ; परके.अ्थ सदा चोघर्प - निदचंय तपे 
निरेपेक्षताकप. शान्तिः होती र { अधात्‌. जसे सय्य अपने अथ 
अरु परकेञभे अन्य पकाराकरी अपेक्षा सं.रहितः होता हैः तेते 
जिसको भक्तौ जिषे सर्वदा वोध.के कंततव्यता की. निरपेक्षाख्य . 
शान्ति 'होतीःहै सो अखतमाक ८ किये मोक्ष के अयं समर्य 
होता हे 1 इत्यथः ६२५ दषकाः 


५ 








२.५} 


= ९ ०५: पमांड्क्योपनिप्२ ४ 


; ः्मादिशान्ताहयनुत्यननाः श्रदत्यैवः- 1: सर्व्व 
धमाः स॒माभिन्नात्रनं साम्यव्रिशारदम्‌-&द १२२ २॥ 
~ -वरा्यन्तु षे-नास्ति मदे -विचृरता-सदया ५ भेदनि- 


} 


स्नाणधवादास्तस्मातते छपणाः.स्दताः;६.१।-९२१-॥ 


~ «^ 


"भ 


५ म 


६३।२२०॥ हे तोम्वं । [ ठव विद्वान्‌ भुमुश्चुरी रजिवद्रवनिं 
फे अथ विद्रा कौ ` नन्दको दिखावते है तते (रक्तं प्रकरं 
के ) आस्मावेपे शन्ति को केततेव्यता भी है नही, इतं धकर 
कहते हँ ५ आदिदान्ताह्यनुतपन्नाः प्रकृत्यैव सनि्वताः ! सख 
धम्मीः समाभिन्ना अजं साम्ये विशारदम्‌? ६ सथ्य धरम आदिषिवि 
श्रान्त अनुखन्च "ह "अरु स्मरभव्रसे ;हा-सम्यर्‌-सखंरूषं हं अरु 
समान हँ अभिन्न है ,अरजन्मराहित.समभाव.विश्ारदहे? अर्थात्‌ 
जिस्षकरके सेव्य धम्मरफ़्हिये अत्सि{ःआदितिपे , कहिये निय 
ही शान्तं हे; ,घरू अलुत्पन्च; कहिये अनन्मा, हँ अर्‌ समृनिर्ं 
अर्‌ -अभिन्न हं1.ङस्पक्रार जिप्तकरके; जन्म रहित समभवत 
किये आस्मृत्व > विशारद किये विदद ' ताति शन्ति 
वा.सोक्ष कैव्य नदीं । अर ज्िस;करके निचय पक एवभावव्राधे 
रषा का कुङभी करिया इञा, होता है-नर्दी एतदय ञात्माको 
संसार दुध्र की निषत्ते बा सख की, उात्ति क्रिया जस्य नहीं 
किन्तु निव्यही सिद्ध है इत्यर्थः ६३।२२०॥ ‡*4, ^ ^" 

२,६४।९२१ ॥ हेसोम्य! [रेस ^उ्श्रकार, अविदन्‌ न नालदर्शी 
की निन्दाको दिखायके,अवविद्वान की प्रशसाको धसारितकरतेदं ] 

गोपुरूप उन्तश्रकारके परमार्धत्तके ञाता सों लोकविपि अद्र 
पण (्रवेत्ता बामण). ह ^ पतदश्ररेमगार्भिं विदिदसा भस्म 
छोकासेति.सर बाद्धगधमा अर निन "अकरप्रण से न्यतो सव्र 
छृपण हु, इपर्थकार कहते हं 4 व्रनारन्तु वनास्ति मेदे पिचरतां 
सेद, भेदनिम्नाः. एयसरदिस्तसमात्ते-कृपणीः र्तः ‡ {देत 
यादी भेदके अनयायीं हं ताने लिनको कृपण जानते द्रु, भद्ध 


खम ॐ (1 9 -मांड्क्योपरनिपदर्‌ न (क) 


# ४ 


जेष्वजमसंकरान्तं -धर्मष; ज्ञानमिष्यते;। यतो न 
क्रमते ज्ञानमसंगं तेनःकौ्तितम्‌ ९६ ।२२२.१; ` <: 


आत्मारूप अरु सवेभतो. के-हितरूप विद्वानके मागुविषे पद {पव 
चिह{कोःखोजतेदुये-देवता.भी मोहको पावते हे । ञेसे.आक्रष्रा 
विपे पक्षियोकी,वा-जरविपे-मीनादिकोंकी गति {खोज .वा.पाद 
. चिह.†-देखते-८ पात्रते);नदी-2 तेसेहीः-पात्रनेयोग्यः पच से रहितं 
. पुर्प्रःपरिपू्ण ज्ञान्रागमदात्मा की -गति.:जाननेको शक्यनंहीं 
, [क्योकि बो ज्ञानवान्‌ आत्रागमन्‌ स रहितः दोनेते.गति (माग) 
, सेःरदहितहै! ताते ¢ गतिरचनास्ति-” इत्यादिक श्चुतिर्यो के. षमा- 
णसे ६५।२२२ १ ~... र 
;--६६। २२३; हे सोम्यः! [-५अजे साम्ये ”<अजन्मा सम- `` 
भाषे इस्सप्रकार जो -पूत्े ६४वे इटोकःविपे कहा, सो, प्रमेय है, . 
त्तिसको विषयः करनेवाले ,निदचयवालाःपमात्ता हे, अर-तिल 
प्रकारक निश्वयहूप. ज्ञान;प्रमाण दे.-1. इसप्रकार :वस्तुके परि 
च्छेदःस्कहिये मेद; के; ये तिनः त्तानीपुरुपका मदज्ञातनवनपना 
केसे है। यह गरष्राकरके कहते हेः] । शद्ा.। केतेउतका ` महाजनाः 
नीपना हेः1 तहां < समाधान , कहते हे 4. अजेष्वंजमसंक्रान्ते.ध- 
स्मए त्तानभमिष्यते 1 यतोनक्रमतेत्तानमतरतेनक्रीर्सित्रमः +. अ~ -# 
न्मापर्माविपे अजन्मा न्ात्नदे न जाननेवाला अद्धीकार करतहे) 
जाते ज्ञान गमन करता महीःताते अक्तग कदा हे 2 अर्थात्‌ जिस: 
करभे सय्थ त्रिपे उष्णता अर प्रकाशवत्‌, अजन्मे। कद्दिये अचज्ञ 
धर्म ^ किये आला > विपे अजन्मा “कष्य अचर ` ज्ञान अगरी , 
कर करते हः- स्यि्किः रमा ज्तानस्वरूप हे. तते { एतदर्थ 
अजन्मा ज्ञान अन्य अर्थविपे न जाननेवाटा अगीकार करते ह्‌। 
अरु जिस करके. ज्ञान अन्व्‌ अर्यं रपे यमन करता नही, तिह `; 
कारेण करके. सो अका के तुर्य अतग हे &द:1-२२३॥ 
६७।२२.९॥ हे सोस्य ! [ कृटस्यल्प बर्ही त द, इसग्रः 


ए 





^ 





गोडपादीय कारिका चतुर्थ भ्रकरण ९। २८६ 


-अणमव्रेऽपिवेधं्यजायमानोऽविपरिचतःः। अष 
दता सदानास्तिकिमुतावरेणएच्युतिः,€.७। २२५४॥ 

` - श्मरुब्याचरणाःसर्वैधमाःप्रकृतिनिमलाः.। ्यादौब 

द्‌(स्तथामक्ताबद्दयन्तदतिनायकाः & ८ । २२५५; ९ 


कार अपने { लिद्धान्ती १ के सतविषे ज्ञान असंग सिद्ध देता, 
इसघ्रकार कहा) अर मतान्तरबिषे पुनः अपने को दिषय करने 
वालाहोने स्ते ज्ञानका अंसगंपा अतगत होताहे, इसप्रकार क- 
हते ह] ५ अरमत्रेऽपिवेधम्यजायमानेऽविष्टिचितः † असन्त 
सदा नास्ति किसुत्र्रणच्छतिः 1 अगामी सी किरुद्ध धर्म- 
वाछे अरं उत्पन्न हेनेवले विपे आपितेकी को सदा असतगभाव 
नहीं तत्र आवरण का नाश स्या कहना है 2 अर्थात्‌ याते अन्य 
वादियों के मेतत्रिपि अणमाच्रं ' कंटिये अस्प रचकमाच्र, भी वि- 
रुद्ध^धरम्मवारे, अरु बाह्य बा अन्तर उन्न होनेवारे वस्तुं (प- 
दार्थ) विये अबिवेकी पुर्पको जव संदा (निरन्तर) अत्तगभूाव 
नहीं है तव उनको घन्धरूप आवरणका नाशु न होवे इसमे क्या 
कहनो हे, किन्तु कुछ भी नहीं ६७1 २२७ ^ 
.६८।२२५॥ह सोस्य {जो कोद देता कहे कि{तिन बादिर्योको 
आवस्णकानाड नहीं पेत्तकहनेवाेजो तुम सिद्धान्ती अनावरण 
वादी तिन, तुमने अपने सिद्धान्तविषे आलारूप धम्मोको आव 
रण अंमीकार किया, सो कथन, वने मदी; इसप्रकार 'कदते रहै 
{ अरुन्धावरणाःसर्व्देधंम्ग.प्रकृतिनिभराः † ८ सव्व धम्म आ- 
चरणको अप्राक्तँ अरु स्वभाव से निर्भर हे 2 अथात्‌ सव्यं ध- 
म्मे; किये आत्मा * { अथौत्‌ यहा जत्माको सवं राब्दकेरफे जो 
वहुवचन हे सों बुदधथादिरूप उपधेको लेके! ^ धटाकादानत्‌ + 
पेते जानना; अरु निरुपाधि आत्मा तो -एकष्ी दे महदाकादरघत्‌ 
देसे जानना! अवत्रिद्यादिक वन्धनरूप अवरणमो अपाक्त (क~ 
दिये चन्धन रहित, हें । अरु सवभावसे निर्म किये स्षदा शुध, 
3 


२६५ ५ +> मांदूकयोपनिषद्‌ 1, ५५“. 


¦ 1 क्रमते नदिः बुद्धस्य. ज्ञान.घ्रषु 'तपिनः“{-सवं 
घमोस्तथाःज्ञानंनेतहुडेन भाषितमर९९। २२६ ॥ 


ह्‌.“ शुद्धमपापविद्धम्‌" अरु † आदोबुद्धास्तथामुक्ताबुदधवन्त 
इतिनायकाः,६आदिषिपे बुद्धे तेसे सक्तं है, एेसे नायक जी 
नते हं पेत कदतेहँ > अधीत. जसे धम्पनाख्य आत्मा -आवण 
रहित शुद्ध तेसे,.आदिधिपे किये नित्य, बुद्ध ९ कहिये-बोधस्व- 
रूप,-हे । अर तेसेदी नित्य मुक्त है ।-जिसकःरके नित्य शुद्धा वद्ध 
सुक्त स्त्रभाववारे आका हततत बन्धन. राहित है! इसधरकारः 
पवक “ अछ्ब्धावरणाः इस पदसे'सम्बन्ध हे । अरु पने जव 
से हैँ तव कैसे जानते हे, तहां उत्तर ›कहते द जसे नित्य 
प्रकाशरूप हआ, भी सूर प्रकाशता है, इ सरकार करदते हैः 
थवा जसे नित्य अचरुहुय भ पञ्चत नित्यदी स्थिततःदोतेहे, इस 
प्रकार कहते ह । तेतेदी य-आत्मा नायक { अथात्‌ जाननेको सः 
मर्थं होनिकरके स्वामी ¡ हुये मी-अर्थात्‌-वोधक्चकति युक्त स्वभष 
व्रा हुये भी ज्ञानते हे, इसप्रकार कहते हँ ६८ । २२५ ॥ 


६६।२२६॥ हे सोस्य! कृमतेनहिवुद्धस्यन्ञानधस्मेपुताप्रिनिगे 
सर्ववरधम्मीस्तथाज्ञाननेतदयुसनभापितमर †` < सतापवारे पेडित्त 
नका ज्ञान घरम्मोविपेजाता न दी; अरुस्रधर्म भी अरन्तान मी तेते - 
है 2 अ्थत्‌; जिसकरके -सन्ताधारे * किये सर्य्थं के तापत्ाजे 
आकादाकेतुस्य भेदसेरहित, वा पृजाकरनेयोग्य युद्धिमानं परमा- 
दर पण्डितकाज्ञान अन्यविपयरूप धम्मचिपि जातानर्दीक्रन्तु 
जसे सय्याविपे भ्र्काद अभिन्ररूपसे स्थिते, ससे मत्मरूपधर्म 
विपरी स्थित हे, इसप्रकार अगीकार करत) ताते आमा विपे 
सुख्यपना होनेकफे योग्य है । अरु सवे धर्म्म, किये आत्मा भी 
तेसेदी है अर्थात्‌ ज्ञानवतही आकाशुकेतुल्य होनेकरफे अन्य अभ्र 
विपे कोह मी जाते नी । अरु जो इस्त चतुर्ष प्रकरण के प्रथमं 
देटमोरुचिपे ^ ज्ञानेनाकाककल्पेन » ८आराराके तस्य ज्ञान सें 


[१ 


गौडपादीय,काक्किःचतुर्थःप्रकस्म ४। २६१ 


ुरयादिक्‌ कयनकरनेका आरभ क्रियाया, सरो यह आकाशम तख 
सम्तापवारे परमार्थदर्शी पण्डितोक्रा) {्निश्नास्मासे {अबिन्न 
होनेकरके; अकररिफर तस्य ज्ञान अन्य किस्ीभी अथं विपेजाता 
नहीं { अर्थात्‌ जैसे आकशिकी `अवकादारता ' आक्र से अभिन्न 
द्याने करके अन्य किसीःविषेभीप्लाता नही , तेसे परमार्थदर्शी 
विद्धान्‌काज्ञान आपाते अभिन्न होनेकरके अस्य किसीभी अर्थं 
विवेजातानर्ह तैसे धर्मीख्य आत्मा हे ॥ इसरीति से आकादा- 
वत्‌. अचल, अक, निर्वे, निस्‌ अदिती, असतग,अहर्य, 
ममाद्य, क्ुधादरिकोा ते रहित ब्रह्मरूप आसते 1 वयोकि “ न- 
द्रष्टु विपरिसपोक्ियते “ । \< द्र्टारी दिका खोप श्रिय- 
मानि है नहीं 2 इसं श्चुत्िके प्रमाणतः 1 अरु , तान, चेय, अरु 
ज्ञाता?इनके भेद से रहितं परमाये तख अरैतहे { अथात्‌ अदरेत 
शूष आतत से इतर केयं (जाननेयोग्य) परस्छका अभव 
"ताते जाननेरूप ज्ञानको अभारदे अ "जव ९ ज्ञेय ज्ञान 
अमात्र हे"ताते आस्माविवे न्ञतिप्िरेषमङ्ा भी अभार्यं हे, इस 
प्रकार त्रिरेष विरोपण, अर -विशेव्यतसके अभाव्रसे "एरु अधरैत 
वनिर्वाच्य परमाथ तहा है { यह बुद्धने कदा नदीं । अरु येययि 
साद्यभिका निषेवे अरु सनिति री कल्यनारूप 'अद्रैतरस्तु की 
पमीपेता की है तयापि यह ततो परमां तप अद्धेत वेदान्त 
वियदी जानते के योग्यं हे ॥ इव्यथः ॥ ६६ । २२६ ॥ “ _" 
कारूप राकी अदिव्तं अन्तविवें मी परदेवतार्प त्र को 
स्मरणक्रते हुय,तिसके नमस्कारखूप मेगलाच्रेएणको सम्पादन 
करते हें ] साख्रफी समाति -विपे परमाय तच्च को स्तुरयथं नम- 
स्कार कहते हे 4 दुरदरीमतिगरस्मीरमजं साम्य विशारदम्‌ । बुटरव्वा 
पदमनानातं नमस्कुर्मोययावलम्‌ £ टु"खसे देखने योग्य अति 
मीर अजन्मा समयावरूप तरिशद्ध नानाभाव ते रहित पदको 
जानके यथाव तथा नमस्कार करते हे ‡ अथीत्‌ दुःखे दशन 


२६२ { ; मांड्क्योपनिंदद्‌ 1 ;.. -.* 


दुदेशमतिगम्भीरमजंसाम्यंविश्चारदम्‌ । वुद्‌ध्वापद्‌ 
मनानाववेनमस्कुमयथावेसम्‌ १००1 २२७॥५.'7.-' 


1 इतं गरडपद्य्रक्ारकायामलातदान्ताख्य), 
' चततुधग्रकरणम्‌ ~", 


५~ र 


॥ ग ~ + त्म गर भ 


। श्रीगौडपादाचार्य रुत'कारिका सहित 
^ “ ^ " भाड्क्योपनिषद्‌ समाप्तम्‌ ॥- 


२ 
५ ( १} ५ ५५ 


॥ 1 





प ०॥ ~ 


# ् 
4.३ { 


के योग्य , कषये « अरिति.नारस्ति <₹, नहीं हे 2 इत्यादि चार 
कोटियोंसे { जो वादियों करके कल्पित सयिक्षर हे। राहित हाने 
से अतिश्रम।सक्ष्मवुद्धिकरने { से जानने योग्यहै, अरु एतदर्थही 
अति गंभीर, किये -अस्पवुद्धिवाले पुरुषोकरके महालम॒द्र- 
यत्‌ दुःखन्ते ध्वेदा करने के, योग्य, अरु अजन्मा, समभावहूप 
व्रिद्ध नानामाघतते रहित, पेसे पदको जानके तिसरूपटुये हम 
तिसपदके अर्थ , परमाथ से व्यवहार करने के, अयोग्यको भी 
सायासे उथवहारका व्रिपय सम्पादनकरके { अर्धात्‌ जो वास्तव 
करके स्र ठ्यवहारातीत-एक अद्वैत निवीच्य परमाथ तत्र, 
तिस विपे नमस्कार करनेयोग्य अरु नमस्कार करनेयखा अरु , 
नमस्काररूप करिया इनकी कल्पना करके { जसी सामथ्यं हे 
तेपे नमृस्कार ‹ परिधान > करते दँ ९००1 २२७॥ 


ङ्त श्री मोडपाद्ाचायं करत कारिकाचतुथ 
ह: ^ श्रफरण ९ भावाभप्य, समसिम्‌ ॥ 


5 





गोडपादीय कारिक (चतुरं प्रकरण €! २६३ 
भष्यिकर्‌ श्रारकराचस्यङत मगलचरएम्‌ ॥ 


1 ~ => > 1 





अजमपिजनियोगंभ्रापदेरवस्ययागादगतिचगतिम 
साम्प्रापदेकंह्यनकम्‌ । विविधविषयधम्म्राहिमुर्धेक्षणा 
नाप्रएत॒भयवहुर्ठब्रह्ययत्तत्नतास्म १॥ 


> ~ ५ ल ॐ 


१1 हे सोम्य} अवभष्यिकरिशीरकराचार्य भी माप्यकी समा- 
सिति सख करके .परतिपादन किये पर देवतताके श्वरूपको स्म- 
रणं करके- तिके ,नमस्काररूप मगलाचरणको आचरण करते 
ह॥ 4-अजसपि जनियोग घापदैश्वयैयोगद गतिच गतिसत्ता 
स््रापदेकंद्यनेकम्‌ । विव्रिधत्रिषयवेम्ममाहिमुग्धक्षणानां भणत 
य्रिहन्तृव्र्मयततन्नतोस्मि {-६जो जन्मत रहितहूञा भी रेश्वर्य 
करः योगसे भ्रा्तदोता हआ गतिते रहित हआ गतिमान्‌ पने 
को प्रास्त होताहुमा -अरु एकट्आ, वित्रिध प्रकारके विषयरूप 
एम्मी के हणकरनेवाल्े; विवेकटीन.ष्टिवारे को अनेकवत्‌ 
भासत ई, अरु जो ब्रह्म -धणतके भयको नाडा करता हे तिक्तक 
अथ म्‌ नमस्कार करता ह्य अधात्‌ जा ब्रह्य जन्सादक-सव 
{पड़ भाव { विकर रहितदहआं भी < अथात्‌ वास्तव से कूटस्य 
तिद्ध है तथापि 2 सो अनिर्वचनीय अन्ञानके शक्तिरूप पेरठूवयके 
योगत्ते आकाड्ाद्ि का्थ्यरूप करके जन्मकरे बन्धन को प्राप्त हो- 
ताहमा । अथौत्‌ प्रास्त. होयके जगत्‌का उपादान कारण हे, देस 
उ्यहार काभागादहातादहः इस्रपकार श्त अर्‌ ,नद्धप्॒त्र (तष 
बहक जगत्‌ ऋ कारणपनां भास्द्ध हे {अरजा क्य, यद्याप 
ूटस्थपने अरु उ्यापक्रपने करके गमनं से रंहित हभ स्थित 
हाता, तयापरउक्तम्रकारके अन्ञानक्र मादस्स्यसं कास्य ब्रह्मह्- 
पनाका पायक गमनमननपन को प्राप्त हातवाहमा ! अ जो 
तद्य एक हा ‹ अर्थान्‌ त्रास्तव से सरै नानानावरते रहिन एक 


1; 


२६.४ „ } > माडूक्योपनिपिद्‌ ॥; ~ 775 


:प्रज्ञावश्चाखत्रेधक्षाभेतजरसनिधे्रदनाश्नःऽन्तरस्थ॑म्‌ 
तान्याखेस्यमर्नान्यविरतजननग्राहघोरेसम॒द्रे । कार्‌ 
ण्यादुदधारष्तमिदरममरहलम्‌. मतहैतोयस्तपस्याभिपृ 
स्य परमररुमपु पाद्पातनतोऽस्पि.र्‌॥, : ;, -; 


रष अद्वैत है, इसपक्रार उपनिषदों करके-जानाजाता है, तथापि 
अनादि अनिव्वेचनीौय अतिद्या क वश्तें विधिधग्कारके पि- 
पथरूप "धर्म्मो के यहण करनेबाखे होने करके विवेकरूपः रषि 
से रहित पुरषो को ~ जीव +जगत्‌; अरु ईश्वर इन मेदो करके 
अनेकवत्‌ भासते ! भरूःजे व्रह्म -आच्रार्यके उपदेशमे जनित 
घुद्धिवत्तिविपे फलसूपते आदृ हज प्रणतं 7 काहिये ब्रह्मनिष्ठा- 
चान्‌ पुरुपा के , अविद्या अरु ति्तके काय्यरूप भयका निकर 
ताहै, तिप्त सर्व उपनिषदो विपे पसिद्ध. संर परिच्छेद भिद {ते 
रहित प्रस्यगात्मारूप वरञ्मके अथ मे नमसकार करता्हौ, अथात्‌ 
तित्तक्रो विपयरूरनेग मव्ररो धकर करताहों.९ 11 
२॥ हे सौम्य! अर्व यन्थरचनाके प्रचोजनके देखावनेपूर्वक इस 
उपाख्यान किये आगमस्य दाखके कत्ता ` होनेरूपसे स्थित हुये 
परमगरःको प्रणाम करते ह 4 प्रन्ततेाखवेक्षभित्तनरखनि 
वदनाम्नोऽन्तरस्थं मरतान्यारोक्यमग्नान्यविरतजननयाहषो 
रशे्ठमुद्रेः 1 : कारण्याडुदधारष्रतमिदममरेदकंभंभतदेतोरवस्ते ˆ 
युडयाभिपूज्य॑परमगुरुममुंपा्दपातेर्नतोऽस्मि ‡ "< जो निरन्तर 
जन्मष्प ब्रादोकरके -भयंकर ससद्रधिये परवश दये भरतेको 
देखके करुणाभावसे वुद्धिरूप -मंयनक्राप्ठफे डाखमे स त्रिदोखन 
को प्राये बदनाम र समुद्रे अन्तरस्थित यरु देवतान को 
नी दुःखसे पराहते योग्य इस -अद्रुत क्रो रतने देतु उद्धार 
करता दुभ, तिस इस पूर्ज्योकरफे भी पजने को योग्य ,परम 
शस्को पाद्नविपे पतनते मे नच्रहमाहों ए अर्यात्‌ जो जन्मादि 
रूप आहादे जलचर्योकरफे भयं कर.जो सं ्ताररूप समद्र तिप्त 


हि 


भ ~ 


दीय कार्कि-चतुर्थ प्रकरण ४) महभ 


: -यलद्गारोक्माष"मनिहतिमगमत्‌.' स्वेन्तमोहा 
न्धकारो ` मज्जोनमन्जचघोरेहयसृष्हपजनोदन्वतित्रेसि 
नेमे 1: यत्पादावाश्चितानां श्ुतिशमविनयप्रापतिरप्रयं 
मोघा तस्पादो.पविनीधो; सवभ्यविनुदौ -संचमब्रं 
मस्ये २.॥-इति 1 


विपे पर ( कम्म ) वशेहुये प्राणियोक्रो देखके धकर जो करुणो 
तिस्तकरके वदरी ; सथनक्राछ (रयि > के 'डटन्‌ से मथनको 
प्रासद्रये वेंदनामक समुद्रकः अन्तर स्थित अर { ^ 'देवारतपि- 
विचिकित्सितपुरानहि, सुविन्नेयमपरिषधर्मः-> इत्यादि परमाण 
सें.{ देवतां करकेमीडुःपप्यः)इसज्तानरूपः अयतक्नो प्रणि- 
योक्रे; हिताय -उद्धेरेकरताः 1 निकाक्तताः। ¡हुओं, तित्तःइसे ` 
पूज्योकरङे, मी, पूननेयोग्य {7 अयीत्‌ श्रीर्केरा चार्य 'केरकेःुः 
जनेयोग्य.उनके गुरु ्रगोत्िन्दष्चा्य, अर्‌ तिनकरफे पु जनेयोग्य 
उनके श्रीगोडपादाच्ना्य, अतएवयहा भात्यकांर श्रीरकराचोर्यं 
ने परमगुर्‌ मोडपाद्राचाय्यके अथेः{ पर्योकरके.भी चेजने योग्यं 
यह्‌ दिशेषण दिया! परभगुरुको.उनके.चर्णोविषे अपनेमरस्तकः 
के.वारेवार नमनभावरूप-पतन.से); ` अथात्‌ उनके चसर्णो मे 
- वार्रार अपने मस्तकके स्पश करावनेसे । में नमहं २१ 
३-॥ हे सोम्य { पुनः अच अपने गरुकी भक्तिके.कियाकी ब्राप्त 
चष्‌ अन्तरंगपनेको सगीकारकरके तम गरुक्पादपद युगटक्ा 
प्रणाम करत ¶यस्प्रत्ताखकमावा प {तह तिमममत्‌ स्वान्तमोहां 
न्धकारो मञ्ओोन्मज्जचधोरे ः;ह्यस्दुपजनोदन्वतित्रासनेमेः † 
यसखादात्राश्रताना : श्रातेडसागिनयपातरथाद्यमाधा तस्पादोपा 
वनीयोभवमयविन॒दौत्तव्वभावे मस्ये † < जिनकी घद्धिरूप 
प्रकाशश्की प्रभास मरा अनक -जन्पसयं धार्‌ भयकर समद्राचष 
अन्न दत अर्‌ उद्धतं अन्तःकरणाचष माह्‌षर्प अन्धकार नाको 
प्रा्तदोताटुजा, तिनके उभय पाद्पद्के अर्य आक्षितहूये श्रव- 


> 


२६६ `; < ~: माडक्योपनिषद । ४ 


` णन्ञान. दान्ति अर्‌ व्रिनयक्री घ्राि होत्री है;-अरुजाते. सफल ह 
ताते हे अरु -पविच्र -करनेताले,; संसार केःक्रिये अय-को 
नाद्य .करने ` वा , तिनके -उभयः पाद्पयोके अं स्वके आः 
वतते नमस्कार . करतां 2 अथात्‌ -जिनकी. बुद्धिरूप प्रकाशकी 
भभासे मेरा अनेकदेव तियैकूभआदिक योनियोविप्रे नानाप्रकार 
देहमेदके यदणरूप जन्ममयघोर कंटिये क्र; अरु भयंकर समद्र 
विपे कदाचित्‌;कायरूपतते अनुद्धंतभेरु कदापित्‌ कार्यरूपतेउद्रूतं 
कृहिये अनर्थकारी -अत्तः्ररणविपे-व्याकरलताक्रे हैतुःअषितेकका 

कारण अनादि; अन्नानमयः मोहरूपः.सन्धकार.नाराहाताहुभः 
अरु-जिन गुरुके उभयं चरणोकेताई ओभितंहुये अन्य रि्याको 
भी मनन्‌ अरु निदिष्यास्तनः सदहित-वणन्नानः अरु, इन्दियोकी 

. उपरतिर्प शान्ति ;अर नमृतांङूप त्रिनय (-निरदंकारता,); की 
प्रातिदोतीहः। अरु जिसकरफे.उन श्रव्रणाद्िकोकीं भाति सफल 

हैताते श्रे सो होतीहै.1 अरक्वःजगत्‌ केभी पत्रि्रकरनेवाठे 
अर्‌ अपने सम्बन्धी सवेजनो .के.ससार के किये भयकोाःकारण 
सहित -नाशकरनेव्राले,; तिन । दमारिुरुके:युगलपाद पद्मो केअथ 
- कायिकं, वाचिकःःमानसिकः; इनसवःके प्रकटमावते नमस्कार 
करताहं -१. नमस्कार फरताह,; नमस्कार करताह ३॥ इति 
मगदपर {¢ -- ~: ; , ~; ८ 7 <“ 1.3 

इत्ति -श्री. मत्परमं परिाजकाचा्य्यं घ्र्मानन्दसरस्यति 
पञ्यपद्‌ "यति. अस्पक्त; -शिप्य -यसन्चंकर नागरा व्ण ` 
माड़क्योपनिषद्‌- संहितगोडंपादीयकूरिका;- श्रीभगवयाद्‌ भा- 
प्यानुसार.कचित्‌-स्रूद्पित,मापामाप्य समाप्तम्र॥ ` ; ` : - 
~ > दरिः” ततसद्रद्यापेणमस्तु ॥ 7. ` ` 9 
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.““हस्पोस्य 1, यहम टू्यनास 'उपलिष्‌ केदल भ्रणवकरे ञया- 
-ख्या अर ब्रह्म -आतत्माकी -अमेदः एकताकः; बोधक अरु -संन्या- 
, सतिर्योका उपास्यः इषटहानेसे -सम-उप्मनिषद्रोका सारदे, अतएव 
;कमीदिको से अरु तिनके फलादिकं से..उपराम चित्त .वैरार्य. 
शील. समश्च, को. उसकी उपासना अरु -अर्थपरिचार. अवद्य 
-कन्तदय है, च्योकि बहपाप्ति के अंयह-सरवोत्तम आलम्बन 
( आश्य) हे {पएतदारम्व्रनेभरेएमतदाट्म्बनेपरम, एतदालम्बनं 
{ज्ञाा-बरह्मरोके महीयते ! इत्यादि श्चतिग्रमाणसे। एतदथ यदा 
, इस -उपनिषदूकी अरुू-तदटुपरि-श्रीगोडपाद्राचायेङत -कारिकाकी 
उयास्याकीः समार्तिके परचात्‌-अवसरःपायके-अन्य.उपनिषदरमिं 
जो.प्रणवोपासना-अरु तितस्तका-फख, अरुूप्रण्वकी -महिमाःकडी 
हेअरु.जिसप्रकार हिरण्यग्भादिकं सात्रो.सिद्धान्तकारयेने अपे 
अपने तिद्धान्तानुसार -परणवोपास्ना कदी -अरु -जिप्रकार , 
अन्यः घरधि्योने मात्नाके.त्रिचारःकदे हैँ अरूःप्रणवकं जो २ ननाम 
हःसो अरु 'तिनकीःउयाख्या अर जिलपकार,अकारादि माना- 
ओके. रय व्ितन से-तर्शधिष्टान निक्ेष यद्ध -पणवके श्य 
तुरीय आस्माका,-लक्ष्य कराया सो इरया: सर्-अर- अन्व 
सी -कटिपत. विचार,-जोः प्रणव -विवयकःहेः तुम्हे. प्राति -संक्षिप- ,. 
-मोन्न कहता. क्यों कि: यहां - पणव. विषयक्र परिचारः कहने का ` 


अस्र अवक है, तिप्तको भी-सात्रधातहाय श्रवण.क्ये ध 
--द5 ` ॥ 


५२६८ भाडक्योपनिपट्‌ । 
ईृशावास्योपनिषदगतश्श्ारोपासना 


उभ्करतोररङ्तश्रमर कतोस्मरकृतखस्मर ॥ 


हे सौम्य ! अव प्रथम ईावास्य नामक शक्रयदर्वेदीय संहि 
सोपनिषदके स्तदर्यं ९७ वें मन्चके उत्तराद्धविपे परणवोपास 
मा पप्चक निष्काम करम्मकत्ती परुषके अर्थं वा वणैत्रयी के मनुष्य 
उने वेदाध्ययन के अधिकारी, हं तिनके अथं उनके अन्तकाल 
« किये देदावसानसमय, उश्कार के स्मरणकरनेके अथ वेदफी 
चा-वेद दारा ६ दवरकी 'आज्ञाहे । अरु तिस आश्ञाके अनुसार 
उक्त ग्रक्ारके उत्तम विद्धान्‌ पर्प अपने देहावसान समय अपने 
{मनको जो शशित्ता करते ह तिस्रको श्रवण फरो 1 तयाच श्चि 
५" उभ्कतोस्मरकृतकछस्मर  ऋतोस्मरकछृतणस्मर ‡ ये विद्वान्‌ 
अप्ते मनसे कदते दँ, हे निरन्तर सकल्प विकल्प के करने 
महाच॑चल सकरपरूप मन ! त्र इ तनेकाटप्यन्त असंख्य संक- 
तर्पको करताही र्ट, अरु उभयसखोकके त्रिपर्योको अर्‌ दाला- 
नसार क्म्मो के होनहार फएटको स्मरण करनाही रषदहैसो 
अस्तु, परन्तु अव जो तुषो स्मरण करने योग्यहे तिस्ही फे 
स्मरण करने समय आय उपस्थितदहुगाहे, अरु जिमकी तिने 
सम्यद्धप्मकार उपासना ,कहिये जप अम अर्थकी भाव्रना, करियाहे > 
ति उण्कारका ,जो व्र्यका प्रतीक, स्मरण कर, क्योकि जिस 
समय फे साधने के अर्य घाल्याधस्यासे्ी उपासनाप्रेक किये 
सो समय अव प्राप्त्‌ 1 अतपर मयन अपनेपरम कल्याणायञका- 
रकारमरणकर ! अम हे मनावाल्यावस्था { यलोपतीन दस्कराग) 
म अरु अ्यापधे पर्य्यन्त जो तने कम्मानुष्ठान क्रियदि, अथात्‌ 
जिनस्प्या यायत्री अग्निहोचादि निप्कामकमकरि क्रनेमे अः 
ग्पमुक. कसस्पल् करन नषा ण्पव त्वाय नान्यथनोऽस्मिनकरम्म 
दिप्यननरे इसमन्तरध्रमाणसे 1 निन कमक म्मरणकर । अर्थात्‌ 
नस्करम उपासना पमन (क देह्त्यगात्तर्‌ अयगनि प्राप्तोति 


क 


{समह प्रकरण ।- २६६ 
- करठग्ष्ठीरपनिषद्गतप्रएवोपसिना॥ .- - 


~~ ~~ 


सव्वैवेदा यखद्मामनन्ति तपाश्सि सच्यःसिचय 
ददन्ति 1 यदिच्छन्तो ब्रह्य चर्य्यञ्चरन्ति -तततेपदशं सं 
प्रहेणव्रवीम्योमिस्येतत्‌ ॥ -एतच्छेवाक्नरम्ब्रह्म एतदेवा 
क्षरम्परम्‌ 1 एतच्येवाक्षरंन्नलिा योयदिच्छति तस्य 
तत्त्‌ ॥ एतद्रालम्रनणेश्रष्ठमेतद्‌ालम्बनम्पररम्‌ : ।-एत 
दालम्बनन्ञाला ब्रह्मलोकेमहीयते॥ * ` 


काभय होयः.अत्तएवत्त अपनेकिये सव्वोततम कम्मं उपासनाको 
इस उपरिथितं , समय स्मरणकर-समयको साधःनिर्भयहो 1 हे 
सौम्य ! इसप्रकार मनुष्यवणत्रयी को सेका परसमोत्तम वेदोक्त 
कस्म उपासना करके अन्तस्नमय तिनके स्मरण से-अदगत्ति से 
निभयहोय परमोत्तम गतिको ातहोना योरपहे यह दुङ्कयज्ञमा- 
ष्यन्दिनि संहितराकी-अन्तिम आज्ञा है-। अरु उस मन््राधर्भजो 
स्मरण करनेको दवार कटाह सो स्मरणके, आदरा्थ हे,भतषएव 
-अपते कर्णां उ्कारका सरण पिचार, अवश्यही कत्तव्य प 
इत्ति सिद्धम्‌ ॥ 3 ` ~" 


: श्मध्‌ कठ्वह्धीउपनिषत्पम्बन्धिप्ररवमिच।र ॥ 


हे सौम्य! अत्र कटवल्ली-उपनिप्रद्विपे जो उन्कारोपाप्तनारी 
घदोसा महिमा-कही है तिक्तो श्रवण करो-1 हे प्रियद्रान ! 
कोड ष्क उदारक माम ऋषिफ-नचिङेत्रा नामवारफ पुत्र स- 
उ्रोचमाधिकारी ने आरमदेव के जानने-की इच्चा धारके तीमरे 
-षरदानकरके अपने माचा मगवान्‌ वैवस्वत (यमज. मद्यु) 
-महारएजसे भरना क्किग्रा कि हे भगवृन्‌ ! 4अनय दम्मदन्यता- 
-धमोदुन्यजास्माछताङ्ृतात्‌ "1 अन्यन भूता भव्याच्च यत्तत्व- 
“ह्यति तद्रदजो राख्रोक् धम्म अर्‌ तिसके स्वग्मादिक फर 


३०० सांड्क्योपनिषद्‌ 1 | 
से, अरु तिनके कारकः साधने से एयक, अरु तेिदी शा्करके 
कहे अधम्मं अरु तिनके नरकादिफल अरु कारक साधनोंसेष 
थद्‌ है ! अरु तेसदी इन कार्य्य अर कारणों से भी अन्यै, अर्‌ 
तैसही भत मविष्यत्‌ अर्‌ वमान काटत्रयते भी जो परथक्‌षै 
अर्मात्‌ भृत भरििप्यत्‌ वत्तेमान यह तीनकाल, अरु काय्यं कारण 
ददा, अरु धम्म अधस्म अर तिनके फर अर साधनःयह वस्तु } 
इसध्रकार उक्त देर कार वस्तुसे पृथक्‌ श्रा, इन करफे परि 
च्छेद भेद) को पाक्ष होतानही, एेसा जो स व्यत्रहारके विषय 
से रहिते, अर्थात्‌ जो प्रमाणादिक अरु बुद्धयादिक किसीकाभी 
विषयनद्ी, तिस वस्तुको अप देखतेहो अर्थात्‌ साक्षात्‌ यथां 
्रत॒मव बःरतहा अतएव सा वस्तु सरध्रात कहा ॥ हे सस्य ! इस 
प्रकार जव नाचिकेता ने आ्निन्नास्ताप4क सूरय भगवान्‌ से 
प्रिय किया तव तिसको श्रवणकर प्रयम नित्र्ैषप आत्मत 
न कटके तिस्तकी प्राप्िमें मुख्य आलम्बन जो आ्माका प्रतीक 
छथ्कार तिततकी उपातनाकौ अरु तिसके जानकी महिमा काते 
द्ये ॥ मद्युसयाच 4 सर्ज वेदा यत्पदमामनन्ति तपति | 
ठर्जणि च यद्वदन्ति । यदिच्छन्तो व्रह्मचय्यञ्चरन्ति नत्तेपद्‌ छतं 
ग्रदेण त्रवीम्योमिच्येतत्‌ ॥ एतद्धयेवाक्षर्रद्म पतदेवाक्षरम्परम्‌। 
पतद्धवेवा्षरं त्तात्ना यो चदिच्छनि तस्यनत्‌ ॥ एतदाटम्यनषपय 
श्रेएमेतदारम्यनभ्परम्‌ } पएतदाटमन्यनं न्ना त्रयलयोकरे मदीय 
ते ‡ १५, १६, १७, ॥ हे नातरकेतः! ऋगादि सपे वेद्‌ ‹ अर्यात्‌ 
षक्रणादि वेदे एक देश. बद्पिया रूर उरनिपद, निस पाम 
योग्य पदको अविभाग से तपकी निश्चये, पततिपादन शने 
ह ॥ ह सीम्य! यहां वेठ शब्दके अयस वेदके एक देद्य उवष- 
निपद्‌ फा प्रहण हे, तिसा यद तास्य्य ष फ्रि उपनिषद्‌ जा 
हसोङ्ञानपे साधन रोनेकरके निन प्रणयकै रथां पट 
मत्स पद्मे साक्छान्‌ सन्उन्यवाल ह} जयान्‌ उपनिषदः महा 
कायाच लानक्षे परमान्सा चा जपराक्न स्गक्नानु अनस्पत्रातिं 


सथह परङूरण 1 २०१ 


होतीहै, अतएव उपनिषद्‌ परमात्मपद्‌ से साक्षात्‌ सभ्यन्धव्रारे 
ह । अरु जिसकी पा्तिकेअरथ सवेविद्रान्‌ तपको ( स्वधन्मानणः- 
नको) कहते । अथवा स्वैतपभ्राचरण करमेवाले तपसी जिसको 
कहते है 1 अर्‌ जिक्घकी इच्छाधारके गुरुकखवासादिं बह्मचरय्यको 
आचरते 1 अर्थात्‌ जिस भ्रणवकेलक्ष्य परमास्मपदकी प्रा्तिकी 
इच्छावाले श्रद्धासस्पन्नहुये गुरुङ्ख में वासकर उपनिषदों का 
अध्ययनादि हप ब्रह्मच क्रते ट! अरु जिस पद्‌ के जानने की 
इच्छा तभी करता । हे नचिकेतः! तिसपदको तेरेअर्थं संक्षेपमान्न 
कहताहं सोयह ॐफारदी हे । अर्थात्‌ हे नचिकेतः ! जिस पदको 
जाननेकोत्‌ इच्छते तिसका प्रतीक (प्रापक) उत्कारं, क्योकि 
वह अक्ारकालकच्य अरु ॐकाररूप प्रतीकत्राराहे 1 ताति यह्‌ ॐ 
अक्षर सगुण वा त्रिमात्रिक होने से अपर ( अधरे ) त्र है, अरु 
यदी अक्षर अपने खचयरूपसे गुण वा माच्रासे रहित अविनाईपि 
अमाच्चिक निशण पर (श्र) बरह्महे । एतदथ इस उक्त अक्षरको 
सम्य्घरकार जानफे जो उपासनाकरता है सो पर वा अपर जिस 
ब्रह्मको प्राप्तदोनेको इच्छता तिक सोई होता है। अर्थात जो 
बरह्मरोकङी इच्छाघारके तिमात्रिर प्रणचकी समाहित चित्त 
दरह्मचय्यीदि साधनपूर्धैक जपादिरूपसे उपासना करता दै तित 
की सोहं ब्रह्मलोक होता दे । अरुजोसुमुश्च मोक्षरी इच्छावार 
के त्रिमात्रिक प्रणवके विचारपक तिसके अधिष्ठान अमाच्निफं 
आस्माका बद्मकेनाथ अभेद अभ्यास वा निदिध्यासन करना है 
तिस्तको प्राघहोताहे। अतण्व हेन चिकेत. ! ्रद्मखोक पाम्तिवारे 
को,अन्य अज्ञादि आस्नो से इस च्रिमातरिर भ्रणचोपासना 
रूष आरुम्यन भ्ठ हे, क्योकि पणवोपासना के आछम्नन सि 
ब्रह्मलोक को प्राघ्तहुजा विद्वान्‌ बह्मा प्रणव के रुष्य कान्ञान 
पाय पुनरात्ति स रहित मोशन होताहै । अर परत्रद्यप्रासि की इ~ 
च्छावाटे वो इस उ्कारकी विचाररूप उपासना अन्यस्य सा- 
धनं के सभ्य ्रकसोकस्नेयोग्य परमोत्तम अलिम्बन ९ आश्रय) 


३० माड स्योपनिपद्‌ । ~ 


अथ ग्रश्चोपनिषद्गतप्रणवोपासना ६॥ - 


स चहुनतद्मवन्मनुप्यष प्रायणान्तमद्धिरमभिध्या 
यातं कतमचावरस्ततन लाक जयतति ॥ 


हे, सुमुक्षफो परमात्म प्राप्तिके अथं इस उन्कारकी उशास्ननासे 
अधिक्रशेछ आलम्बन कोनी, एतर्देथं इस आलस्वनको सम्य- 
कूप्रकार्‌ जानके उशासनाकरनेव्राा ब्रह्मटोकपरिषे महिमा को 
पावतारे, अथौत्‌ जो ब्रह्मलोक की प्राप्तिक्री इच्छास्ने धिमाध्निक 
उध्कारकी उपासना करत्राई सो तिप्तके आश्रय व्रह्मलफमे जाय 
ब्रह्मावत्‌ पूजनीय होता द । अरु जो सान्नात्‌ व्रह्म ताप्ति के अधं 
इस उथकराररूप प्रतीरद्धारा तित्तके सक्षय परव्रद्मकी उषात्तना 
करता दे सो व्रद्मह्प खोकविपे अनन्यहुआ तिततकी महिमाको 

भाप्तहोताहे “ बह्यविद्रगरैवभयति ” हे सोम्य } उक्तपूकार सुमुभ्र 

के अथे अतस प्राणिनं उन्कारकी उपामनारूप आलम्नन से 

इतर सञ्वत्तिमि आलम्बन क॑ड नहा! पता कटगर्त † उपानपदू 

फी श्चत्तिव्ास्य प्रमाणते सिद्धी दे अतद्व मुमुक्षु करफे अपने 

सोक्षास सवपोत्तम परमध्रेछठ उ्यारेपसना ताहो लाश्रयकरेना 

उचितेदे ॥ इत्ति ॥२॥ 


अथ प्रद्चापानपदूगत शशदरुरापासर्ता 


दं स।स्प {अक अथयत्वदपय प्रहनापानेपद्‌ म [जसद्रकार्‌ 
पथनपक ॐ्कारङे पर अर अपर दो अद अम ऋममे मानार्थ 
के उपास्कोरी गति कदी ₹हे, निनक्तो भी संक्षेपमात कहना 
साउानशोय श्चयणक्यो ॥ रे प्रिवदशरन ! पश्नापनिपटूर पमं 
पूरनपिषे सस्यद्नम नामक चपि ने अपने आरचय्य पिप्पनाद 
मामस्-छदिसने पटनक्तिया रे छिभन्या ह वदद्रगयन्मनप्यष प्रा 
यणान्त्रसोक्ारमाभिभ्यायीन. क्लमे चपमनेन छोर जयनीनि ¦ 


संह पकरण1; ३०३ 


तस्वपहावाचच } एतद सत्यकाम परल्चापरञ्च.ब्रह्य 
यद्‌ ङुः(रस्तस्माद्िदहानतनवायतन्नकतरमन्यात ॥ ; 


‡५= ~+ म ~ न त 


हे भगवन्‌ ( पृजनेयोग्य ) म॑नप्योँ के मध्य सो अ।दंचर्येतत्‌ है.जो 
कोड एक मनुप्य अपने मरण पर्यन्त सम्यक्‌ धकार सर्व धम्मी- 
चरण अरु इन्द्रर्यो-के अरुःमनके निधहवाो हआ समाहित 
चित्ततामे -ऽकारके अभिष्यान से कर्म्म के फेठ-जे .स्म्गादि 
अनेक खोक है तिने से कीन से छोर का जयररता है" अर्थात्‌ 
वह घणबोपांसक कौनते लोक को पप्र होता हे, सो आप कृपा 
करके कष्य ॥ हँ सोम्य} इस प्रकार जव सत्यकार्मनासवलि ऋषि 
ने.अपने आचार्यं पिप्पटाद्र ऋषि से प्न किया तव सो उत्तर 
क हतेटुये 4 तस्मेस होवाच 1,एतद्व सत्यकाम परठ्चापरञ्च घ्र 
-यदोङ्कारस्तरमाद्विद्ानेतेनैवायतनेनैकतरमन्वेति -4> पिप्पृलाद्‌ 
सुनि.तिष प्रदनकत सस्पकाम परति कहतेहुये हे सं्यक्राम { यह 
*जो सत्य अक्षरपरुपनामवाला पद्य रहे अरु जो प्रधम उत्पच्च 
हुमा प्राणनामक अपिर बद्महेसो-उभेय पकारका च्म उकार 
ही हे {अयता उण्कारका लक्ष्म,सत्वीधिएठठानःअमाचिक्र परवद्य 
हे, कयोक्रि मात्रारूप'उपोधि स प्र (पथक्‌ > हे, तते वा मात्रा 
\ वले सोपाधि ब्रह्म से श्र हे ताति ! अरु तिस का, प्रतीक होने 
त्रिमाधधिक अक्षर कणीत्मक -ॐकारःअपर्‌ (-अधेठ ) बह्म हे । 
अरुं इस ॐकार अक्षर ( बर्ण ) को जो व्रह्म हसो जसे राणि 
पराम नामक्‌ पापाण को विष्ण (-हिरण्यमेर्भ ) का प्रतीक हानेते 
-उसक्रो शी विप्रन हे, तेसे हे; ताति इस उकार कों निर- 
पाधि निर्विरीय सव्बाधिष्टान पर्रह्य का तीक हीने से यह अपर 
वद्य है, तिस्तकी अकारादि मात्रा की जा्द्रादि अ्वेस्थादि रूप 
पादो के साय पएकताकर प्रथममाचा को दूसरी भ.भरु दूसरी को 
तीक्तरी भ; अर तीसरी को; तीनो अपेक्षा-से,-नो सव्वीयि- 
पान चतुर्थं शिवहे तिस खयकर तदाकार अनन्य स्थिति से ए- 


४ 


१०४ भाटस्योपानेपद्‌ ) 


स यदेकमाव्रममिभ्यायीतं तेनैव संवेदितस्तणमेव 
जगत्यामभिसम्पयते । तण्धचो मनुष्यरोकमुपनयन्ते 
स तत्र तपसा वृह्यच्यैण श्रद्धया सम्पन्नो महिमान 
मनमव्रति २५. . ` 8 


कातम्य ध्यानकरके उस उन्कार का ठ्य जानने म आता ६ । 
इसप्रकार जानके जो पररह्महे सो उ्वारष्ी हे { अथात्‌ “ॐ 
इस अण्कार अक्षरस्य जो ट्य अविनाशी अक्षर परवरद्म हे ताते 
उम्कारही परत्रह्म है, अरु परवरह्म का वाचक ^ प्रतीक ' होने से 
यह्‌ अपस्बह्म दै । इसश्रकार उन्कार को पर अरु अपर उभय 
ब्रह्मरूप जाननेवराछा प्रप अ्कारकी उपासना के आश्चय दानां 
मे से एकको पात्रता हे {अर्थात्‌ जा उश्कारकी उगास्तना ( मा- 
व्रा्ोवी ख्यता ) फे विचाररूप आलम्बन से सर्ववृत्ति आदि- ¦ 
केकि अभावसे निरधिकत्प समाधिम निर्विष आत्मस्थिति दृद 
ताते पावता है सो अभेदतासे परब्रह्म को पावताहे। अरुज 
उक्तभकार की आर्मस्यिति को न पायके निसकी भ्राप्तिरे अर्थ 
ॐ> इल अक्षरकी जप विचारात्मक उपासनाको सम्थक्प्रकार्‌ 
यथाप्ताख विभि आश्चयकरताहे, सो त्तिसका फट वह्मलाक्रणे 
प्राप्त्य वरहा ब्रह्मद्यारा यक्ष्यको पावना) हे सौम्य) उक्त पफार ~ 
हुक पुनः एपप्परखाद्‌ मन्न करह्‌ताटमा एक ह सद्यक्ाम्‌ { अव 2 
कारकी माघके ज्ञान उपास्तनफकेआश्रय अधिकारी उपासका को 
जो जो फर. कदिये गति, पाप्तल्लेता दै तिमकोमी कम्रः श्रवण 
करो जो पुरुप अकारो ब्रह्मका प्रती ऊ होनेसे समीपपर्ती अरु 
अआललम्वर्नो म॑ श्र्र आख्स्वन परस उप्कररक्‌ साधत जानता 
अर त्रिमाचिक प्रणयी उग्यस्तना करने योग्य हे, इस श्रकार 
जानते 1 परन्तु अन्कारङी स्यं मावार्जा फो यार्यं पिभाग 
प्रर जानता न्दी, पिन्व अन्फारकी प्रु अक्तार माच्रा दी 
उपासना करने योग्य हे, इप्प्रकार जानके उन्कार्‌ की पूर्णङ्प 


ल 
4 


संयहं पर्करण 1; । ३०५६ 


से उपासना न करके खष्डल्परसे एकम कीही उपासना 
करता सो खण्डोपरास्तक भी अगति करो पात्रता नही, अव उस- 
को "जो मति प्रात होतीहसो श्रवण कसो यदेकम॒त्रामभि- 
ध्यायीत तेनैव सपरेदितस्तर्णमव जगदयाभ्रमिसम्पथते । तमश 
नुष्प्ररोक्रमुपनयन्ते सन तत्र त्तपसापह्मचययेण श्रद्धया सम्पन्नो 
महिमानमनभवति †,अभे बह जो, सो+उक्तप्रकार का उपारे 
जब करत्ररु एकमात्रके विभागकृषटनजलनेवप्या हुमा -सवंडा एक, 
भ्रात्रा रूषते-ही ॐफार्को ध्यरावत्ता (ध्यानी विचार करता ) हैः 
सो,परूप तित उनराररी एकमा भ्ानके भरभावसे,ही निस्‌ 
मात्रका साच्तात्तुकारवान नुजा < इदृस्यामके अनन्तर तत्का 
ही एृथित्री,( मनुष्यलोक ) विपे {जनम {, पात्रताहे, तहा प्रथित्री 
विपे अवेक योनयो के जस दँ तिनस्ग तिस उपासक को सर्वयोः 
त्म, वर्णत्रपी मे ते, कोई ;एकः-मनुप्यरोक (-दारीर ) को अथ 
कारकी -ऋगेदरूपर प्रथममात्रा-मास ,कृरती हे, तव सो उपासक 
मनुष्यो द्विजो त्तमटुखा-<तपकरके,. बद्मचर्य "करके, श्रद्ध 
करके; सम्पन्न हुंजा,माहिमाको अनुभव क्ररताहे {दे सोम्य ! मदिः 
माका स्वरथ ,सामप्रेदीय छान्द +उपनिष्टूविषे « गो सदव 
मिहमदिमेत्याचक्षते-दस्ति दिरण्यं>दासेभा्यं लेच्ाण्यायतनु] 
नीति गो अस्व इस्ति आदिक पल -अरु सेवकाुठ्कि शत्य 1 
र मायया उपलक्षण करके मार्य पुत्र पत्रादि कुटुम्ब, अर 
सुचरणी.उषलष्षण करके सवणे रजत रल्ादिक,घन्‌) अरुरेगमा 
दिको से रहित अरु दीय सहित ुन्दर शरीर,भऱ शत्र ए्रथिनी 
(६ राज्य % अर्‌ आयतन काय सन्दर निकासस्यान 1 इत्यापदटक् 
को महिमा करके प्रतिपादन क्रियाहै, ति महिमको वो उकार 
की एक माजाक्ता उपासक पावता हे! परन्तु धद्धादिकोसि रदित 
इआ यथेष्टाचरण करता नहीं किन्तु काच्रानुसार दी चेष्टा {अरु 
पर्माभ्यास्र वश्च अ्रणवोपासना ^ ही,करताहै {अतएव उक्तप्रकार 
का प्रणबोपास्कं दु्मत्तिको कदापि प्रसहेत नदी ५ ॥ हे सोम्य] 







 *सम्पयतेःसोऽन्त्रिकष 


सोमलोके विगतित्‌ 







उक्तपकारके.उपारसकसे' अन्यं परप 1 
संम्प्ते 'तोऽन्तरिक्ष 'यज्र्भिरुद्चीयते । सः सोमलोकं स सोमः 
सोके विभूति्नुमय पुनरावकेतेग अथे; यदिष्व्कारकी दो मारी ` 
कैः जाननेनाला-उ्कास्कोर) अकरः उको इनः दो मानरूपं 
जान मधिाओं के. विंभागपैकउभ्कारको व्यावताहे [ अथात्‌ 
कष्टा लवःयरूदोमात्राके, विभागके :क्रिचोरसे अथः नावनं 
रूपं ध्यानं करता, सो यज्ञर्वेदमय चन्द्रमस्य; देवतेवारे{अ 
यौत चन्द्रमा दहै देवता जिसके एेसेःमनविपे एकाथ स्ञ.आएतम ` 
भत्रिको पातत दोताहै. सो {;देहत्यागान्तरं {¦ यञुर्वेदे ` सम्वन्धी 
उत्कारकीःदोमात्राके प्रभावस्ते अन्तरिक्षरूपः ओधारवालेः चन्द 
रोक कों घा होता, अथात्‌ तिसं अकोररेकी त्दोमाचाकेषदरपाः 
सक्र साधको यज्रेद जोहै सो चन्द्रो सम्वन्धी जन्त शाप्त 
करता है'{ अर्थात्‌ जो पुस्य युवेव सस्यन्धी अ्कारिकी वो मा- 
रूपे उपासना करते ह सो उत्तः उपासना के परभात्र.से य्ह 
वेहत्यागन्तर चन्द्रखोक मे जोई लोकं कीः अवेक्षा उत्तम 
अरु द्वितीय हे {जन्म पती ट "त्वं सो ति्वचन्द्रसोकः सस्व 
न्धी. महिमा ८ तेश्रति ) कोः असमव करके (मोक). पुनः 
इसं मनुप्यलोक म आय ` जन्म. पाचतो हे (यह्‌ ॐकार को 
दी माच्चषरप जानकर उमस्तना कूरनव्र्टि फी ` गत्ति कटा 1 अष 
मादि दक्षिणायनं मार्मवाछोकी मी वर्हामि दे सीन्धं। 
अव अन्कारफे तीनों साचा की वर्ण उवाक्नक.की जो.गतिं 

दै ति्कनोः मीः रवण करो यः: 'पुनरेतन्निमात्रगेतेमिदे 
सेनराक्षरेण परं परव मािस्यायःत स. तेनासि -सर््यं स्म्थन्मः 4 

यै : पुनः लो पुय तीना कां ज्ञाताट्रगा, मर इश्च उथ्कार 








1 म{इक्योर्धनिषदः “ | © ॥-, 


४ 


-<जव्युःपुनरेतन्त्रिमार््रेणेवोमिव्येतेनेवंक्षरे्रपरं परुषः 
मेभिध्योयी्तस्त तेजसि सूर्यः सेम्पत्तः'1 "यथा पादो- 
दुरस्त्वचाःविनिमुच्यत एवह ये संपाप्मनागविनिभ्सक्त 


सं सामभिशचीधते ब्रह्मरोक। धएतस्माञजी्रधनाय 
रपर पर्णयं परवमीनततदेवोदलेत श्वत ५.॥ 


क्रादयकाःपतीक होतेसःब्रञ्च-प्रासिमे उसको परम. आट्म्यन 
जानके; त्रिमात्रिक अकार. ख्व्‌ |स ,के~अनतरगेत्‌-पुर्यको 
{अण्क्रारङ्तेःख्यके {-ध्यानकरताहे { [ अथात्‌-जिस अधिष्ठान 
रूपःपरम पुरुष -के-आश्नय.तीते परादृर्प माना अष्यस्तहेःअरु 
सथं म रञ्जञके अन्वग्रवत्‌ जिक्तका तीन म्ाघार्ओं मःअन्वय्‌ दे । 
ङ्‌ :सत्यहपर , रज्जु में अध्यस्त -.असस्य सपं करे ;वयतिरेच्छवत्‌ 
व्यतिरेकःहेः.तिसर,सब्रधिष्ठात्न ,निरुपाभि परम पुूषको, नरिमा- 
तिकःञथकारजो चरद्यकराःपरतीकःहै तिसरूप श्य्योविप्र उक्त प्र 
मेपुरुषके ध्यानकरता है व्राःआक्रारागरतं सर््य॑-मंडोविषेअर 
त्रिमात्रिक २९ › इत अश्षररूप सुच्य विपे -जो-सूर्व्यादि सका 
घ्रकाराक स्वाधिष्ठान-सवका आश्रय प्ररमपुरप्रहे ःतिप्तको स्डभयं 
सूय्यं'प्रिषे-एक,जानके-अर.तित्तके साध, जात्ताीःएकताजान्न 
केः{ अभरत्‌ जो त्नेतन्यपुरषः भकाररूप स सुय्य चिवे रिषत हैः 
अर सैका साक्ीर्यन्ने-शुरीराद्वि- संघात्रविपे स्थित देःअर ट- 
श्ष्याधरू्पोयके निमालिकर ‡ 32 इ, अक्षरधप्रस्थितनहे, सो 
पकी द प्रकार ॐ , इसःअ्तरविषे अरः सूययैमेडरविपे, 
अर्‌ ररा संघातविषे;}अरुःदन -तीनोको- उपटक्षणक्तरदे 
~ अधिदैवतं ;अधिभूत,-अध्यात्मःइन, तीना प्रकारके जगतंपिपे, 
एक .अखडं अविनाशी, चेतन्यपुरुषको.{उ३२-कौरेयेदं सव्यम्‌; 
इंतयांदि धति अर्‌ स्वानुभव भमाए्से{ 1 जो माव्रोओं के ज्ञान 
पश्रक ध्यानकरता ह ;सो; तिस.-ध्यान उपान्तना के. पभाव सः 
मरणोत्तर{-तेजमयृह्ुजात तेजोमय सूच्यं विपे प्राप दौतांहे । 


द्म भादूकयोपनिषद्‌ ! 


अरु सो उपाक्तक .जेस ऊकरिकीःदोमात्रा का उपासकभ्चन्द्र- 
रोक विभृतिके अनुभवकर' पुनरावृत्निको प्रातु-होतारै, तैसे 
त्रिमात्रा उपासक, सूव्यमृडरुविपे-प्रा्तटुमा पुनराष्त्तिको 
भ्रात होता नही, किन्तु सय्ेविपे प्रा्ठदुमा ही, हता {अयात्‌ 
सू्स्यखोकरमे जाय वरहा कौ विभूति महिमातो भोक्ताहुमा वर्ह 
ही रहता हे 4 यथा 'पदोद्रस्छचां विसुच्यत एवं हवस पाप्म- 
ना विनि्म्यक्तः स सानिाभिरुकोयते ब्रह्मलयकं +, अरु सो पुरुष 
जेसे स अपनी जीण स्वचाको त्यायके पदेचत्‌ नवीनहूभीं 
पनः उसं परित्याग कीटक जीण" तचाको देखता (धावता बा 
हणकरता ) नदीं । तेते प्रसिद्ध सो प्रणवोपासकं संकी 
खचास्थानीय अह्ाचिंतरूप"पायों से भक्त.होतारै ।' ¡ अथवा 
जसे सपे अपनी जीर्णं त्रचाको त्याग नवीन हुआ पुनः उस 
स्थागी दृह्‌ खचाथो अहण्‌ "करता नरी, तेसे वो तीनमाति। 
का उपासक इस मनुष्य खोक सम्यन्धी शतैर खूपपप्रो से सक्त 
दभर सस्ये लेक तपं देवे शरीर्को पाय पुन. इललोक सम्बन्धी 
छरीर को न थहण करके देवरूपही रहता ईद । अम इस खोफ 
म्बन्धी दारीररूप पापो सुक्तटआा स्य्यटोकविपे देव शरीरको 
पाय वहां भी उपासनाके प्रभापसे, तीसरी मात्रारूप सापरतरेद 
करके, सूर्य्योकसे भी ऊंचे हिरण्यगर्भ नामक्‌ बरह्माकरेसत्यलोक 
नामकलोर्को प्रा्तराताहे ॥ अरु † सएतस्माञओीयघनास रात्रं 
पुरिदयेपुरुपमीक्षने तदेतो इन्मोकौ भवत. सो तीसरीमाना षा 
तीनोपात्रा का उपासक विदान्‌ पुर्प श॑त्यश्टोक मं स्थितटूभा 
इस स्वच्छ जीवधनङूप -हिरण्वगम से { अथात्‌ सवं सदम 
शरीरें की समणतांस्प हिरण्यम है अनएव उसको जीवधन 
कटति ! पर किये सेट, परमात्म नामव पुस्पको , जोत 
गरीररूप एरिया मे स््थितंहै वा सर्व जरीरगन पुरीतति नद्धितिपे 
स्थितै देखताे {यात्‌ जो छन्ारसा लकय थम दिरण्यगर्भदि 
सव अप्यस्पोका अधिष्ठान जो एर सव्रता परममर तिनको 


१, 


। सेयह अक्रा 113 
उति्खोभातरामल्यमत्यः शरयता ऋअन्यो्यसक्ती यन 
विप्रयुक्ता +<क्रियेपुरबाह्यार्यन्तमध्यमासु त्म्य 
प्रयुक्कासुनकमपती ज्ञ निद समरपम9 


साक्षात्‌ सोह्मस्मिभावतते अनु वकंच्ती परुषःपुनर्रशरत्तिसे रहित 
दज व्रह्मङसाभ वि ब्रह्मसे महावाक्यार्थका स्ञनोपदेश पायकः 
मोक्ष होताहैः 1 तहां इस अथे के -पकारक्रि अभि -दोःमन्तरभ्र- 
माण (तिखोभित्रा भृल्युमत्यःत्रयुक्ता अन्योन्यसक्ताःअनेविप्रयु 
त्ताः किमासुवाद्याभ्यन्तरमप्यमासुस्म्यष््परयुकर सुनकम्पतेज्ञः 
अथतीन सस्यं जिनकीपेसी नोऽन्करिको अकपिरक्रारःमक्तार, 
यह तीनमात्रा ईै.सो-शदयुकी त्रिषयदी हे भर -पस्पर -तम्त्थ 
वार्ह अरत्रो तीर्न मात्रा विशेष करक्रेःएकयकर त्रिष्य.िेही 
-योजनाकरीगरदेत्र पसानकीकिन्तुविरेषकरकेपक्ीप्यानकाठं 
निमेर्यागनिह्ुई;नायत्‌; स्वममसुषसि,यह तीन स्थान, अर तितत 
अभिमानी, जे, स्थटसक्षमाः कारणः के मतिमानी तिखी- 
नर हिरण्यगर्भ, अर अव््रङकृतप तिने अण्यक्‌ ; तरिदवे, तेजसः 
प्राज्ञपरुषतिनकी.अकरारःउकार,मक्ररिइनंतीनमात्राप्ते तादात्म्य 
करके {अयथीत्‌ :जायर्दवस्त्राः विद्वाभिमानी स्थका रोगः न्न 
व्यष्टि रथम पदकी, विरा स्यान्‌ तरेश्वानर अभिमानी स्थिर 
भग, ईस.ससष्टि , पार्वति एकेतकर ' तिका अकार रुपे थम 
-भायासे तदिरम्य करे इरुन्तेसदी लप्नाव्रस्या तेजसाएभिमाः 
नी. वरिरलभीग, इसच्य्िःद्वितीयं प्रादङ)सुसूमस्थोनः हिरण्य- 
मेमामिमानी दिररभोगःइस-समषटि दितीय यादसे एकार 
वनेः तिसकाःउकराररूप.दवितीय सात्र सेन्तादर्म्प करके, पुनः 
स्पुकषिं अवस्था प्रात्ताभिनानी मानन्द मोग, इस व्यष्टि दतीं 
न्पादको कारणात्रस्या-रुद्रवा ईकत्रराभिमानी आनस्द का-अज्ञान 
-भोगेद्ससभ्ि ततीय पादविपे एकता करके, पुनःःउस्त पादकी 


भकारंमात्रप्से तादात्म्य करके { अयात्‌ उक्त प्रकारः जामेदादि 


३९४ मडक्योपनिषद्‌ ! 


म. ऋभ्िरेते, यज्ञ्भिरन्तसितिः स -सम्रभिर्यततफवयो 
वेदयन्ते };तमोकारेणेव्रायतनेनान्वेतिविदान्‌-यक्तच्छ 
न्तमजरमश्रतमभयं परज्चेति,॥ ७।इत्ति 7 -" : 


तीनि प्रादी को'अकारादितोनो-मात्रासे तादात्म्य (एकता) करके 
धथानरूप ओतवाद्य ः भीतर अरु 'मघ्यकी ?योगक्रिया हे तिसको 
सम्यक्‌ ध्यरानके केारविषे योजनाक्िये हये जव वे तीनेनरीत्रायो- 
लना! किया- होयजथोत्‌ समि उक्त. पादोविपे व्यष्टि ठक्त 
प्रारदोक्ति योजनाकरके पनः कमश प्रथम्‌ अकार मात्राको' द्विती 
यनदक्रारमाव्राविपे छयकरे, अरु उत्ति अकारयतः द्वितीय उकार 
राघो मङाररूप तनीय माघ्नाविवे लयकरे, पुनः उस्न तृतीय 
भिय उस.उकारके वाच्य अधिष्ठान विपे नामनामी के प्रमेद 
से खयकरे, वा अष्यस्तरूपातीनों मात्राको उत्कः अभिप्रान से 
अध्व जानके ख्यकरे { ॥ इसप्रकार सम्यक्‌ ध्यानके काटविपे 
तीर्नोमाना उक्तप्रकारं जव योजना करीदोय, तवरउसअ्कारका 
ज्ञीता- योगी, चायमान, होतानहीं । -अर्थात्‌ विक्षिपको पामत्ना 
नर्हीःकिन्त अच्ररुदी दताहे ! अरु जिसकरफे उक्त्रकारका प्रण- 
चापासक विद्वान्‌ 4ॐकास्पवेदं सव्यम्‌ १ इत्यादि प्रमाण अननु 
भवते सज्वीतमा उ“्सारङ्रयहुखहै एतदथ उसङा चना ८ पि- + 
क्षिप) किसकारणत्ते दोवेगा "किलीसे भी , नदीं, क्याकि पक्षिप + 
काकारण दवैतमेद मापहे,सो उसको न हेष्यके सपरत दन्कार 
भआसभिरही रहे, तत्तिपिक्षेप के करिण द्रतभायके अवते एक 
उणक्रारद्रीि पदान्‌ चे्टायमोन दोतान्हीं ५ दे सोम्य | 4 ग्मि 
रेतेयज्ञभिरन्तारिससामभिर्य्त्कवरोवेद यन्ते ‡;यथ, छ्रेद 
षे ऽन्करिको एफ मातराख्प जाने मजन उपाप्तन करनेनारा 
पुम इस सुप्य लोक्को धरासदानाह्‌, अरु यज्लनेद से ञश्कार 
ची दोमानासूप-जानके उपासना करनेषान्टर पद्रान्‌ देहयणो 
चर पिचरोक ८ चन्दररोक ) फो पातत होना } अ लिकौ 


२ ` ` भाोदूक्योपनिपदः। 
अथगुण्डकोपूनिषद्गत्रणवोपसनुप्रारभ्यते॥ 
ल ¦ 





- ए हसाम । डकडपानपद्‌-क 
केःचतुथ-मन्त्रव्रिपे-कय हैः + प्रण्राधनुःशरो्यात्मा व्रह्मतट्ट- 
व्ययुस्यत ।-अप्रमचेन्‌पेद्य दप चन्मपोमवेत्‌ 2 अथै 4 उकार 
रूप-धतुप्‌ हेः अथात्‌ त्राणके -लक्ष्य.८ नश्वनः) धिप.पाप्त हानिको 
अनुषकारणदिशघनुपःविनाःवाणःलक्षय विपे प्रा्तहोत्रा नही। ` 
तिसदरी आत्मा(बुदधिव्रि्नि्ट चत्तन्य) रूप वाणकोःअपने (रक्ष्य 

, अक्षर वरहमविपे.धप्तहानेको, 8 र;उश्कारोपामन के-अत्तपतर 
अशकारकोःधनुपरूपकरके;कहाः३ै+-अरु.जेसेःत्राणःचसौवनेःक्रा 
अभगरासाकेयेःजर.सुर्कारयुक्त 4 रिीमख.) हमा घराणधरनुपके 
सआाभयहखा जच्याविप स्थित ठता दे, तततहीः नकारक .उपा- . 
सुनाकःविचारख्प-से-सक्ष्म-रिटीमख अर शमदम्रदि.साधनों 

` करकेःसंस्कारयुक्ता'<पणवोपरा्ना रूपः-धनुपःके. आश्रय 
उक्तःआत्सारूप घाणःसो अपन्‌-आमास -(-परत्निविम्व > जानरको 
शिकिः्घ्रस्याघ्रणात्मक वुद्धिर्पा उपाधि के सम्बन्यत्ते धात "` 
आहे! त्पागके अपने अक्षरसूपवेस्वव्रिप जत ्रतिावेम्त्‌ प्रिस्त्र 
म तेस, अमेदतासे त्थित होतो दपं एत्तदध, अएरमहूप वाणकेो 
अपने अक्षरर्परुच्य विपे पातहोने को पणव जो दैः सो धलुपत्रत्‌ 
धञुप हे । अर उक्त आत्मारूप वाण ह {अर्थात्‌ उपाधि करके 
खक्षित परसादम अक्तरथादी --जब्यादि कोन ूय्यादिवों के 
घ्रातेषिम्चवत्‌, इस देहादिकं सधात विपे सव दुद्धियोकी प्रत्िरयो 
का सराक्षीहुभा प्रवेश्को पार्या सो वाणेषत्‌ वाणे ! अर्‌ आत्मा 
के अथेजो प्रेषो की कप्णा सेद धमाद, तित प्रमादे रदित 
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जभसत्त अरु स्व से ैराग्यवान्‌ "जितेन्द्रियः समादिततविसंता 
इस्यादे साधनरूप सस्कारसस्पन्नता 1तत्तक्ररक -सष्हत स वधन 
(ग्रवेश्च)के योग्य ज ब्रह्म सो लक्ष्य हे + ताते .प्रणवरूप धनुष 
के आप्रेय आस्मरूप वाणर्का जवः व्रह्मरंप ठद्ष्थविपे भवेशरूपसे 
उक्तं छच्यका वेधन-रीता है, तिके - पद्चात्‌ आत्मा बाणवत्‌ 
रक्ष्य विषे तन्मयतारूप होता है ,†. अथात्‌. जते बाणक्रो क्षय 
के साथ एकरूपतार्गयरूल होता, तेते, देहादि अर्नात्साकार, 
घृत्तियो के तिरस्कार से अक्षरः के ताथ तन्मयतारूप फरठकोप्राप्त, 
होना, यह.सर्ं वद्धिमान्‌ सुसुश्ओं करके योग्य हे # हे सोस्य | 
अव इसका अर पकार सि कद्पित- बरिचारको ध्रक्ण करोह 
प्रियदश्चैन } धनुष से जो बण चेरत हे सो अपने श्भेगत वस्त॒- 
ओको उक्ञेघनकरती अपने रक्ष्यकोश्राप्रदो तन्मयहोताहैः तैस 
ही थह चिदाभाससूपे वाण त्रिमात्रिक पणवरूप धनुष से अपने 
विम्ब ब्रह्मरूप रक्ष्य की .ओर चलर्ता है; तव अपने जायदादिं 
अवस्थारूप व्य्टिपदो को; पिण्डादि समष्टिणदें कै साथ, अह 
तिनको अकारादि मात्रां के साथ अभेद विचार के तिनको 
अभ्यस्तदहान सेपीछे आवरदययादछकतात्ण आर इछ अषप अपने 
अमात्र ब्रह्मरूप रक्ष्य विपे भ्रातदह्योय पड्चात्‌ विचाररूप बेग 
रहित हुआ रक्ष्यमयं हीतांहं 1 अर यहां जो कहाहै कैरवः 
त्न्मयो.-भवेत्‌ † तिसका बिचार -इसपरकारःजानना किं*"वाण 
लोर सो अपने रुक्यमे प्रवेशक पाय अदृश्य होनेते तन्मयहये 
त्‌ भार्सता हे, परन्तु ल्यर्पतासे अभेद तन्मय होता नहीं 
अथोत्‌ बाण रक्षय धवरेशु पायाद्आमी खचयकरे साथ अभेद्‌ 
पक्तको पावता नह्य छक्यं स. जातह्‌ तति, पतद्‌ 
इसका अर्थ जधेम कलित ;कहे पकार भी जानने योग्य है । 
प्रणवरूप 'धनुषकरे आश्रये चिदाभास्हूप-वाणकरके ` बद्यङ्प 
खक्ष्यको प्रमाद ( आरस्य वा विपवैसक्तता) से रहितदोय वेपन 
करना योग्य द 1 यहा, परयत -वाणक्े दृष्टान्त ;पूमाण यथार्थं ह 
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आगे जो तित्तका, पर ९ शखत्तन्मयो ` भवेत्‌ {-तारूप हीना 
कहा `हे तिस्रको जर- अरु दहिमका दान्त विचार -युक्त है 
स्यो जखको भी व्दार, कहते ह, अरु जल हिमकी अभेद 
एकता भी युक्त हे । अर्थात्‌ जसे रगे, वा धनुष, किं जिनका 
आकार एकरूप है, नामक यन्के आश्रय हिम (वरप) का खड 
रूप गिह्वा व वाण जखकी ओर चलाया हज अपने लक्ष्य जल 
क्षो पाक्त होय अभेद तन्मयताको प्राप्त होता, ताते शर शब्दकां 
अथ जठ अंमीकार करफे उक्त श्टान्त माण पिचारनेते अभेव 
तन्मयता होने सें दका रदेन, अरु अर्थ भी युक्त दै । अर्थात्‌ जैसे 
जख अपनी शीतदता स्वभाव करके हिम भावको प्राप्त होतार, 
अरु जलकी कोमलतादि धर्मेते विपरीत काटिन्यतादि धर्म्रासा 
भासता है, परन्तु सो तिस हिम अवस्थाने भी जरस इतर कने 
माद्री देअर पुनः जरम गया अपने कारिन्यतादि वाद्य धर्म 
को स्याग.अभेदता से जके साथ तन्मयताफो पावतदि 4 यथा 
नय.स्यन्दमानाः सम॒दरेस्तगच्छन्ति नामरूपे परिहाय, तथाविद्या 
ज्नासहूपादिमुक्तःपयत्परपुरुपमपतिदिव्यम्र † तेसेही बरह्मकी इच्छा 
चा स्वभाव रूपा माया करफे व्रह्मही अत्पत्ततादि धमप 
जीव भा्रकरो प्राप्तहआत्ता भासता दै, परन्तु वास्त करफे तच- 
मस्यादि प्रमाणोकरके बरह्मङूपदी हे, सो जीय (चिदाभास) प्रणय 
रूप धलुपको आश्रयक्रर आप वाणयत्‌ हज वरदा पजट ट्य > 
भ्रेशफर तन्मयताको प्राप्तहोताहे । तात इतचिदाभासहप आ- 
त्मा जीपको गह्युप छच्य के साथ अभेद तन्मयता दने के अथ 
अणनोपातनारूपसुरयआम्चने 1 4 छमिव्येदध्यायय {५७ 
इस उक्तप्रफारते उण्कारशू्प आश्रयनारेटये गादा कल्पना 
उश्कारकाध्यानकरो,इसश्रकारक्तान पान्‌ माचाय्यने समश्ङोत्रद्म 
आत्माकी अमेदतारूपमोक्चकी पाप्निरेजय उन्वारभैरपाननः 
रूपसव्नोत्तिमिजालस्वनरदातिमरीकते याश्नवररनायोग्य ह ॥ 
› 7 -भ्रणोषाक्नावचारसम्पुणमर धन्वः ; - 


) 
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श्रथ कृष्एयसवेदीयतेत्तिरयोपनिपद्गतः > 
+. ~ ` ' प्रएतवरिचार्‌॥ " _.. 


_ ॐ) ्भितित्रह्या अभितीदणे सव्वैम्‌+ शमि 


प 


तनद्‌नुषरतिहस्परवरा चप्योश्रावयेलयूश्रावयन्ति.-। अमन 
तिसामानि, गासानताञ्छञ्चीामात चालाणराश्सान्त) 
उूमिव्यध्वर््यःप्रतिगरप्रतिग्णाति । .उमितित्रह्याप्र 
सोति +" &मतिखग्निहोच्रमत्जनाति 1 -अमितिना 
ल्यपः प्रवचन्नाहं '\  व्रहयोप्र्चवा्निति ब्रह्येवोपाभ्रोति 
दशति 0, ) द 4 5 
है सोम्य! अघर तैत्तिरीयोपनिपद्‌ विषे जिक्तपकार प्रणवशी श्रेः 
ता"वणीनकफियाहे तिसकोभी.शवणकयो -उ“मितिव्रह्म । अनभितीः 
दशमस्त अमिस्येततदनुकृतिहुस्मवा अप्योश्नावयेत्याश्रावयन्ति । 
ॐमिति सापरानिगायन्ति 1. णरेभिति शाल्ञाणिङ्चथसन्ति। 
उ्मित्यष्वय्यः परतिमरेषत्तिरणाति † अय अव स्र उपात्तनाके 
अंगस्नत,उ०कारोपास्तन कहते हे { ॐ» इसघ्रकारका चह शब्दरूप 
ब्रह्मर्‌ः इसपक्छार मन्रकरक उकारका मान्ाद्काका स्मरणव 
ररूप उपालनाकरे ! अरु जिसकरफे ॐ ` इसग्रकारका शव्द 
यदस्म हे (अर्थात्‌ शब्दरूप यदसर्व पूप्ञचएक ॐकरसेदी उयाक्त 
दै-अर्‌ जो वाच्य (नामी) हे सो वाचक्‌ (नामः) करे अधीनहै, एत- 
दथ यह्‌ सत्रे उकारा इ+इसपकप्र कृह तह ॥ अवञ्श्कारकास्वे 
से ज्येषश्रेछ दोनेसे तिक्तक स्त॒ति,कहते ई ॥उकारको उपास्य 
होनेसे, उन्कारका यह्‌ अनुकरणे { अर्थात्‌ जाते अन्यकृरङे"कुहः 
ताद वा पाता, रेसकह वचनको श्ववणकररके,. ॐ, पेपर खनु; 
करण करतार, एतदथ उभृश्नार अनुकरणे, यह; असरु काःः 
रण्पना. असिद्ध ! जरुसञॐ इसध्रकार श्रवणकरावो;दसःक्रथ- 
नको प्राप्तये परय उसञ्न्सारक-उचारणप्वैक श्चवणकरात हे 


~ } 4४ 
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तेसेही जो सामवेद्‌ के माग्रनकरनेवासे पुरपरहःनो ७ इसप्रकार ` 
सार्मोको गायनकरते हैँ };अ्त्‌ सासद्रेदफे मानररके सर्वसामग 
उकारही फो. गायन करतें ¡-अरु जो चाके पटक सों 
° ऊश्शो ' एसे शाख किय गानरहित केवर ऋचाको कथन 
करते हे । अरु तेसेही जो अध्व ¡ अथौत्‌ यत्तविपे यञ्वेदीय 
तिज्‌ विदोषः है सो “ॐ › इसप्रकार प्रतिगरं (वेद्रके करब्द 
वरिष >) कोःहवन करनेत्रठि के कथन कथनभ्रति उचारण कर- 
ताह ¡ अर्थात्‌ यज्ञ म ऋम्बेदीय,ऋलिज्ञ दवन करनेवा्रा होता ` 
हे सो जव मनो कौ उच्चार करते त्तव अष्वरय उसके प्रतिमन्त्र 
के साथ अभ्कारपूर्यक प्रतिगर का उच्चार करत दै † अरु | 
वडा (यज्ञकर्मका क्ता {वा यज्ञम क्षिण्‌ दशाम स्थित होय 
यज्ञसरा रक्षण करनेवाखा ¡ ऋलिज्न क्रिप) है सो ‹ ॐ ' इस 
रकार अनुमोदन करत्ता है अर ॐ ' इस प्रकार अभिहत ,, 
फो अनुमोदन करतः है । { अर्थात्‌ होता करफरे होम करताहो, * 
इसघ्रकारके कथन स्ििहूये को "ॐ ' ठेते कहके अनुमोदन 
करताहै। अरुजो बाद्मणहैसो "ॐ? इसप्रकार कहने को 
इच्छताहुजा, अध्ययन करता हअ! “ ॐ ' रेसेही कष्टता हे {अ- 
योत्‌ अध्ययन करने फो अन्कारर्पतते रहण करतार । अरु घश्च 
म्कदिये पेद! को भप्त होऊंगा इसप्रसार इच्छा!करतता टुभा+ 
*ऊन्कारद्यारा वेदकोषही ्राप्त होताः बा ब्द्म ' कदिये परमाः 
स्मा को प्राप्त होगा इसप्रकारआत्मारो प्राप्त होने इच्या 
फो करता हुआ ° ॐ* रेत्तेदी कहता हे { अपात्‌ आत्तकामा 
पुर्प उतकारकी उपासना दारा आस्मर्व फो प्राप्नहोताद् इन 
सर्वेका अभिप्राय यहे कि उन्कारकेडारण पूरक करी स्व 
क्रियाको फटवान्त्वनषि, एनवर्थ उव्काररूप व्रद्यकी उपासना 
फरनी योग्ये यह इसका तीस्प्य ह ॥ 1. 
इति तेत्तिरीय उपनिषद सम्बन्धी परणगोपासनविदोर ॥ 
॥ "¦ -~&-- ~ 3... 
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अथ सामवेदीयवान्दोग्य्‌उपनिषद्सम्बन्धीग्र- 
` ˆ , , ` बोपासनकिचिार्‌ ॥“ त 
अणमत्यतदक्नरसुद्‌ गाधसुपास्तत्॥ । 

ॐमल्युदूगायत तस्वपव्याख्यानसर्‌ १॥ ~ 


~" है सौय अच साम्वेदीर्य्ान्दोग्य उपनिषटरसम्बन्धी पणवो- 
पसन विचार सेक्षेपमान्र श्रवणकरो 1 इस उपनिषटमं ° पाण" 
आदित्यादि, अनेक दृष्टि स प्रणवोपासना कही हे सो स्वं यहा न 
(कहके ऽश्कररिकी रसंतमखादि श्रेठता अस्वद्यपाप्तिम सख्यभ- 
छखम्बन अरु मोक्षसाधनता संक्षेपसान कहवादौ } अर्‌ उसकास- 
प्रस्तर पिचचार इस उपनिपद्की व्यास्पनि होगा ५-उभित्येतद्‌- 
'त्तरमु्गीथसुपासीतः। ॐ यह जो.एकवर्णासक अक्षरहेसोपर- 
व्रह्मका प्रतीक, सुख्यनाम होनेसे इरक्री अपरत्रह्म रूपे उपा- 
।सना कत्तव्य है; क्योकि दहं परब्रह्मका परती क अरु नाम होने कर- 
के इसकी .उपासनारमेपरत्रस प्रघ्न्नहोताई, जेप्ने छोकविवे जि- 
सकरा प्रम्रनामरेके वोखाघने से बहनामी प्रसन्नहोताहै तैते,। अर 
परब्रह्म ला प्रतीक (भ्रतिमा)अरुनाम ह तति इसविवेव्रद्मघाद्ध 
कर उसकी मात्राओ के विचारपर्वक्र उततक्रे खच्यरी ध्यानादि 
'रूपसे उपासना कतव्य ।जयौत्‌ इ सउनकार अन्रकी ध्यात्तादि 
रूपसे उपासना कर्तन्यंहै अर्थात्‌ इस उन्नार्‌ -यक्तरकी जपरूपतते 
त्रा प्वनिरूपेतसे अह मात्राओकरे मेद व्रिचाररूपसे उपासतनाकरे 
भमर माचामोकि कमश; खयः द्वितनपूवक माच्ादिकों के अधिष्ठा 
नअश्षर परन्रह्मसे.अयनेको अमेद्र अतुमवकर तादात्म्य स्थिति 
पनिर्मकस्प समाधि)रूपसे ष्य्रानरूपउपसनाकरे । जेते श्एि- 
भग्न नामक सि्मचिये पिष्णुष्धि करे तिसा पूजनादि 
'उपात्तनः, अर तिर शाखियासरूप आदस्यन करर" तप्करके 
'्छक्षित छच्य सकरयापी हिरण्पगभ वा श्यामसुन्दर -चतुभ नारि 


~ 


३१८. ` मद्क्योपनिपरद्‌। 
7 एषा-मृतानां एथित्रीरसः ्थिव्या च्चापूरसःव्यपा- 
मोषधयोरसः ओषधीनां :पुरुषोरसः पुरुषस्य वाथ्रसो 
चाच ऋयसच्छचःसाम्‌. साम्नः उद्गीथोरसः ॥ सएष 
रसानाध रसतमः परमः परादयोऽ्टमो युट्‌ गीथः१ ! 
२। ३ इति ॥ = 5 1. 


नामरूप-अवयवत्रान्‌ वेकुाधीश -विष्युका,.घ्यान सोक, विपे प्र- 
सिद्ध-दै तेस. 1 अरु, परमात्माकी सुख्य उपासना वियेःसुश्य , 
 -आलम्बन.अरु परमारमाः का ` प्रतीक ( स्मारकप्रतिमा ). होनेसे, 
-इस-ॐॐकारको. स्वं वेदान्त-उपनिपदों विपे सवते. ्रघ.करके 
कहाहै, अतएव यह "धे है, अरूर जप, कम्मे, स्वाष्यायादिरकोमि , 
सर्य से प्रथम कारका स्मरण करते ह, अरुजिप्त जपादिकम्भ 
म प्रथम; इसके ` उचारण .स्मरणपू्थैक जपं कम्मादिकोको करते 
-है सो$ फलवान्‌.-होतांहै, एतवथ भी यह सर्वते भरे दे.) अत 
एव इस बणीरमक ॐकारः अत्तर उद्रीयकी; उपासना स्वोत्तमहै । 
ताति श्रद्धा भक्ति जितेन्द्रिय समाहित चित्त होय इस अथकार 
, की उपात्तना कत्तदय योग्य है ! अरु सामवेदीय उद्वाता (सः 
, सवेद का गायन करनेवार ) ऋषि विश्चेष. यज्ञादिकं म ॐ 
चारकागायन्‌ करताःहै अतएव इसको उद्षीय कते हें । अथा- 
त्‌?उद्वातां जो सामका गायन करता-है सो "ॐ इस अक्षर के 
स्मरणपूरवक करता दै 1: ताते ॐभ्कार.को. उद्रीय पिदोपणस्ते 
"कहते अस. यह जो ,उन्क्रारकी. उपासना; परेताः विभ्चति, 
-पखादिकः हे ` सो.इस ` उथ्कार.का. उपव्याख्यान. हे .॥. अच.इसं 
{उश्कारकी सर्वोत्तमिताःको. वणः करस, दे सोम्य 4-एर्था; सता- 
„ - नँ प्रथिवी रसः इन सवर. चराचर -गृतोका एथिवीरस ( गति, 
परायण; अवम > हेन अयात्‌ यतति काय उदस्त. का-कारण 
` ष, अरु परायण-कदिये स्तवं. चराचर -सृतोंकी; रिथति का देत 
ऊर अवष्टम्‌ करिये श्य स -{चद्निदह्‌। यह्‌ मात;पगत्रमः, 








सेह पर्करण ¡: ३१६ 
अह जवम; इनतीनें पदोक्ा मेदे ४ पेसी जो सर्वचराचिरमतों 
` का रत, एथिवी तिका जरू रस है अप्स द्योतताचर पोनाच 
यष ह दारण्य॒ के पञ्माघ्यायकी श्चतिहै । इस ‹ रस , .राव्दका 
अथ कारणता अरु ,सारभतता धिपे जानना † तिस्र जर का 
ओषधि रस हे शंका,ओपधि को जर्के कारणस का अभावः 
होनेसे उसको जखका रसं कैसे है! तहां समाधान 'कहते है, 
ओषधि जखका- परिणाम -सार.है,. एतदर्थं उसको जलख्का रसं 
कहते हं । अरु जपधी का रस ( सार ) परुष -“ किये रीर है 
क्योकि यह इरीर अच्रषूप ओपधि का परिणगमं ( सार) हैः ता- 
ते.{ अथात्‌ ¢ एर्षा स्तां ” यहां से ठेके “+आपोरसः य्ह 
पयन्त.रस शव्द का-अथ कारण (आश्रय) परसनानना,-अस 
इससे आगे रसरशब्द का अ. सारपरल हे पसे जानना ! -4 
अर्‌ दरीररूप पृरपका रस वाणी हे, क्योकि. सरीर के अव्रतो 
म वाणी शरेष्ठ हे ताते . अर वाणीकोही लोक विपे सरस रस- 
ना रसवती, इत्यादि विरेषर्णो से कहते है ! अरु तिस बाणीकौ 
रस, किये सार; ऋचाहे 1 अर तितत ऋचार्ओका-सामरसतर है 
"अर्थात्‌.सारेहे ! अरु तिस ऋसं के.सार्तर सामं का उद्रीथ 
{उन्कार, सारतर हे 1 इस तरकार यह उद्वीताख्य, उन्करास्चसा्चर 
भतेका -उत्तयोत्तर रसां का अतिशय करे रस॒तर दे ,¡ अर्थात्‌ 
जेसे "इक्षु.रसका सार.गुड़` वा रावहे, -तिकासारः गकर हेः 
तिषा सार खंडे, त्िसका सार वरा दैः“ तिक्रा सारतर 
करन्द भिसरी है. तेस { ॥ अरु. परमात्मा का. प्रतीक दीने से 
इस उश्कारको पराच्यं कहते, हं अथात्‌ परमात्मायं उपासना 
का -स्थान -होे से-यह ` वणीतमक .उ्कार अक्षर -परमार्मावत्‌ 
सुयु्षुओं करके उपास्य हे.! इत्यभिधाय # उर पृथिव्यादरसा 
की सख्या स यह अस हः श्रत्व -इसको अम. कह ह, 
अयत्‌ मतक्ाःरसर प्रथवा १; एधवाका जर => जदख्क्ा जाप 
पिञ;ओदधिका दारीर! ८ उ्रीरका वीणीत्भः चाणीका ऋत्वा 


३१८ मांडक्योपनिपद्‌ । 


1), 


) एषां मृतानां एथित्रीरसः एथिव्या आपोरसः अपा 


भ 


सोषधयोरसः अषधाना परूषारसः पुरुषस्य वाथ्रसा 
वाच चऋध्यस्षच्छचःसामरं साम्नः उदूगाधारसः ॥ सएष 
रसानाखर रसतमः परमः परष्द्यानज्छमा यदुद्‌[थः१ 1 
२।३॥ इति॥ˆ' -!> 
-सामस्प अचयववान्‌ वैकुडाधीश्‌ तिष्णका ष्यान खोक विपे ध- 
सिद्ध है तेत ४ अर, परमात्माकी सख्य उपासना विषे सुय 
अखस्बन अर्‌ परमात्मा का प्रतीक ( स्मारकभ्रतिमा ) होमे, 
इस अधकारको सर्वं वेदान्त उपनिषदों विपे सर्वेते श्रघठ करके 
काहे, अतएव यह्‌ श्रे हे, अर. जप, कम्मे, स्वष्यायादिकोमिं 
सर्य से प्रथम ॐ्कारका स्मरण करते हे, अरुजितत जपादिकम्मे 
मै प्रथम ` इसफे उच्चारण स्सरणयूचैक जय कम्मीदिर्कोको करते 
हँ सोद फलवान्‌ होतादे, एतदथ भी यह ससे भरे ह ! अत 
ए इसवणौरपक उश्कार अक्तर उद्वीयरी उपासना सर्वोत्तमे । 
ताते श्रद्धा भक्ति जितेन्द्रिय समाहित वित्त होय इस उन्कार 
की उपासना कन्तैव्य योग्य है ! अरु साम्बेदीय उदराता ८सा- 
म्वरेद फा गायन करनेवाला ) ऋचि परिशेष यज्ञादिकं म ॐ 
कारका सायन करता है अतएव इसको उद्ीथ कहते हे ! अथा- 
त्‌ उद्वाताजो सामङा गायन करतार सो ८२ इस अक्षरके 
स्मरणपूर्मक करता ढे 1 ताते उन्कारको उद्रीथ पिदेपणसे 
फहतेहै 1 अर यह जो उन्कारकी उपात्तना, भ्रेठता, पिति, 
फरादिकरै सो इस उथ्कार फा उपच्यास्यान हे ॥ अव टस 
उध्कारकी सर्वोत्तमता को श्रवण कसे, हे सोम्य ५ एषां मता- 
ना ए्यिमी रसः † इन स॑ चराचर भृतो रा षथिवीरस ८ गति, 
परायण, अयष्टम > हे } अर्थात्‌ गति किये उदक्त का कारण 
दै, अरु परायण किये सवं चराचर भरतोकीं स्थिति का देते, 
अर अवष््-कद्धिये-प्रटय भ निदानं ह । यद्‌ « गति; परायपा, 


सेयह पकरण 1. २१६ 
अर्‌ वर्म, इंनतीनों पदोका दहे ॥ एेसी जो सर्वचराचरभर्तो 
कार्त प्रथिवा तिसका जर्‌ रस ह † अप्त द्योताच प्रोनताचय 
यह वृह दारण्य के पञ्माप्यायकी श्चतिहे ! इस ‹ रस -दाब्दका 
अथे कारणता भरु सारभरतता विपे जानना { तिस जछकां 
आओपपि रस है । शंका,'ओधपि को जके कारणल का अभावि 
होनेसे.उसको जका रस्त केस है { तहां समाधान कहते है, 
ओधि जरुका- परिणाम सार हे, एतदर्थं उत्तको जख्क्रा रसे 
कहते हं । अरु ओषधी का रस ( सार ) परुष ' काये गरीर^ हे - 
क्योकि यह दायर अन्नरूप ओपयि का परिणाम (सार) है ता- 
ते {अथौत्‌ "पयां तानां” यहां से छेके “ आपोरसः ° यहां 
पयन्तं रत शुष्दं का अर्थं कारण (आध्य) परल्रजानना,अर 
इससे आमे रसद्रब्द का अर्थं स्लारपर हे देसे. जानना ! ॥ 

अर शरीररूप पुरुषका रस वाणी है, क्योरि.दरीर के अवयो 
मं वाणी श्रेष्ठ ह ताति , अरु याणीकोही रोक विपे सरस रस- 
ना रस्तवती, इत्यादि विशेषणा से कहते हैँ । अर तिस्र वाणीका 
रस, किये सार, ऋचाहे । अरु निस ऋचार्ओका सामरस्तर है 
*अर्थात्‌ सारदे ! अरु तिस चाओ के सारतर साम का उद्वीथ 
अकार, सारतर हे । इस पकार यह उद्वीतास्य. उनकारचराचर 
\ भरतेका ;उत्तरोचर रसं का अतिक्रय करके रसतर दै { अर्थात्‌ ४ 
जेसे इश्च रलका सार गड" वा रावह्दै, तितका,चष्ट दक्ररहः 
1तिषका सार खाड़ है, तिका सार वरा हे, तिलका" सारेतर 
कन्द वा भिसरी है, तेते ! ॥ अरु परमात्मा का, प्रतीक दोनेसे 
इस उन्कारको पराय कते, ह अर्थात्‌ परमात्मा ओ उपासना 
का स्थान होने सेयह वणीर्मक ॐकार अक्षर -परमास्मायत्‌ 
सुरक्षजी करके उपास्य ह 1 इउत्यभितरायः } अर्‌ प्रविव्याद्रसी 
की संस्या से यह अष्टम ईहे, श्रतपएव इसको अषटसःक्हा हू, 
अपात्‌ भतका.रसं प्रथिवी,१, एथिवीरका जठ २, जलका आप्‌ 
धिग; सोपधिक्ता दरीर "९, इरीरङ कणी ५; वापिका ऋचा? 


 सतपएव दिताधोतह्च्याचारयकुवा 


२२८ ाटूक्यो पनिषद्‌! । 
मन्रयो-धम्मरकन्धाः ; यज्ञोध्ययनं दानमिति प्रथम 


ध 
॥ 





ऋऋ्चाका,सास-ॐः सापकराः उद्वाथ 'उग्कारःन् न ˆ इसश्रकारःषुः 


`` यिह्यादि'उन्तसोततर रसाका.अषटंम रस होने से अन्कार-कोः “रस 


, तमसो -रंसतर.कदाहै ग, देःसौम्यःः);अव इस छंन्दोग्य 


4 


उपनिषद्‌ केःदितीयः प्रपाठके पेठ-खण्ड. चिषे प्रणवको अर्मृतल 
€.सोष्ष ) भाति का साधनःकहारहै, तह{-तिसंकी विधि के अर्घं 
प्रथमः <4व्रयोधर्मस्कन्याः-धस.के तीनस्कन्ध (-मेद्‌ `. कदे है, 
सहा 4. यज्ञोऽध्ययन दानमिति, प्रथम ५; अग्निहोत्रादि क्स्म 


करना; : अरु नियमं ` से,' ऋगादि वेदों का .अष्ययन- करना 


` अर भिषक याचक को दानदेना, यद-धरमैकाः प्रथम्‌ स्कन्ध दे! 
सो नुख्य करक शदस्थका घ्र. { यहां जो परथेम्नाश्नमी बद्मचरी 


के धस्मैको त्यागके हस्य के धम्मैको ययम कदा सो वनधस्थ 
फी.अपेक्षा से -आपेखछान्दस सयोग से.:कमव्यव्ययसे वा, णहस्थ 


फो भन्यतीनोंकाःरक्षक पोपक होने.से कदा जानना} मरु¶॑तप , 


-. पव द तायः कृच्युचान्दायणादं त्तस्य तपः. धम्म ;दिताय ~ 


` स्कंध.हे, सो वानप्रस्यका घम्म जानना {यहां जो ,वानत्रस्यंके ` 


धभ्मको जो तृतीयङ्घेदिचीयकरके कदी सो एदस्थके पथरी 
अपिचाषे जानना. अरु ५. व्रञ्जचाय्यीच्वकुटेवाती दृतीयो 

इ्यन्तमास्तानसाचास्यङ्ुलेऽवसादन्‌ ¶: आवास्य कुट स-व 
फरनेका शील -कदटिपे स्वभावैः जिका, पेश्ती--जचाय्य. कुटः 

वा्ी चह्यचाये, अयत्‌ फेवख बेदाप्ययनकरने मात्र को धार्यं 
कलमं वासन करके आजन्मपयन्त च द्चगपुक गरु यास 
करके वहांही देदत्यागकरना, इस नेिक व्र्वर्य;फे.टघाकनेके 


अप.“अ्यन्त" य्हपदे द्याह । ` अथात्‌ -िधिपप्क जो सिक 


५ 


सथह्‌ भरकरणे ।" २२१ 
वह्मचय्थहे सो धभ्मेका सयीय स्कंधे । इस उकथकारङ ध्मः 
वान्‌, त्रद्मचारी, खहस्थ, वानप्रस्थ, य्हतीनोअपने अपने धरस्मा- 
चरणके प्रभावसे स्वगादि पुण्यलोकको प्रा्तदोतेदै, अतपर इन 
तीनोंको “पुण्यलोका” इस प्रिशेपणसे काह ॥ अरु इनतीनों 
की अवेक्षासे जो चतुथं संन्यासीदे सो ¶चह्मसणस्योऽप्रतस 
सेति ‡ वञ्जजो अभ्कार तिस्तकी उपासना स्थित्त दहने से तिस 
उपाक्षनाके प्रभावकरके.अग्रतख(मोक्ष) को प्राप्तहाताई्‌ । अथात्‌, 
यहां जो केवर संन्यासीको दही पणवोपातस्तना कहा हे तित्तका 
हतु यह जानना कि सामान्य सीतित्तन चारोही आश्म पुरुष 
प्रणवोपासनाके अधिकारी हैँ परन्तु संन्यासीको अन्य अग्िही- 
चादि कर्पके व्यागपवेक शमदमादे करतसन्ते केषर प्रणठो- 
पासनाका अधि ररह, ताते उसको प्रणवोपास्तनाका अधिकार 
विशेष होनैसे उसको 4 ब्रह्मस्ीस्थो ‡ यहं वरिररेपण द्वियार्‌ । अरु 
पर्वोक्तप्रकार ॐन्ारकेरुक्ष्य परमात्माकी अन्कारलूप अम्बम्‌ 
सर उपासना करनेवाखा अमरणमभाव ( मोक्ष ) को पाप्तहोतांहै, 
अतएव कहाहै किं ¶ ब्रह्मस्तस्थोऽघ्रतस्वमेति † प्रणयोपासक 
मोश्षको प्राप्तहोत्ता दै ॥ इति ¶ प 


इति सामवेदीय छान्दोग्य उषनिपदनम्बन्धी 
प्रणवोपासनत्रिवार समाप्तम्‌ \ 


३२२ ` भँडक्योपनिषद्‌ । 
अथ-यज्ञव॑द्‌य ` चृहदारणएयक्‌ उपनिषद्‌ सम्बन्धी 
। प्रषवोपाक्तन विचारं प्रारभ्यते ॥ . ` ` 


क 9 ॐ खंह्य + 
` ख पुराणं वायुरं खमिति द स्माह कृःरव्यष्यणी पुत्रा , 
वेदोऽयं व्राह्मसा विदुर्वेदेनेन- यद्ेदितव्यम्‌ ॥ इति ॥ 


„.“` हे सोम्य! अव यज््वैदीयं बृहदारण्यक उपनिषद्‌ फे सप्तमा- 
ध्याय सम्वन्धी प्रणवोपास्तनविच।र सक्षेपमात्र कहता" सो 
श्रचणक्ररो यहां सो 4 ॐ३ खं व्रह्म यह ब्राह्मणभागका मन्त्र 
है । तिक्त उ्कारका वाच्य जो त्रह्म- त्िसका खं विशेषण दं 
{ अथोत्‌ निराकार सर्वव्यापी परिपु्ण एकरस व्र हे सो विशेष्य 
है, अरु तेप्ता होनेप्े . खं, उसका विश्नेपण है । अरु विष्य ति 
श्ेपणका समानाधिकरण दहोनेते इसका ‹ नीरुकमखवत्‌, “ 
बह्म.” पेसा निर्देश ( उपदेश ) हे अरु व्रह्मदाव्दं विश्चिपक्ररफे 
शुहत्‌ ( वड > क्रा घोधकहे, अतएव उसको. आकराश्नकाविशेपण 
देके.खंव््म) कहारै। जो स खं धिशुपणवाटा व्रह्महेसो 

: ९ ॐ>, शव्द का वाच्य होनेहे “ ॐ यद शब्दरूपे, अरु उक्तप्रकार 
कः परिक्ष्य धिदोपणकरके अरु वाच्य वाचकता करके उभयथा 

, . भी उसका समानाधिकरण अविरुद्ध ह, अतव व्रह्मोपाप्तन 
साधनेके अथै ‹ उ>, वद्दाव्द युक्त 1 अरुश्चरयन्तस्तं मी क 
हे तथाच ५ एतदाखम्यनंत्नेठभेतदाखम्यनसम्परम्‌ { ¶ परमोभि- 
त्यात्मानं युजत † 4 उनभिव्येवं प्यायय अआत्मानमियादि 4 

अरु अ्कारका अन्या असभव, ससे अन्यद्र 4 अमिति दश्च 

स्योमिद्युद्ायतीति { कदाहं सो, स्वाध्याये आरम्भ अपवन 
के धिपे उ्कारका प्रयोग शिनियोग टोनेठकद्टाहं नत तदा थर्धा- 

न्तरकेहेतु एतदथ ध्यान साधनसकरकं ॐशारश् उपदे (8। 

अर यदपि ब्रह्म, अरमा, इत्यादिक जो दा्डहं सो व्रञ्चस्तु के 


सथह्‌ प्रकरण †` इदे 

वाचकनासह्‌, तथाप श्चातयी के धरमाणस्त ब्रह्मका उषटेश उन्कार 
करकं! हे, अनष चद्मप्राप्तका इच्छावाखकोवरह्यग्राप्तक अधं 
उन्कार सर्व्बोत्तमि साधनहे ! अरु यहां जो अथ्कार ब्रह्मकारखें, 
आकरा विक्ञेषम है त्िस्तकरके भत्ताकाराक्ो न महणकरके ॐ>- 
कारके ख्य चिदाक्रादय ( चेतन्याकाश्च ) का यहणहे, सो केप 
है पुराण किये चिरन्तन है { अथीत्‌ उदन्य दि रहित अनादि 
ह 1 आरु उसको 14 सक्ष्मात्प्क्ष्मदर निस्यपर्‌ 1 । सत्मा्तस्म 
कष्मतरं विभाते 7 इत्यादि परप्राणकरके ए थन्यादं शर्तासञा- 
कारा सक््महं अरु आकाश -सवद्याक्तक समणएतारुप अव्या- 
ङृतनास आक्रार . जा वचदाक्रालरूप अक्षरात्रप आतप्रात हः, 
स॒च्महै । अरु ।तेससे स च्व उकार फा च्य चेतन्याक्ादड परस 
स॒पमह, अतएव उसको सुश्च भी सद्म कहत हं । ताति उस 
महासूक्ष्म अक्षर आत्मा व्ह्यको आलम्बन धिना जाननेको को 
भी ररक्यनही, अतष्व जसे लोक किप्याभादिक देवताके अक्रार 
सि अंकित पापाणादिकोंविये पष्ण आदिकोकी भावना करतहे, 
तसह भ्रद्धाभाक्ते भाव विशेपकरक$ परन्रह्मका परतीफ जो ॐ 
कार अपरन्रह्मय तिमत्रेपे परव्रद्यक्रो भाविनाक्रर उपामनना करना । 
अरु 4 वायरं खिति † , बादरं, किये जिस आकाराविपे वागु 
1 त्द्यसानहाय तिप्त आक्राशको < वायुर, कदत ह अवात्‌ चायु 
काय सन्मां समस्त जगत्‌ < जसे स॒मे मारके मणिके 
तेस, अपनचप धारकं जप्त परमाकादाचप स्पत्तहे तिस चतः 
न्याकाश प्रणये छक्ष्यको , वारं, कहतर्है, « सा कोन जानता 
ह, कारच्यायणाका “पुत्र जानता हं, अतएव ‹ ख, इस शच्द्का 
अर्थं यहां चेतन्याकाराही यक्त दै, देसा मानते है! तार्यं यट 
फ ९ र, इच्दकरश् (निरुपा बहम, अरु ९ वायुर, इसकरकं 
सोपाधिव्रम्मे उमयगप्रकारमे वह्यका बोधक ॐ्कारही हे 
क्थाक्र परनद्यका प्रतीङदनेसे, पातमावत्‌ सावनस्प स 
प्रात्तपदय हं ! तथाच 4 पतद्वततस्यकामपरञ्वापरञ्चमरद्मयदा- 


३२४ मोदस्योपनिपद्‌ । 


ॐ अ 


कारङति {अरु यह उश्कार वेद है, जो जानने योग्य वस्तु है 
सो जिसकरके जानीजाय तिसका नाम वेद्‌ हैः सो सुमुक्षओंकर- 
के अन्ञानावस्था््नं जानने , योग्य ज्ञेयरूप जो परब्रह्म आत्मा सो 
दुधिज्ञेय होनेसे उध्कारशूप आलम्बनद्वारादी जानाजातताहे, अर 
च्छगादि वेदोका वीज ( कारण ) होने उ्कारही वेद है “उसे 
नामकरके नामी जानजाता हे तैसे, तति ज्वेत्ता बाह्मण “यह 
ॐॐकारदी वेदे इसप्रकार जानते मानते है ॥ 


इति यजर्ेदीयद्हदारण्यउपनिषदसम्बन्वीधरणवो- 
॥ पासन पिचारसमाक्तम्‌ ॥ + 





~~ 


हे सभ्य! इन ईशादि सर्वं उपनिषद्‌ करफे प्रतिपा ॐका- 
रोपासन कहने का अभिप्राय यह हे कि मुमु्चको व्रह्मभावरूप 
मेोक्षकी परात्तिके अर्थं त्रिसाध्िक्र प्रणनोपासनारूप आलस्वन 
सर्वत्महे 4 नात्तःपरसस्ति + इससे उत्तम ओर आलम्बन कोई 
नदीं । अर विप्ाञदि्कोकी प्रतिमघत्‌ यह्‌ अकार परमारमा 
फी पतिमास्मारक (स््रतिकराघनेवाखा है । अरु यही उसभना- 
मी परमार्माका सुस्य नामे, अत्तप्तर इसयो परमात्मध्राप्तिम 
सुस्य आलस्वन जानके मुसक्चुमकरके इस ॐ्कारकी उपासना 
अवद्य कर्तन्धहे ॥ 

इतिगररदरएदिसर्वेडपनियद्क्तम्बन्धीप्रणवोपासन 


3 [क 


({वचाररान्षपतःसमाक्षम ष 





अथ दहिरण्यगर्भादिसक्षसिदान्तसम्वीप्रणवोपासनवि धार ॥ 
हेसोम्पासमस्त शाके सात क्षान्त हे, तदप्रियम्‌ हिरण्य 


संह पकरण 1 ` १२१५ 


गभ (बह्माजी) का सिद्धान्त १। द्वितीय साख्यरछरके कर्ता कषि- 
खदेवका सिद्धान्त २ ! तृतीय कमतरादी अपान्तरतसम सनिकासि- 
दान्त २) चतथ सनक्छुमारो, का सिद्धान्त ४॥ पचम ब्रह्मनि 
करा सिद्धान्त ५। प्र पडापति रिवजीका सिद्धास्त ६ । समप 
रात्र विष्णाजीका सिद्धान्त ७1 इसप्रकार सात सिद्धान्त हें तहा 
सारता सिद्धान्तकारेनि सीनमात्राके तीनतीन मेदसि एक उ्कार 
के नवनव मेदते उपासना क्रिया अरु काहे, अतएव सातो सि- 
द्ान्त॑करके एक उण्कारकी मात्राके६ ३ भेद हृयेहे । अव इन प्रत्येक 
दिद्धान्तकास करके के जे उण्कारकी मात्राकेभेदं सभी तुर 
भ्रति कहता तिस्को भी श्रवणकरो ॥ 
१ प्रथम हिरण्यम का सिद्धन्त ॥ 
~ हे सौम्य | हिरण्यगभे सिद्धान्तके मतवादी पुरुष देसा कहत 
किंजिस जिन्ञास्लक्रो परमातयोग (परमात्मा जीवात्माकाञभेदः) 
पावनेकी इच्छाहय सो उ~कारकी इसप्रकार उपासनाकरे क्रि जो 
परमात्माकावाच्य ञन्कार चिमाध्रिकरूपहे सो ष्वानमााघ्राका खूप 
हे, तीन ब्रह्मरूपहे, तीनयक्षररूप हे, देता जानकफे जो उण्कारकी 
उपासना करताहै सो परमपदको पराप्तदोताहै, अव इसका विस्तार 
श्रवणकरा । आरन) चायुः सस्य, यह्‌ तच उ्कारकी मान्राह्‌1भरू 
-\ ऋग यज्ञ, साम, यह तीन वेद उण्कार के वृदां । अरु अकार 
उकारःमकारुयह तान उनकारकं चणात्मक्‌ अह्नरह्‌ । इस्तपकारका 
हे स्वरूप जिसका पेला जो उथ्कारहै सो परमपदे । [अथात्‌ उक्त 
घकार का उम्कार .परचरह्यका तीक होने से इसको परसपद्‌ 
कहते द क्योकि इसकी उपासना से सुसृश्चुभो को परमपद 
( चरह्मपद >) की प्राक होती है, चाति इसको परमपद्‌ कहते हे ! 
अर्‌ यही उ्कार परबृद्य प्राक्षिका मुख्य आलम्बन होनेषे मु- 
मुश्वुकी परममत्तिहे ५मत्तिर्नास्तिः यष इस मोक्षमा्म विषे 
इस उरारोपा्तनसे इतर गति ( आश्रय ) अन्य कोई नहीं । 
इस्तपकार शाखरतः ता गुरुतः सम्यक्‌प्रकार जनके जो इन्कार 
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की उपासना करते हँ सो मोक्षको पाप्त दोते है वो पनः जन्म 
मरणको प्त हेते नही ¦ पथम जो .अग्नि, वायु, स्य, यह्‌ 
तीन माना कदी हे तिनका व्यषिनें इस्पकार परिचार फ .जी- 
व, ईृदवर, आत्मा, यह तीन मात्रारूप जानने, तहां सर्वं अन्न 
का भोक्ता पै उानरशूप से सवं उेहोमें स्थितहै से जीवैः. भो- 
क्ता होनेसे, अरु पाणरूप सात्मा हिरण्यम सर्वं देह मे व्याप्त 
ईद्वर ह, स संघातको धारणरत्त सर्वं में ज्येष्ठ प्रटहोने से । 
अरु .सर्य्य, साक्षी आत्माहि, सयं का परफाशुक सपं से अरय 
सवै काद्रष्टाहोने से। अरु छग! यज, साम इन तीने। के कहने 
ते श्चब्द्‌ ब्रह्मो जानना, क्योकि सव दाब्डोका चीजषूप उश्करार 
डे 1 यरु. अङार, उकार, मकार, यह तीन वणीत्मक अक्षर 
के हे, त्तिनकरफे जायत्‌ स्वश्न, सुपप्ति, यह तीन अवरस्था 
रूप काय्य कारणार्मक प्रपञ्च जानना, कयो मांड़क्योपनिपद्‌ 
चिवे जाग्रदादि अवस्यारूप पादोकी अकारादि माच्राके साथ 
एकता कही है । अतएव प्रथम कही जो मात्रा तिसको जायत्‌ 
स्थानादिषूप प्रथमपाद अकारमान्न ङ्प जानना, अर राव्घ्रद्य 
को सक्ष्महोने से सदम स्वघ्ताचस्थादि स्थानूप को उकारमात्रा 
रूप जानना, अरु सय॑ के साक्षी आसा कोसव्रै काकारण 
होनेसे उसका स क कारण सषाप्तञवस्था पाक्ञाभिमानीदूप ष 
मकार मा्रारूप जानना 1 इसप्रकार व्यार समधिक एफताकर्‌ 
पन्‌ तिस्रकी मकारादि मावास्राथ पक्ता विचारक इन सतं 
को उ्काररूप जानङ़े जो सुमुश्च परवूद्य के पूतीक त्रिमाचचिक 
कारका उपासना करता सा पर्प ॐर्‌ क रदयरूप परर 
चद्धयरूप परमपद का पराप्त हदा पनः वा ससार चप आवत 
नदीं ! इसप्रकार हिरण्यगर्भ सिद्धान्त के मतवादी प्रणवोपासन 
भानत क्रत कहत ह्‌ १ उत भरधम (ररण्यमभ सदन्त १॥ 
॥ अथ द्वितीय कपिले सिद्धान्त २1 
हे सतस्य ! सांर्यश्षास्र के कत्ता कपिर्देवजी रे निद्यन्त 
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प्रिव इसप्रकार कहा किं, जव सुसक्ष परप ‹ तीन क्ञान, तोन 
मण, तीन कारण इन सी मेदवारे एक उन्कारको जने त्तव 
सीक्षको प्राप्त रोवे 1 अच इनका भेदाय श्रचणकरो, तीनप्रकार 
काजी न्ञान कहाहै सोईतप्रकार हैक्रि एक यक्त क्ञानहे दूसरा 
अ्यक्त ज्ञानहै, तीसरा त्य क्ानद्ि । तहां ‹ जकरश्च, वादु, 
ग्नि, जर, प्रभ्वी, पवमहाथत, अरु इनका कायं घर पर देहाः 
दि प्रप्चहसा सवं व्यक्तरूप आगसमापासअचत्यहं कधाइनकरा 
भाव्रहोता हे कधी अभाव्रहयता हे । ताते यह सत्य न होयके अ- 
सत्यही दे ! इनका जो यथायज्ञान हे सो प्रथम यक्त ज्ञाने । 
अर इनका जो कारण ९ र्दः स्प रूप, रस, गध, यहु पांच 
तन्माला, अहंकार, महत्त्व, अर प्रङ्ातति, यह आ!दों अव्यक्करूप 
है, ताते जो इनका यथाथ न्ञानहे सो अन्यक्त क्ञानहे । अर ज्ञेय.कः- 
दिये जाननेयेग्य{मथौत्‌ मुमुक्षो अज्ञान पएयेन्त जानने योग्य अस 
ज्ञानहूये अपना आव ज्ञानरूप । पसा जो चेतन्य आत्मा पुरूष 
तिका जो यथार्थं ज्ञान सो ्तेयन्ञानहै । इसप्रकार व्यक्त अस्यक्त 
अर्‌ जेय, इन तीनोका जो जानना दहै सोहं त्ीनध्र कारका स्नान 
हे ! हे सोभ्य!अच उन सवेको एजसप्रकार जानने सो भी श्रच्रण 
फरो, जी मूख प्रकृति है सो व्यक्तरूप हे अरु सूक्ष्म स्थृरु सवका 
†क्ररणहे, वो काय्य फ्रिसीका भी नहा । अरु महत्त अहकरार्‌ अर 
पेचतन्माच्रा, यह्‌ सात वरणद््य भी हं अन कर्येरूप भी दह, 
तहां काय्यतो प्रकृतिकेदं अरु कारण . पच महत ददा इन्द्रिय 
अरु एक मन इन, षोडश पवर्थ के ह, अतण इनको प्रति 
किक्रति भी कहत, अर उक्त पोडरा पदाय केवल कायरूयदही हँ 
बो कारण क्िसीके भी नहीं ताते उनको केवल विकृति रूपहीं 
कहते । अरु पुरुष जो चैतन्यदे सो न तो फिसीका कारणेन 
फिसीका काय्यहैः केवट स्वयञ्योतिं सर्व॑स्य साक्षी निराकार 
निर्भिकार कृटस्य हे 1 अर्थात्‌ उ्थक्तजे स्थर प्रपयहे सो केलं 
कार्यरूप है, अरु महन्त्य अहंकार अर्‌ पचतन्मान्रा यह्‌ सान 
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उक्त प्रकार कारणस्प भी हँ अरु कार्य्यरूप भी ह, अरु अव्यक्त 
श्रक्नाते जिसका प्रधानभी कहने सो केवर कारणरूपहीहै अरु 
पुरुष ज्ञानरूपे । इन स्वको यथाथ जानना तिसका नाम तीः 
नप्रकारका ज्ञान हे ! अरु. सच, रज, तम, यह तीनगुणहँ, तहां 
संच्वगुणसे त्ञान अरु देवी संभ्पद। होतेह, रजोगुणत्ते काम रागा- 
दि दोतते, तमोगुणते धमाद आलस्य निद्रा कोध हिंलादि आ- 
मरी सम्पदा होते । भरू पनः सगणते देवतादिक दतः 
रजोगुण मनुप्यादि देते, तमोगुणतसते पश्च इृत्ादि दते 
लः सखगुणतसे स्वर्गादि उत्तमखोक देते, रजोगुणसे मनुष्य 
खोकादि मध्यम खोकहोते है, अरु तमोगुणते नरकाव अधम 
खोक होतेह इसप्रकार त्रिगुणात्मक सवे काय्यं जानना । यह्‌ 
तीन अकारके गुणं ॥ अरु तीन कारणं तहां एक, मन, दि. 
तीयबुष्धे, तृतीय ‹ अहंकार, इसदही तीनकरके सर्व प्रदृ्तिहिती दै ` 
अतप यह्‌ तीर्न कारण हे सौम्याय सर्वं कथनसे यह जा. 
नना, जो उण्कारका छकचय परयद्यंहे सोई गव्यक्तरूपरे अर सोई 
ध्यक्तरूप हं अरु सों प्रुप ज्ञेयरूपंटे 1 ताते कारणल्प मी षो 
दीदे अर काय्यख्पभी योदहीहे यरु साक्षील्प भी बोडे, तात 
सर्वं उकारषपदी दे । अरु अकारपिपे जो दो माच्राहे अकार 
अरु उकार तिक्तो कार्यं कारणा यद्ततिरूप जानना अर + 
यह व्यंजन जो मकारे जिसको अनुस्वार कदत सी चतन्य 
पुरुपरूप ह । अर अण्फार त्ीनमाल्ाकरक्े त्रिगुणद्प ह पनदर्थं 
समस्त प्रपच भ्रिगणात्मक उन्कारदी ह, अर च्यजनरूप नि- 
शुण परम परपदे तात स्व अथकार हे 1 अरु इरा अग्रका 
च्य षञ्त्पात्मक प्रपचंहे । अरु दस्त्र टश्च स्वका साश्री 
प्रकादाक अपिघठान सचिदरानन्द आशर्माहं ताते जौ परम्प उठ 
भकार जनके परव्द्मकेः वाचक प्रतीक उ^्कारथी उपासना कर 
तादे सरो विख उपास्नरूप आम्वन करफे परमपदयते धापन 
होते ५ दे सोम्य!एवं जो त्वक्तन्ञान, अय्यक्नान अम तयन्नान 
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यह तीन भकारका ञान, अरु सख रज तम, यह तनगुण, अर 
मन बुद्धि अहंकार, यहं तीन कारण कहे हैँ । तहां स्थृटन्यक्त 
प्रपचसदहित उयक्तन्ञान, अरु सत्वगुण अरु मन कारण, इत स्वै 
का ससुच्चय जायदव्रस्थाखूप प्रथम पदको अकारषूप प्रथम 
मात्रा साथ एककरे, पनः अव्यक्तं घपंचसहित अच्यक्तक्वान अरु 
घुद्धिकारण अरु रजोगण इन स्वका सम॒च्चयरूप स्वभ्रावस्था 
को, क्योकि स्वका पपच सक्ष्मदोनेसे अव्यक्ते, अरु तिसकार- 
जोगणरै बुद्धि तिखका कर्ता ६, तातेअव्यक्त प्रप्चसदहित अव्य 
क्त्ञान रजोगुण अरं घुद्धिकारण, इन तीनेके संघातरूप स्वन्नाव- 
स्था दितीय पादको द्री उकारमान्रा साथपक्रकरे, अर्थात्‌ स- 
क्ष्मभ्रदचकरो उकार माजाहप जाने, अरु ज्ञेयक्ञान, तमोगुण, अर्‌ 
अष्ंकार क्रारण, इनतीनाका सवातरूप पसप्त्यवस्थारूपपादको 
सीसी मकरारमात्रा साथ एककरे 1 इसक्रारण तीनों षादोंको 
विभागसे चिचारके मात्राओंकेसाथ एककरसे एक परत्रह्म स्वा- 
धिष्ठान अच्तर परमात्मा का पचक जो अकर तिसतकी उपासना 

करे तव तिस्र गसन विचाररूप आङम्बनके प्रभावते उपासक 
मसक्षु ऽ्कारके रक्ष्य सर्वके अयान भाश्रयअक्षर परमास्य 

परमपदको प्राप्ति ॥ इति द्वितीय कपिखदेव त्िद्धान्त २ ॥ 


अथ दतीय अपान्तरतमसुन [ष्डान्त २॥ 


हे सौम्य ! अपान्तरतम सुनि कहतेदे किं जो जिन्ञासु पुरुष 
उकार चह्मको <विमुख, तीन उेवता, तीन प्रयोजनः इन नद नाम- 
रूपकरके स॒शोभितदै्ययाथं जानक, तिसकी सम्यङ्‌प्रकार उपा- 
सना करना है सो परमपद्टको प्रा्होता है \॥ अव इस्तका अथं 
सुनो। तीन जो अग्निं सेड तीन सुख हैः तहां एक गाद्यपत्य 
नाम अग्नः दूसरा दाक्चषणाग्यह्‌, अरु ताक्तरा आदहवनचाय नासं 
अग्नि । तहां खहस्थाश्रमका जो महानस (रसोईके स्थानधिये 


ज जागनहं क जस ररक पाक सिद्धद्येताहे, तितत जस्नकरा माद्य 
भर्‌ 
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पस्य नामे कहते दँ , अर जिस अग्निधिषे अग्निहो होता रै 
तिसको दक्षिणाऽभ्नि कते ! अवहसका मेददुनो जि्तदिनहन 
वाह्नणादि व्णद्रयीके पुरुपोका यज्ञोपवीत सर्कार होत्ाहै उत्त 
दिवश जो वेदक्त भेत्रे अग्निस्थापित होतांहै तिसका नाम 
द्क्षिणाऽभ्निहै, तिसविषे भातःकार अरु सा्यकाठ दोनों कालो 
धिपे वेदोक्त मेधसे नित्य जाहूति देनह सप्रकार अग्निहोत्रहोता 
है विसर वा जिसविपे वश्रीकरण्णद्वि प्रयोगार्थं हवनहेतहि ति- 
सको दक्िणाऽग्नि नामते कषवदे, भरु जिस अग्नितिपे यन्तादि 
होते अरु जिसक्री आराधनाते स्वं मनोरथ तिद्ध होतेह तित 
अग्निको आहवनीय नामतसे कहते हे । इषथकार जो उक्त तीन 
अग्निहै तितको धिघ्ुख कहतेहं । अर ९ ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, यह 
तीन देवतां । अरु ध्म अथे काम, यह तीन प्रयोजने ॥ अव 
नि [+ + ० [8 
पुनः श्रवणफररो तीनजो अग्न कही षँ सो जगतूकरे उदपत्ति पाल- 
नसेहारका देतु ( कारण ) हे, सदां ¶यन्ञादवतिपञ्जन्यो {इत्यादि 
प्रसारते आहवनीय अग्नि यज्ञाहुतिद्रारा मेष दोतेद्मे्ोदार 
घपौहोती है वर्पाढारा अन्नटोताहै अन्नद्वारा प्रजाहोतीहेतातेभा- 
हवनीय नामवाला अग्नि जगहुसपत्तिका कारण हे । अरु गार्दयप- 
स्थाग्निजो (पाकश्चादा ) का अग्निहै सो अन्तरवाद्य फा शन्न परि 
पफ करतार, ताते सो जगते पाठन (स्थिति) का देतु | अरु 
जो अग्निदो अग्निर तित विपे अग्निदोनरर्ता यजमानक्रे 
द्रीरपातेचर उसके गरीरकदि!ददोताहेःनात दक्षिणाऽग्नि उग- 
ते स्तरा कारणे, अततप्व उक्तप्रसरके तीनां अग्नि उक्त 
श्रकार जगत्‌के उत्पत्ति पालन सेदारका कारण । अम यदु सर्वं 
जगते निवाहक ईद्परद, एतदभर इनस तरिमुगपकरफे कट्तट्‌॥ 
अर र्मा विष्णु द्र, यद जो तीन देगतादं सोभी जगते ङी उल्प- 
परिपालन संहारा देतु र, तदां बल्ला जगद्‌रो उन्न करता टै, 
असर्‌ विष्णु जगतुक्ा पाटनकर्‌ताद, अर्‌ रुदर जग्तद्ना संष्टारकरः 
ताहे, ताते उक्त तीनो देयतताभी जगतूरी उस्पत्ति स्थिति संद्र 
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का कारण यने से जगत्‌ लिवाहक इद्धरहं। अर्थस्‌, अथं काम 
यह जो तीन पयोजनं सोमी जगत्‌ के प्रवतत र देतु, ततेव 
जगत्‌ उध्कारका वाच्यहोने से.ॐकाररूपदहे अरु जगत्रका वाचक 
उश्कारही नासनामी की एर्ता से जगतूरूप से सुशोभित है अर 
ऽभ्कारही जीव्र्वर बह्मरूपहे, अथात्‌ ऽ्कारकारच्य प्रस्यमाखा 
अकारमाघ्रा स्थर प्रपञ्च जाधदवस्थारूप उपाधिका अभिमानी 
हमा विद्व जीवशूपहै, अरु उकारमात्रा सूच्मप्रप् सवसवस्था , 
रूप उपाधि साथ निरु तिका अभिमान हुमा तेजल स्वश्च 
कल्पक ईैश्वरहे, अरु मकारसान्रा जाथत्‌ श्वन्न स्थल पक्ष्म, का 
कारण सुपुप्त्यवस्थाका अभिमानी मायाविरि्ट सवका कारण 
होने से ब्रह्म है अतप्छ जीव ईश्वर व्रह्म, यह्‌ तीनों स्पपे सो- 
पापि दहंजा उश्कार का च्य प्रस्यमासाही सुश्षोभित ई 1 इस 
धकार यथाथ जानकरे जो उकारोपलना करते हँ सो सोक्ष को 
भ्रात शति हैँ | इसथ्रकार अपान्तर सुनि कहते द ॥ दे सोम्य ! 
अध इसका विचार श्रवण कये, यहा जो .तीन अग्नि,तीन देवता, 
तीन प्रयोजन, कहे हं तहां जगटुरपत्तिका कारण ज आहवनीय 
अभ्नि अरु अह्मादेवता अरु धम्म; इन तीनो को जाय्दवस्था 
स्थूरभोग विश्वाभिमानी, इसस्थरु प्रथम पद साथ अभेदकर 
{पश्चात्‌ उस प्रथसपादको अकार मानासताय एक विचार उल को 
अक्र मान्रारूप जाने \ अरु दसरा जो जगत्‌ की रियत्तिका देत 
जो ९ गाद्यीपत्य अग्नि, विप्देवतता, अरु अर्भ, इनतीने। को सस्वघ्ता- 
वर्था सूद्मभ्योग तेजसाभिमानी, इस सूक्ष्म -द्वितीय पाद साय 
पक कर पद्चात्‌ उस दवितीय पादक द्वितीय उकार समाघ्राय 
अभेदकर उखको उकारमानना रूप जाने अरु ठृतीय जो .दक्षिणा- 
ऽग्नि, सुद्रदेवत्ता, अर काम, इनतीनेों को सुएप्त्यवस्या अनन्द 
भोग अरु धाक्ाभिमानी, इस्कारण॒ तृतीयपादं साय ऊभिद्‌ 
विचार पुनः तिस चतीयपाद को चतीय सकार माघ्रासाध पक 
कर ततिप्तफो( मकार माच्रारूप जनि ॥ इसप्रकार उक्त तीनां अभिनि 
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देवता प्रयोजने को विभाग त्ते अकारादि तीनों मात्रा साथ एक 
कर प्रपञ्च रूपनामी अरु उध्कार नाम इनको अभेद जानके जो 
उभकारकी उपासना करता ‹ अथौत्‌ ॐकार के जय अर पदौ के 
भेद विचार उपासनरूप आरुम्बनकरफे जो तिक्तके अपिष्ठान 
अक्षर चैतन्य आत्मा को सम्यङ्‌ प्रकार जानता सो उपासक 
परमपदको धाप्तहोतादे ॥ इति अपान्तरतम सुनिक। सिद्धान्तद॥ 


अथ चतुर्थं सनक्ुमार सिद्धान्त ४ ॥ 


हे सौम्य ! सनद्छुमार सिद्वान्ते पुरुप अकारकी उपासना 
इस धकार करते कहते हँ फ जो जिज्ञासु पुरुप ‹ तीनकाल, 
तीनदधिग, तीनस॑न्ञा, यह नवनाम सूपवाला जानके अध्कारकी 
उपासना करताहै, सोमोक्ष रो प्राप्तदोताहे । अच इसकाअथ भेद 
श्रवणकरो तीनकारु उसको कहते दे ‹ जो सत, भविष्यत्‌, वर्च- ` 
मानरूप कारे } तहां भतरुर उसो कहते हँ जो पूर्वं व्यती- 
तहु, अरु व्तेमानकार उसको कहते हँ जो वत्तैमान है, 
अरु भविप्यतुका उप्तको कहते द जो आमे आवना हे, अव 
सको पुनः श्रपण करो 1 हे सोम्य |यहजो युग चक्तता 
तिस पूय जो युग, उ्यतीत्‌ हुआ सो भूतकाल किये दे, 
अरु जो युग अच वत्तभान हे सो वक्तमानकालि हे अरु जा» 
युग आगे आत्रना है सो भक्रिप्यतूकार है । इसदी धकर इस ,, 
वसमान य॒गके अवान्तर जो वर्प व्यतीत द्ये सो भ्र॒तकाल 
ह, अरु जो वर्षं वर्मता ह सो वक्तमानकाट ह, अरु जो वर्ष 
अभिम आवना हे सो भविप्यत्कार दहे, तेतेटी एफ वर्प 
के अवान्तर ॐो मास व्यतीत दूये तिनको तकाल कहते 
६, अरु जो मास वरुता हे तिरो वर्मानकाट कहते 
दे, आरु जो मास्त अथिम्‌_ आपने दं तिनको भविप्यत्‌काल 
कटते दं पदी पक मास आगान्तर जो दिवस व्यतीत्य 
तिनकी भूतरार संज्ञा टे, अरजो वस वरता है तिस्तः 
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मान संन्ञा हे, अरू जो दिवस अभिम आवने हँ तिनकी भविष्य- 
तकाल सज्ञा हे. इसही प्रकार एक वत्तमान दिविसमे जो प्र 
व्यतीतटजा तिसकी भ्रतकाल संज्ञा हे, अरु जो प्रहर वर्तताहै 
तिस्की वक्तमान सन्ना है, अरु जो प्रहर आगे आवना है तिस्त- 
की भविष्यत्‌ संज्ञि । अरूतेही एकधहरके आन्तर जो घड़ी 
व्यतीत हह सो भ॒तकाल हआ अरु जो घडी वत्ती है सोवत्ते- 
मान हे अरु जो घड़ी अगे आगन्तुक ( आवनेवाखी › है वित्त- 
को भविष्यत्‌ जानो ! इसुपक्रार परां स लेके घड़ी निमेषकला 
काठ! परसा पर्यन्त यावत्‌ कारा्यवहं से सज पवपव के भ- 
वेान्तर होतसन्ते भत वत्तमान अरु भव्रिष्यत्‌ भावकरके य॒क्तदी 
है । अरु स्वनाम रूपात्मकं पदार्थो को अपने स्वभावत्ते अन्य- 
था करना यह कारका लक्षण हे ‹ जैसे आघ्रका फर प्रथम- 
अत्ति अर कसाइखा होताहै पद्चात्‌ कुर वड़ा अर खटादोने 
लगते पुनः वड़ादके पणखहाहोतादे पुनःशनैःरपनैः मधरहोता 
हे पुनः उत्तर सड़के नष्ट होजात्ता है सो यह सप्रकारका किया 
हेता हे, ताते यावत्‌ नामरूप क्रियावान्‌ वस्तु हं तिनको `एक 
रस न रहनेदेना यह्‌ काका स्वरूप स्वभावरदहै, अरुजो विः 
भाग रहित एकरस पककारृहे सो क्रिसी उपाधि की विकि 
षता सेही भूत वर्तमान अरु भविष्यत्‌ ` सन्नाको पाय पर्दते 
परमाणु पयन्त अलति दीं अस अतिञअट्प संन्ताकोः पत्ता है । 
हे सन्य ] इस कदने करके यह सिद्धहजा फि पएकदी काल की 
उपाभिके सं्वधते तीन संन्तादरई हे, तेसदी एकही उकार ( पर- 
मात्मा ) की मायारूप उपाये करके अनेक नामरूप संज्ञा 
हेः परन्तु बास्ततरकरके निर्पायि अक्षर अकार एकी है । इस 
भकार चिकालको जानना । अरु < स्री, पुरुप., नपुंसक + 
यह सीन अम्कार्‌ के सिमदं ‹ अयत्‌ एक उध्कार अक्षरकाषि- 
सतार यावत्‌ दाव्द ब्रह्म हे सो अरु व्यो के अर्थ पदार्थये सर 
उक्त तीनों ईिगों तिद वतते हे । अरु तीनजो संधी की टं 
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तहां एक वहिस्सन्धी है, दूसरी 'सन्धसन्वी है, तीसरी क्रान्त स- 
न्धी हैः सो यह तीन सन्धी हे, सो यह बिश्व, तेजस, धाज्ञ, 
रूप । हे सोम्य | इस कने से यष जानना फि एक फारही 
उक्तप्रकार्‌ तीन कारकरूपः, तीन रिगरूप, अरु तीन सन्धीरूपसे 
सुशोभित हे ताते सवै उण्कार रूपदी है, त्िसते इतर रंचकमाघ्र 
भी नीं 1 इत्तप्रकार उ०सार को जानंके जो सुभुक्षुएरुष तिग्नकी 
उपासना करता है सो मोक्षको प्राप्त होता है ॥ हे सोग्य! 
स्च इक्तकी मात्राओं का क्षेपक क्रिचार भी श्रवणरूरो । भतका- 
र.खीिग, अरु चहिस्लन्वी, इन तीनों कोजाग्रदवस्भा स्थूलभोग, 
विदवाभिमानी, इस प्रथम पादसाथ एककर पुनः उस प्रथम्‌ पाद्‌ 
को प्रथम अकारमात्रा साथ एक विचरे । पचात वदमानकार 
पुरुष्टिग, अरु सन्वसतन्धी इनतीनोको स्दप्नावस्या,विरलभोग, 
तैजस अभिमानी, इस दितीयपाद साथ एककर पुनः उसदि- 
तीयपाद को द्वितीय उकारमात्रा साय एकता विचारे । पुनः 
भव्रिष्यत्‌काल नधुंलकखिग, कान्तसन्धी , इनतीने को ‹ यु- 
पुष्ट्यवस्था, आनन्द भोग, प्रज्ञाभिमानी, इस तृतीयपाद साय 
एककर पुनः उस ततीयपादको मक्रार मारा स्राथ अभेद विचरे, 
अरु पुनः विचारे किं यह उक्तसरव ॐ्फारदी है अरु इस उ्कारका 
आश्चयञधेठान अक्षर परमात्मा, अरु तिसभक्षर परमात्माका ` 
प्रतीक अरु वाचक यह वणौत्मक उभ्कारं है ताते इस परनद्मके 
प्रतीक ऽभ्कारकी उपासनालूप आलम्बन से उस सर्गाधिषएठान 
परमार पदकी परासिदहेषतरी है, अरु यह प्रणवेपाक्लना परमपद 
की भामं स्ोत्तसि सुस्य आखम्बन है । इसभ्रकार्‌ विचारे 
ज( समाहत चत्त शमदमसतलन (५ इस उशकारका उपासना 
करता है, सोः सुमष्चुुरुषप को पा हाताहे ॥ इति चलुर्थ सनक्छु- 


~< 


मार्‌ सिद्धान्तः ५॥ 
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- हे सोम्य ! बह्मनिएठ सिद्धान्तवाखे कहते है कि हम अ्कारको 
तीरनस्थान रूप, तीन पदरूप तीन प्रज्ञारूप, जानके उपाक्तना 
कर्ते है तर्द, हदय, ' कंटः, गृद्धा, यह तीन स्थान हे, क्योकि 
उथ्कारडन्यारकरने से इन तीनां स्थानोपिपे प्रकट ह्येता दहै तातते 
यह्‌तान उसके स्थान हं । अर्‌ ‹ जायत्‌, स्वन्नः सुषा, यह 
तीन इसके पाद हँ { अधात्‌ इस सधान वेरो अात्मारूय 
उकार के उक तीनोपाद उक्त तीनों स्थानों विपे कमशवर्तते 
है, तहां मस्तक (नेत्र) धिपे जायदवस्था, अरु केटरप स्थानविषे 
स्व्ावस्था, अर ट दयहूप स्थागविपे सप्ट्यवस्था, इत प्रकार 
उन्त तीनों स्थानो विषे कर्माः तीनोपाद वर्त॑ते है, अरु वहिम्क्ना 
अन्तःपरज्ञा अरु घनप्रज्ञा, यह तीनै इतकी पर्ता हे अर्थात्‌ 
लेन्रस्थान जाययदवस्था विये वाद्ये घटपटादि पदार्था को विषय 
करनेवाटी जो प्रज्ञा (वुद्धि ) त्तिराको बाह्यपृज्ञा कहते दहे । अरु 
कण्टस्थान स्वसावस्था तिये स्वभे पदार्थो प्िषय करमेगली 
जो प्रज्ञा तिसको अन्तःपरज्ञा कहते है ! अरु हृदयस्थान सुपुष्ट्य- 
वस्थावप सवे विशेष प्रपचक्ं अमवस्ं कारण अगिद्या त्रत 
} ख्य इड जो भरना ति्तकी धनप्ज्चा कहते है, अरु इन तीनो 
प्रचपस्कर पप्य सस्वन्धन्ति तद्विशिष्ट चिदामस को चाण, 
अन्तःप्रज्ञ घनप्रज्ञ इसप्र र त्तीनों धरज्नावाखा कहते हँ ¡ अरु 
यद्‌ भरत भयब्दध्वेष्यदेति सन ञड्कारष्यव + इत्यादश्रुत प्रमाण 
से .जो कुछ होगया, अह जो छुखदे, जरुजा कुछ हीगा, सा सव 
उश्करारही हे । अतय दीनस्यान रूप भी अर तीन पद्‌ रूपभी 
अर्‌ तीन पन्नारूप भी, एक उन्कारदही है, अरु इसदी करके इस 
छनकारको स्वैख्यापी भी न्कहतते हे \ अथा चहिःपरक्त जो वि्है 
सा एेश्वष्प हे, अष अन्त.प्र्त तंजनकस्तहूप ई, अर धनप्रत्त प्रात्त- 
रूपे, ताते विद्य तजघ भ्रान्ञ इन तीन धरकारहोय के स्व 
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देहोंविषे एक अकारी स्यितंहै । तदा धाह जो स्थर पश्चान 
नाम प्रपच है तित वाद्यका भोक्ता विश्व हे ! अरु अन्तर सूक्ष्म 
श्रकरति (स्वक्चके पदार्थ )का भोक्ता तेजसं । अरु कारण आनन्द 
का भोक्ता ग्रातह । ताते जो उन तीन प्रकारके भोग्य भोक्ताको 
जो जानताहे सो जाननेवाढा सर्वका स्वी सुक्तरूप हे । अर 
जव साचचिकी प्ररुत्तिरातीहे तव यह जीव (उेतन्यपृरुप) व्रह्माहोकफे 
स्थ॒ प्रये चको रचता दे अर्थात्‌ जाग्रत्‌ जगत्‌ (जेसेकेतेते पदार्थ) 
दष्ट आपतते ह 1 अर जच रजोगणात्मक प्रफततिटाती हे तच यह 
जीव तेजसम को प्रादभ अन्तर शरदृत्ति स्यूप सदेम जगः 
तको रचता हे । अरु जव तमोगुणात्मक पङरनि होत्ती है त्च स्थृट 
सदम्‌ अन्तरवाद्यखयं रा अभापपर सुपएतिम्थानपिपेप्राज्ञस्पटज 
आनन्दफो भोक्ता ह । अतप्य गो उकप्रकार के भोग्य भोष्ाम्पान 
इनका जानने त्राखा चनु सका साक्षी जापमाहमो पवते 
संगद्ुज गद धट ग॒क्छम्वभावद्। अरसोासो संपातसाध 
मिखाहा भी निमे गम निने ध्म पम स्वभागारिकामे 
देपायतान होता नल ताने मद! दादर, नाने सो, मीनस्यान, 
तीनपद, तीनप्रत्ता, इन नव ६ नाम रत्पदरफे सतरोभितला 
पकगक्षर अपरारटीहु अरुमो गक्ष उकार. तसे रञ्जक 
तपे, सवर जगता वारण सन्नसर्नोमे वर्णनया! भन्वेद्‌ 
धेपेभी कटा फिञ्लतार अष्ण्ही स्वमाया पर्क सरण न्प्र 
करता जस मरस्पन्य पा उत्पर्थमि लपने उत्यग्त्स्प भ्वभाव 
करदे ट्टरादि सवना वो उन्दद पर बाच्यन्न पपद् 
सते, अस्सो अष्तम चनन्यम्द्माय्ेनेमेमवगाप्नानाद्र। भर 
सोह उन्कारदान्छव्प पन्मान्म पन्य परमद प्रगट एम 
पञ्य परमास्मा सारि नामे सन्दा ताकाद्ध (दम मोटर प्र, 
मात्मा स्वना पिठ रव दुता मरो उन्तकरुनादः यत 
स्यो जीद (विदाभाग) स्प सयजा भान्तः यन्द 
च भरेशकर्रफे सन्जान्नद्रुता नपस साश्वाद्‌ । इनध्रतण ज 
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एकी अक्षर( अविनाशी अजन्मा ॐ्कारकत्ता भोक्ता अरु साक्षी 
रूप से शोनित है, परन्त॒ सो महासुदम अत्रिषय होने से 
अति दुर्विज्ञेय हे, ताति जो जिन्नाञ् पुरुष तिखपरम अक्षर पर. 
भात्माकी तिके भतीक, वाचक त्रिमात्रिक वे गीत्मक अण्कार्‌ 
रुप आस्न दारा यथोक्तरीत्या उपासना करतादे सो मोक्षको 
प्रा्तहोताहे ॥ हे सौम्य ¡ अव इसका क्षेपक वरिचारमभी श्रवणकरो। 
श्रथम कहा जो , तीनस्थान, तीनपद, तीनश्र्ञा, तिने पथम 
मद्धोस्थान, जापदवस्थासामिमानी पद, अरु वहिःप्र्ञा इन 
तीनां को पथम अकारमाघ्ना साय एकफरे । पड्चात्‌ कंट स्थान, 
स्वथ्रावस्था साभिमानी रूप पाद, अरु अन्तःपरन्ञा, इन तीर्न 
को द्वितीय उकारमाचा साथएककर । तिके पद्चात्‌ हदय 
स्थान, सुषुप्तिभव्रस्था साभिमानी रूपाद्‌, अरे धनथक्ञा, इनती- 
नको तृतीय समक्रारमान्रा साथ एककरे । इसप्रकार तीन स्थान, 
सीनपद, तीनप्रज्ञा, इनकोक्रमद्राः अक्रार उकार मकार, इनती्नो 
मात्रासाथ पककर पश्चात्‌ इनक्षवरं ब(ध्यको क्षरूय परमारमा 
चिषे अभ्यक्थ जान इनका असद्धाव्रसे बाधकर एक सप्यरूप सर्वा- 
पिष्ठान चैतन्य आस्माकी जहमये उपासना करनेवाखा मुमु 
मोश्चको श्राप्तहोताहै। परन्त तिसको निर्विरोष महासुचम दानत 
“त्रिना आलम्बनके तिसकी उपासना करनेको कोड्‌ समयं नर्द 
ताति ति्तअक्रपरमात्माके प्रतकिवाचक्र वणोत्मके तरिमान्निक 
खप्कार्‌ अश्रके जप अरु अकी भावना त्रिचारह्प उपासनाके 
अ!भ्बनसे तिस खक्ष अक्षर परमाल्माकी उपासना करता है 
सो मुमुक्षु मोक्तको प्राप्तदोताहै ॥ इति व्रहनिषठ सिद्धान्त ५ 


-अथ षषपशपतिष्सिददान्त 2 ॥ 


हे सोभ्य ! पशुपति ( हिवजी > के शिद्धान्तके मतानलम्बीयुरुष 
षा कहते कि जो पिथ उन्कार नवनम्‌ रूपसे स्थिते तिसकी 
हम्‌ उरतना करतें \ तदं ‹ तीन अत्रस्थारूप › तीन भोम्यह्प, 
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तान भाक्तारूपः, इसप्रकार नव्रनासरूपकरकएक अन्कारहीसशा- 
नतह 1 चदा प्रथम तानं अवस्थाकों श्रवणङ्रा < पथम सान्त 
दधिताच घारः चरताय मृदु, यहतान सवस्या ह्‌ । सा , जागृन्‌ , दयप, 
सुपाप्त, कभा ९ दान्त, घोर, सट्इन नामा से कहतहं । अह इन 
जायगा परस्य अवस्याविपे यहरान्त घर अरु म॒षटर, यह तीरा 
अत्रस्था वत्त दं । तहां जान्‌ अवस्ग जो सखगणातमरु है 
त्तिमत्रिषे चित्त एान्तसूप होताहे, अरु सप्नावस्था जो रजोगणा- 
त्म तिसधिपि ध्चित्त घोररूप दोत्ता है, अरुसुपएप्तिमरस्था जो 
तमोगणास्मकरे तिस्तविपे चित्त मद्य होता । अव इस प्रसेक 
अवस्थाके अवान्तर भेदको भी श्रवणयो ! जायति जोकुख 
पदा्ृहे सो ज्यों पत्यो (जसेकतितता) भात्तताहै तहांजो चिन्ङगी 
अवस्थां सो शान्तावस्थाहे, अरु जायत्‌ त्रिप जो प्रिपय्यय भास- 
ताहे .जतर्‌ तो रञ्ज अरु भासतताहै स्प, तदांजो चित्तकी अवस्था 
हे तिक्र घोर अवस्था कहते, अरु जाग्रत्‌ विपे सपुप्तिपत्‌ कुछ 
भी नष्ट भासता तहां जो चित्तफी अवस्थां तिप्तका नामस 
अवस्था ॥ तेनदी स्यन्नावस्था पिमे नो पदाय स्फुरण आदंसो 
मा हद्‌ तेस्नादी भासने तहां चित्तावस्थारा नाम श्रान्त 
अव्रस्याह, अर स्य्पिपेजो जर साओरही भासनाद्रजते सपुररणं 
ष्मा हायी नो भाप्तनेटमा पकी, पेमीजोम्पमरमं चिक्तायस्थरा 
ष्तिनकानाग्र घौर अवस्था, अर स्यमि जो पदाय स्पुरण 
आदत्त भातता नदीं (लाप्रत्‌ट्रय स्मरणम आवनानह।0 ना 
ववित्तदी अतस्याह पेना नास मटर अवम्धा कदत ।॥ अर 
सपप्तिजयस्थात्रिपे चित्त खीनटृआट, निने जाप्रतद्रय कटूनाद 
भिमं रगे सोपाया,वोजो सप्तिं रित्तदी ममपादम्धा 
ह्ेसो शान्त अच्रम्धांह। अर ता र्पपिने नाग्नये फट्नम 
मुम्तदहो सस्ययस्न निदाजादढ सा दपनिमें चिच घोर्‌ चतस्य 
अर्जासदामन जापन्‌टुजाक्हनादे दम पमाद्नतवे मोत 
मनका मानाननरहार पनी मो ग्यास विनादस्था ट 
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तिक्तका नामं सषि मृ्ादस्थांह ॥ हे सोस्य ! अव इन तीनोको 
ओरभरकारभी श्रवणकरो ! जाथत्‌त्रिवे जो चित्तको सुख विश्राम 
होता हे तहं चित्तावस्था का नाम शुान्तावस्था हे, अर्‌ जायत्‌ 
नरपे जो चित्तको दुःख से विभामदोता है तिक्त चित्तावस्याका 
नाम घोर अवस्था है, अर जायत्‌ तषे जो मृछारि अवहा हू 
तिस्तका नाम भह अवस्थादे, अरु जगत्‌ विवे जो देवी सम्श्दा 
खाल प्रमाण यज्ञ दान अध्ययन जप पाठ पूजासेटेके जो सालिफ 
कम्भ उ्यवहार तिनविपे चित्तकी पृृत्ति जित अस्थाविपे होर्ती 
हे तिका नाम दषन्ताअवस्याहै,अर जाध्रतूतिषे जो व्यवहारादिक 
सनली कम्म है तिप चरिपे जव चेततशरदृत्त होता है प्ते चित्त. 
स्थाका नाम घोर अवस्था, अरु जायत्‌ विवि जो र्दिसादि त 
मोगुणासमक़ कर्म हें तिस्तविपे भरन्त नेमे जो वित्तवस्थादै तित 
कानाम्‌ मृदू अवस्था कहते दँ ॥ हे रियद्श्चैन ] तिनही पूर 
स्मध्मे जौ सुखानुभय होतादे चित्तो जिस अवश्यम तिस अ- 
वस्थाक्रा नाम स्वम गरान्त अवस्याहे, अरु स्यसविपे ओ चित्तो 
दु.खानभेव होता हे जिस अवस्थामे तिस चित्तावस्या का नाम 
सत्रप धोरात्रस्था है, अरं स्वभ्न विपे जो चित्तकी मृच्छादि अचत 
अत्रस्थाहे तिका नामं स्वन म॒टविस्थाहै ॥ इलही प्रकार सुषि 
- अवस्थाविपे सोयाहुआ पुरुप उठके कहताहे कि भ॑ सुखे सोधा 
मक्षे र्ति प्ट पसि जरे सपल्िद चित्तघ्वस्था तित्तका 
नाम सुचि दान्तावस्थाहै, अरु सप्ति उठे कहता फ अश्न 
मुद्धकोटु.खते निद्वाभार सञ्चरो कठ सख भान न हज परन्सु 
निद्रा आगई पसे ते सुषप्ति म दु.खरे सस्कारयुक्त चित्तारथा 
तिसका नामं सुपुत्ति घोर अवस्थाहि, जरु सुपाप्तिसे उटके कहता 
हैकरिमे रेता सोया जो सुन्लको सखटु-खम कुठ भी भान न 
रहा देखी जो सुपुप्तिमे चित्ती गेस्च अ यस्था त्िसकानाम सुदुप्िि 
मद अवस्था कहते हु ॥ हे सौम्य } जव एकश्रकार आर भ्दी श्रवम 
करो, दस जादवस्थान्नं ययाथ अन॒भवसे अपनेभाप ए्चिदानन्द 


३४० माटूक्योपनिषद्‌ । 
आरमावरिषे जो चित्तकी स्थिति तिस चित्तावस्थाकी अरु ति्की 
क्ष, च्म ४५1 [प 9 क ८ 
प्राक्तिके अथ॑ जो श्रवणादि साधनों विपे चित्तके धध्त्तवा स्थित 
होनेकी जो चित्तावस्यां तिसकानाम कमस उत्तम मध्यम शन्त 
अवस्थाहे,अरु विषयों विषे जो चित्तकी स्थितिहोनी जिस अवस्था 
करके निस चित्तावस्था का नाम घोर अवस्था है, अरु देहादि 
अनारम अभिमान करके रागहेषादि आसरी सम्पदाविपे जो चित्त 
की स्थिति तिस चित्तावश्याका नाम भ्दर अवस्था कहते हैः इस 
हयी प्रकार स्वभरविपे धमादिक सखराण्यी सम्पदाविपे जो चित्तरी 
प्रबत्तिहोनी जिसकरके तिस चित्तावस्या का नाम स्वस शान्ता- 
चस्था ह, अर्‌ स्वभे जो षिपर्योयिपे चित्तकी प्रदृ्तिहोनी जिस 
करके तितत अवस्था का नाम स्वप्न घोर अवस्था, अरु स्वमिव 
हित्तादिक आसुरी सम्पदा में चित्तका प्रतत दोनाह जिस करके 
तित चित्तावस्थाका नाम स्वप्न घोर अव्रस्थाहै, ॥ अरु इसही प्र- 
कार सुपुति विये जो व्र विचार के संर्फारेके चित्तलय होताहै 
तिस चित्तावस्थाक्रा नाम सुपुि शान्तावस्था हे, अर सूएति धिपे 
जो पिषयेक्रि सस्कार स्ष्तरो लेके चित्तय होताहै तितत चि 
त्ावस्थाकानाम सुपुत्ति घोरञवस्थाहेअर सृपप्तिविपे जो देहादि 
अनात्माभिमान संस्कारको जे चित्त यय होतांहै तिप्त चित्ता. 
वस्थाका नाम स॒पक्ि मढ़ अवस्थार ॥-1॥ हे सोस्य | उक्तधरकार 
कटा जो अपस्थाओं का स्वरुप सदसो यह तीनो सूक्ष्म अवस्था 
उ^्कारकीहे॥ अच तीनश्रकारके ज भोग्पदं निन कोभी श्रवणङ्रो, 
अन्न, जर, अर्‌ तोम (चन्द्रमा) यह तीन भग्यं, भोग्य किये 
भगनेयोग्य वस्ते, अर्थात्‌ जिसकरके .ति, पुटि, अरु आनन्द 
होय तिसतको भोग्य कहते हं तहा प्रत्यक्च समर जीवको अश्न अमं 
जखकरके "पुष्टि, तुष्टि, अर आनन्द होताहं ॥ दे सौम्य ! , अद 
धातुते अन्न दाष्ड बनता अरु अद, धानु भक्षण विपे दर्ता दे 
तातते जो भक्षेण क्ियाजाय तिक्तको यन्न कत दह, अतएव जो 
जीव जिसको भक्षण करना हे सो निका अन्न दे अम ति. 


: संम प्रकरणं । ४१ 


" सष्टी से उप्की तुष्टि पुटि अरु आनन्द होता है, अरु जर व 
जीवों को समान हे ‡ अरु चन्द्रमा करके ओषधी वनस्पति 
, तुष्ट पुष्ट अरु आनन्दित होती द! ताते «अन्न, जर, अर चन्द्रमा 
यह तीर्नौकरके स्थावरं जंगम सर्वै तुष, पुष्ट, अरु आनन्दित हौ- 
तेर, एतदर्थ ,अन्न, जल, चन्द्रमा, यह तीनो भोग्ये ॥ अरु (अग्नि, 
वायु ( प्राण ) अरं स्य्यै, यह तीन भोक्तारूप हे । सो यह अनु- 
भत्र सर्वको प्रत्यक्षे, देखो क्षधापिपाप्ता प्राणका धर्म्म है स्योकि 
जर्हा प्राणदोता हे तहाँहीं क्षेधा पिपासता अरु भोगनेकी रक्तिहो- 
तीह, ताति देहभोक्ता न हीयर षाण भोक्ताहं 1 अरु अग्नि देवता 
भी भत्यत् भोक्ता, काठादिकोकि सम्बन्धसे वाह्य दतमक, 
भ्राणरूप समिधके समन्ते अन्तर ृतसक्‌ ‹ अथात्‌ भोजन 
किये अन्नका भोकाहे, तति अग्निभी प्रत्यक्ष भोक्ता । अर सूर्य 
भगवान्‌भी अपनी किरणो दारा सवरं रसजातिको पर्यक्ष .भोक्ता 
ह, ताति प्राण, अग्नि, सूर्य्य, यह तीनों हीं भोक्तारूपटं ॥ अर्थात्‌ 
अग्निवाष्च समष्टि वेद्वानरलूपते हिधादिकां को भोक्ताहि अरु 
अन्तर व्ये बैखानररूपसे भोजनक्रियि अन्नादिकों का भोक्ता 
ह, अरु वायु बा्य समष्टि सूत्रात्मा रूयतते सर्वंको अपने क्रिमे 
धारण करनेद्धारः भोक्षाहै, अरु व्यष्टि पराणरूपसे देहादिका 
धारण करनेरूपते भोक्तदि, अर सूर्यं वाह्य सूय्येह्पसे सवका 
भ्रकादाक होनेसे समटिक्रा भोक्ता, अर्‌ अन्तर चश्षुरूपते वयि 
का धक्राराक भोक्ता, इसप्रकार समष्टि व्यषटिविपे.पअग्नि, वयु, 
सय्यै, यह तीनों भोक्त ॥ इसभ्रकार जो तीन सअत्रस्था, तीन 
भोग्य, अरु तीनभोक्ता, इननव & नामरूप होके एक उन्कारही 
सुश्षेभित्त हे, तिङो यथार्थं जानके जो समश्च पुरुप उपाषना 
क्रताहे सोमोक्षको प्राप्त दोताहे ॥-॥३ सोम्य अष उक्त तीनीकरी 
अक्रारदि तीनोमात्राके साग्र एकताका क्षपक त्रिचारभी श्रवण 
करो यहां जो .तीनअ्रस्था, तीनभोग्य, तीनभोक्ता, कह हं तरा 
शान्त्‌ अत्रस्था, अन्ने भोग्य, अह अग्नि भोक्ता, इन तीनको 
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श्रथम जाग्रतु अवस्था स्थ्रखमाम्य अरु वंद्वानरसाक्ता इसप्रथ्‌ । 


पादके साथ एकता व्रिचारकरे । पश्चात्‌ घोर.अवस्था जर भो 
ग्य, अर घाण्मोक्ता, इन । तीनोंको ‹ स्वप्नावस्था, -विररमोग्य 
तेजस ोक्तारूप द्वितीयपादके साथ एकंविचारकरे तिप्तफेपरचात्‌ 
मढ़ अवस्था चन्द्रमा भोग्य, अरं सूर्य्यं भोक्ता, इन तीनों को, 
सषप्ति अवस्था, आनन्द भोग्य परान्ञमोक्ता, इस तृतीयपाद्‌ साथ 
प्र विचारकरर 1 तस्क पश्चात्‌ उक्त ताना पादोको क्रमेदा 
अकारादटि'तीनों मात्रा उन्केत्ताय एकतिचार स्वको उण्फाररूुष 
जानके एक उप्कारकी उपासनाकरे तहां विचारे फि यह्‌ ॐकार 
रूप अपरन्रह्मका जोटक्ष्य अश्र परव्रह्महे तिप्तकूा यह वर्भासक 
अक्षर अकार प्रतीक अर वाचक (नाम) हे तति इसन्निमात्रिफ 
उध्काररूप श्रेष्ठ आटम्व्रनद्रार इसके अधिषठठान अक्षर परब्रद्य 
कि जितत्रिपे यह तीनों सात्राखूप जगत्‌ रज्जु स्वत्‌ अध्यस्न 
हे तितत परमारमा परन्रह्मकी हम उपासना करतहुं 1 इसप्रकार 
जानकेजो मुमुश्चे अन्कारकी उपाप्तना करता द सो परमपदस्प 
सक्षम प्राप्तहोताहै ॥ इति पटुपतिक्षिदन्तः ६ ॥ 


श्रथ स्तम विप्रापञ्चरात्र सिद्धान्तः ७॥ 


रे ओम्य {अच सप्तम विपएपलचरात्र तिद्ान्तकोश्रतणकरे) 
विन्तुञचराच्रके चिब्दान्तरदी फलते हं कि जो अथ्यतर ,नीनं 
श्रात्मरूप हे › वीनस्यभायष्प हे, तीन व्यरहस्प ष, दतध्रकार्‌ 
नपर ६ नामस्पत्ते सुशोभिन हमा हे निनकी दम उपानन(कर 
स्ते, अरु ओरभीजोहम उन्कारकफी उपानना करनाद्सो 
मसक्च मोरो ध्राततदाता ह 1 जव उसका मेद श्ररणरर, तटा 
रधर, वीध, तेज, यह्‌ तीन आत्मा हं , तहां जो उेध्पिपे साः 
सम्य तिङा नाम वट दहे, शन जो उन्दिया की ग्छिटेनि- 
सङानःम वीयं कहते, थम मन प्रिपे जो उरावा उदार 
तदि धमे हे तिस नाम तेन कदने रै, अर्थान्‌ देहत जो चेष 


वः 
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होती हैसो सप्रवर कीरै, अरु चक्षुरादि क्ञानेन्दिथोतते जो देखना 
सं्नना संघना रसखेना सिखना आदिक क्रिया पश्च विषयों 
का सेवन आदिक होताहे सो स्र वीय्यं रूपे, अरु भने पिये 
जो उत्साह उडारतादिक हैँ सो तेन हे । सो यह वर वीय्यं तेज 
तीन जास्मा ह ॥ अरु .त्तान, रेदव््य, शक्ति, यहतीने सभाव 
„तहां यह जो देह इन्द्रिय प्राण मन बुद्धि चित्त अहङ्कार महः 
त्च प्रकृतिआदिक अनात्मरूप है सो सवं असत्य श्रान्तिमान्न 
हँ, अर.इनका जो साक्षी आमा प्रत्यक्‌ दैतन्य कूटस्थ अन्त- 
यामी हे सोहे स्त्य स्वका प्रकाशक परमात्मा मे ही,मायात्त 
अआादिखेके जो प्रपञ्च ह सो मेरी सत्ता के विदे उपेजते है स्थित 
होते है अभाव होते है जसे सद्र वे तेग उपजते है घर्पेत 
ह लयदयेते है, तेसेदी मरे विवे जगत्‌ हैः'में चैतन्यरूप समद्रहं 
मेरा एक अद्वैत अखण्ड सचिदानन्दरूप है, एेसा. जो निश्चय 
सो न्नान है ॥ अरुअणिमासते आदिलेकरे जे अष्ट सिद्धि आदिकं 
हँ सो देदवय्यं शूप ह ॥ अरु जो अन्य्िपतीसेन वनिअवि 
तिखको बनावना' तिसा नाम शक्तिद ! सो यह्‌ कन पेद्वर्ययं 
याक्ति, तीतर स्वभा 1 अरु सकण, प्रदयन्न, अनिरुद्ट यहु तीन 
ठयरहहँ॥ मतण्व .तीनभादमा, तीनस्यभाव,तीनव्यूद, यदह नवनाम 
¡ ङ्प करके एक अञ्यय एर्व ईश्वर अण्सारही है ! उन्कारसे 
इतर कुछभी वस्त नही ५ उश्कारप्प्रेदुखवम्‌ † अरु उन्कार जे 
नाम है सो पडतिका वाचक हे ताते भी स्वै अ्कारस्पही है । 
अथात्‌ जो कुर स्थट सदम अमूत कार्यं कारणारमक जगत 
है, अर उत्पत्ति स्थिति संहार दै सो सव उन्कार का च्य एक 
कासुदेवही है 1 तथाच 4 वासदेवः सर्वमिति + गीता अ०्के 
रोकपभाण से, ताने एक अदत वास्देवसे इतर कुछ भी महीं 
सिठ्वमिदमदच वाप्तदेवः! इसप्रकार उन्कारकालद्य जोसर्थातमा 
जह्रे तिसकी जो मषठश्च उपासना करते हसे मोन्नको प्राप्त 
होतेह ॥-॥ हे सौम्य! अत्र इसका तेपक विचार भवरणकसे । परधन 
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हे जे ‹ तीन आत्मा, तीन स्वभाव्र, तीन उयृह, तहां तिनमें से 
घल आत्मा, अरु ज्ञान स्वभाव, अर संकर्षणव्य॒ह, इन तीन 
को जाग्रत्‌ स्थानादि रूपं प्रथम पाद्‌ से एकताकरे, पङ्चात्‌ 
वीय आत्मा, पेदवय्यं स्वभाव, प्रुम्न व्यूह, इन तीनोकी 
९ स्वन्नस्थानादि रूप द्वितीय पाद्‌ से एकताकरे, तिस पर्चात्‌ 
“९ तेज आद्मा , शक्ति स्वभाव, अरु अनिरुद्ध व्यृह, इन तीर्नाकी 
सुधि स्थानादि रूप तृतीय पाद से एकता करे । पुनः उनशदों 
की क्रमराः अकारादि तीनों मावर के साथ अभदता करके 
विचरे किं इन उक्त प्रकार की मारा जिस अथिघठान परमासमा 
विवे कलिपतँ अरु ओं इन मात्रा प्रपथका साक्षी प्रकाशक 
श्ैतन्य हे तिस भगवान्‌ वासुदेव की हम इस वणांरसक त्रिमा- 
चिर उण्काररूप ति्ठके प्रतीक वा वकके आलम्बन से उरसना 
करते इस धकार जानक जे उफारकी उपासना करता दै 
सो घासुदेव्र पद को प्राप्त होताहे ॥ इति रिभ्णुपञ्चराव्रसप्तम 
सिद्धान्तः ७ ॥ 
दे सौम्य यह जो सातो सिद्धान्तिर्भो के मततेसव्रैका 
उपास्य एक उकार अक्षर कहा हे सो परत्र का वाचक नाम, 
द्येन से अर नाम नामी की एकताने ब्रह्महप है, अर इकत्तभक्षर 
नद्य की उपासना करर परिगत रागादि दोष हये योगी यतीजो 
आख ज्ञानी द सो ॐक।र प्रदीकके लक्ष्य सच्वीयिष्ठान यतन्य 
विपे समुद्रम नदीयत्‌ अभेदृता सते भरवरेश्च करते हें । हे प्रियदद्न) 
य जो उश्कार अक्षर है तिका स्मत्ण अरु अथ तिचार करत 
सस्ते इसके च्य श्रखण्ड सच्चिदानन्द चैतन्य आरा सो में 
है. क्योकि इन जाग्रदादि अवस्याओं का साक्षिस मेरे त्रिप 
पाया जातांहै अरु यहजायरदादिअवस्था मेरेथाश्रयवक्तनीहेततिड- 
सक्म अधेषानभी महा हा , अर्‌ यहूजकस्था परस्पर अर अपने 
प्रकाक्क साश्व व्यभिचारक। प्रतीह तते अपत्यं अर इन 


[क 


ध पायाजाताह ताति अव्यभिचारी 


^ 1 
ध्वयहं परकरण !' २४५ 
एके सत्यरूपं अर वेतन्यं अलिन्द स्वरूरपकदां तंते अथ- 


स्थोदि सव 'उपाधिः से रहित निरुपाधि सच्चिदानन्द खक्चणवान्‌ 
आतमा चञ्च मेहं \ईसम्रकार परमस्माके साथ आपको अभेद 
जानके एकहूये -लनुवान्‌ परमा .पदरूप प्ररमगति भ्रासहोते 
हेत जा. तरिमाविक घणव ~क जांपिक उपासक ' अपने 
मरणसमे उकारकां समरणं करता. देरहको त्यागत्ता है.सो 
ॐ मिव्यकाक्षर धने धर्वाहरन्रमाम्रतुस्पररन्‌ः यः प्रयाति त्यज. 
न्देहंसयातिं प्रमगतिम्‌? इत्यादि ^प्रमर्णि.स प्ररमगति' कों 
प्रातहेप्तादे \ अरू ज छक दकफमयारूप जनके उपासना 
करता है सो देह दयास्कि ईस सनष्यःरोफकीं शप्तदेय ` धम 
चरण पूर्वकं याक पोको मोर्गती हे । अर जो उधकारको दी 
मावीरूप जनिके उर्पालना करती है सो.पिखोक को प्रा्दहोय 
वंहकि.भोर्गेर्को भोम पुनः इ तरकर "विये आती है । अरजो 
अकारो तिंमोत्रारूप जानक उपातनां करता है 'सो शुरुपं 
दह स्यागानन्तर घरि क को श्राषहो। हे वरदा वरहमारा ॐ 
कारकेःलद्यका उष्डेक पर्थ व्रदोसध- एकज मोक्षहोतता हं । 
अरजो वाचक्ख्यं तरिमाचरि क प्रणोपासनार्‌ पुनः .आचा- 
यके मुखते प्तिप्तके रक्ष्य" सचिदिनन्द 'खंचणवान्‌ आत्माको 
अपना आप ञाते संततात्‌ अनुभवं करती हे" सो देदादि 
अनत्मे अह्कारते रदितष्श्य वह्महयी दो ई! तरह्मतद्रह्यैव 
भवति ! हेः सोभ्ये! रहं जो सात्र सिंद्धार्तरा के मतते ३९ 
कारी "माके तिरसतट ६ ३; भदकहे दँ सो सवे वाचकरूप 
जिनात्रिक अ्कारिके सगण स्थख “स्प द 1 अरु जो इनपेरहित 
उकार का ठच्य' चोसखधां रूपं है सो केवलं निरुणर्प द । 
केवलो निर्शर्च-जह शाछकारोनिभी क्रि किनो विष्य 
अक्षर ह सां रञ्जन अयीत्‌ घतरियारूपा श्यामतास्त र्त 
परर शद्ध, ह परमशान्त आनन्द धनच ह । तथाच 1 नरञ्म्‌ 
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शान्तमुपेति दिव्यम्‌ से नस्थृल दै सूद्नहे, नद्रखदेन 
॥. 


१ 


३४६ माड्क्योपनिषद्‌ 1 


दषं दे : न प्ठुतहै, -न रक्तहै न.पीतहे न दवेत हे न दयामेहे न्‌. 
हरितहै 1 इद्यादिं सर्ववणखूपसे रदितंहै सो न इन्द्रिया है न प्राण 
हेन मनै, न बुद्धि न इनकाव्रिययहे , ताते सवेविश्ेपतासेरहित 
निर्विशेषे .निरन्तरहै अवाद्यहै सवाधिघान परमश्ान्तसत्तामाच् 
हेः तिसविपे एक दो संज्ञा कोड नदी से संख्यासेरहित निरक्तर 
हे,अर्‌ सम बिपम भावसे रदित सदा अच्युतहे ज्योका त्यों एक 
रस है ताते परम अक्षर है सो कैसा परम अक्षर है जो अधोत्तन 
है"अथात्‌ ाव्द ध्वनिसे रहित हे, अरु जो अक्षर प्रापद्यन्त 
मध्यमा अरु वैखरी इनचाये बाचाके आश्रय होट कंठ ताल 
नास्तिका, इत्यादि स्थानोद्याप.भकट होतेह सो क्षररूपटें वोहोतेषी 
भतसेन्ञा को प्रात होते दँ वा भविप्यत्‌-मं रहते है वत्तमान्‌ मेँ 
उनका अभावंहे तति सो क्षरूपहै, अरु जो होट ताल कंटादि 
स्थानों से प्रकटहोता नही अरु स का प्रकाशक साक्षी अपिष्ठान 
हसो सद्‌ वतेमानरूप अक्षर है स्ययभ्र हे . अर्थात्‌ अगनेभाप 
करफे आपी सिद्ध है, फेसा जो परम ॐकारहै स अचिन्त्य 
सवे भरमाणो करा अविषय होने से अप्रमेय नित्य है अचल है पूणं 
हे परम द्िवृरूप हे सनातनःपुरूप है अर सोई त्रिष्णु का परम 

पद्‌ ‹कष्ठिये पावनेयोग्य, हे तित्की , भासि से पुनः सत्तार रम 
होता सर्दी, ताते सोई परमधाम, सोर क्षराक्षरसे रहित उत्तम 
पुरुप परम अक्षरेहे ‹.अात्‌ सपर कार्यं कारणे रहित निराकार 
सव्रणघटान षरमात्वा सवका अपना -आपप्रत्यक््‌ आत्मा € त- 
सही के सम्यक्‌ ज्ञानसे मोक्ष होता तिसते इतर मोक्षका मामे 
कोड्‌ भी दियमान नहीं तयाच ¶नान्यः पया पिसक्तये" 4नान्य 
पन्यावियते अयनाय इत्यादि श्चि प्रमाणत ~ 

इति स्क्िद्धान्तकारेकेसतानुसारञ्न्रेपस्नन 
~ घिचार समाप्तम्‌ ॥ 


<= 





. स्यतऋगप के मतावट्म्वी ` पुरुप .उश्कार को एकमान्री हप जनः 


 येनिभी उ्कारकों तीनमाचारूपं जनकेही भजन किया 1 अर 


संयह पघंकरण: ˆ ^ इडः 


थ अकारस्य एक्रादिमत्रपासन विचार 


श, 





“हि ःसौभ्यः] अवे उअभ्कारङ अन्ये विद्वान्‌ उपसकों ने जित 
पकारं भावाभोकि भेदे उपासना कियाह सीनीतस्दारःभं 


सक्षेपसाच कह तादय तिततकोःमी धवणकये हे प्रियदर्दनं 





के'भजतेः हे । जरु! साल .अरूः कात्यः. इनआचार्यो.के मता- 


` वंलेम्वीं परुषं ॐकार को `दोमोधा ; स्प जानं के भजते है {अर 


नेरिदिक्रषिके मतविषे उभ्कारेको ढां र माजारूप जानकेभजंते 


ह; मर मोड किवं माङ्क्य ऋषिक सतविषे अकारक तीन 





मात्रारूप-जानके-सनते, अरु संत स्तिद्धान्ती आदिः अन्य्पि- 


पराशरादिकं जे अध्यातम्‌ चिन्तक मुनि तिनके मतविपे अकार 
कोचारंमात्रारूपं जनके उपासनां करते । अरु भगवनि विषं 


 - ऋषिक मतविपे ॐभ्कार को सदेत्ार'४॥ मानारूप' जानकेडपा 


` सना "करते । अरुः अन्य ` ऋषियेनि ` अन्य अन्य मत्रार्प.से 
` उश्कारंका भजनं कियोहे । अरे भगवान्‌ याज्ञवर्क्यजीने उध्कार 


अक्षर का अमाच्रारूप भजन  "कयाह्‌ 0 अतपएवः वद्‌ गाद्लद्धाय 


-किवां जचय्यं वा अपने अनुभवदपरा जसा ` जिसने उकारा 
सवरूपमात्रा जानाहि तेसेही उसने उपासना कियाहे } अरु सप 


` कोम भजने सफर 'दै.स्योकि उ्कार वह्मकी सनन्तमावा है 


तोतेःलिंसने जसां जानके भजनःकिर्या ह ति्तने एक 'अ्कारदी 


वाच्यरूप उथ्कारकरा भजनहै, अरजो -टक््वरूप निर्विशेष उकार 
ब्रह्महे सोवोस्तवकरके  सवमा्ासे रहित अमाघ्िकर है उत्तानिपे 


, मात्रास्य पिशेपतनहीं 1 हेसोम्य)इ सं ॐकारके "पर अर अपरा 


दणनिक शेर -अमन्िक; व वाय्यरूप अरू`ङच्यसूय, दस्पादि 


३४ म ङ्करयोपनिषद्‌.] 


१ 
पकार दोद्धपटहैसो-पूतर परदनोपानिषद्‌ सम्ब्रनी-ञ कार्की वयष्ट्या 
में कदय । तदा एक सुगुणरूप-दै दरस निशुण रपे, तहं | 

` सगुणतो समाच्रिक दाव्दमय वाच्यरूप ॐकार अक्षर बद्मदै"अर 
दुस्तरा निर्युण.शब्यरते रहित्‌अमाच्रिक-लक्ष्यरूपः परतर हे तहां 
अप सगुणः.ऽन्करार-बह्मकीः मात्राोःके मष्रसे पियो ने फि्‌ 
जिस.अक्रार्‌ उपसरनाःकिया-अर कहादै-तितको.-मी सक्षेपमात्र, 





हे सोम्य1.जो.वाप्करल्प्रषिः दकि जितके-मतविपे;ॐ कार 
को.पकमाबार्प्‌ जानफे उपासनुए-करते रं सोः इ प्धकरारः कहते 
हैःकि जितनाकुर स्थल सूृष्षम: विराद्‌-वपुहे सो, सव;उकारकाः 
हौ;स्वरूप द-तिसस्रे इ तर-कुठ-भीः नहीं ! अधति्‌-उग्कार्‌; जो. 
दरवर-है सो.वो;प्रकारका दे, तहा -पक्‌ सगणरूप दूसरा. निगणः 
रूप, तिनके-भजन, करनेवादधः अपने २. अधिकारानुसारः भजतः 
करते, -त्-सगुण;ऽ्कारके उपात्नक-जानतेेः कि इससराणः 
रूपका अधिष्ठान. (आधय).निगणहै तातेःयह्‌ अपने अथिषठानसे 
अप्र दनेपे यदी, अप्रारवदाहैः इससे इतर.निर्थण नटी, अ. ` 
निगुण व्रह्मकरे उपासक जानते है करि खकार तिशण त्रदे सो अ- 
पनी इच्छाः शक्ति करके सगुणरूपहुजाहे, तरति निुंणते-इतरस- - 
गुणनी वोदीरूपह-1 इसप्रकार सगुण निर्णकी. एकता होनेप् 
एक. उणकार्‌ वद्मही उभनयभरकारते सुशभेतह, तातेःउभयथकरार 
के उपासक कल्याप्रको-घाप्त होत, यरु.उस एक्ट उकार 
का यह्‌ स्थूरु सदेम काय्यकारणातमक्रिराटासमा उत्तरा वपु 
ताते उश्कार एकमात्रा स्ह छःयतणवःदम इस णकमाघ्रारूप 
उभ्कार की-उपासना-करते-र-। यह.उ्कार-को एक मात्रास्य 

: अनके-मजन करनेवले-पिर्या का मत दे. २.५ 

हे सोम्य } जव, साल अरु कडस्त आदिक-जे स्कार कीडो 

मान्नारूप जानक्रे उपास्ना- करनेवाले. उगाप्तक द सो. उखध्रकार 
कदत क अकार-दो -मात्राकप देतह -एक स्यररूप कार्य 





संथह्रकरणः। ˆ ` 326. 


॥; 


 मात्राहेःअरदूसरौ सच्स॑स्ूप अदयाङृत करारषा माहे, इसप्रकारः 
काय॒ कास्णङ्पःस्थूटः सूकम-दा मलत इ नजसिक;तस ञकारः 
ब्रह्मकी-दक-उपासना- करते -दे--अधत्रा जो उकार चेतन्ये वहः 
हैःतिकी दो मावा त्राः एकः यहःस्थठरूपःजायत्‌ जगत्‌. 
अशुदुसगी सुष्मल्पः स्वभ. जगतइनःदीतो मात्राकालः - 
. पःसाक्षी-वेततवद्दे किः जिसके आश्रयःरक्तः दोन. रहर 
` वा-आप मा्राओं से रहित अमात्रिकहेःतिप्तकी दम्‌ द ससम... 
` भिक; उन^्कारल्केः आलस्क्रौरोटप्रासना-करते-हः। यदहऽ््कर , 


५ 
| ०4 


कीःदो मान्ार्यतुःदपा्तना करन्द च्पियो का मतेः 
दहे सोम्य नारदपिःजाहिक जः कारकाः बाड २॥ तताः, 
. रूप, -जानके-उपासनाःत्करतेन्देःसो इसप्रकार कहते दैः किःजो 
` अकषर जातरूप जगत्‌ हेः अर -उकारःस्वभरूपःजगत्‌,देः-अर्‌, . 
मकार-सणएपिरूपे-मर्धुमातराःहेःकि. जिसे ज्ाभत्‌ः सरत दोः 
लीनःहोतेःद.ततदीःइसकाः नाम सषति-अ्ैमात्राहैः इसव्रकारः 
दादर; साव्हपःजगत्‌ देःउपु-जिसकाः -तिस्न अकार बह्मकीः . 
हमउपासना करत्र हं | अथवा अकारःस्थख हजार ्गतस्तमेति 
भुधमःमात्रा,भरु उकार स॒ततमःदेह.स्वश्रल्प जगत्‌ समेतदितीग्रः 
`. मात्ना८-जस अर्थमात्रा-चेत्नन्य तत्व `हैःसोः सथा ज्ञाताहे तिपतकए 
) चाता-कोई त्दी-जतपएव उस नफुःभृधरमाना हे इनन ्रकार ` 
दाई-२ ग मात्राद्पःवपु दे. जिप्तका.तिसः उकारः परत्रसकटम 
. इस गह -मान्नतारेःवल्यरूप अपरवमःअकारः क 'आदस्त्रनाःस; 
उप्रालनाःकरतेः द| चहःउकारको -दाङ्-रः 
भूजनःकरनेवाङे.उपाप्नकोषता मतै ५ 
<-हे-सोम्यं1 सोख्कषि..अएदिकः जः उकारो तान -मात्रारूप 
जानफे उपालना ऋरनेवालेःउप्रसकःदःसो -इसश्रकारःऋहते हः 
जो जा्यत्‌.-स्वन्र; सपुततिःःयद्‌ वीनःअव्रस्याःजर्सकारउक्रार्‌ 
मल्रारु यहः सीन मात्राः अरू्रद्या,.विप्टा च्छदः तातःदवतः ` 
इनका-संवातरप्रहे"वपु जिसको, अर-जो.है इस. स्थूल :सृष्चमः 












३५० माद्क्योपनिपः्‌ । 


[॥ 


कारणरूप सवे जमत्‌ का आश्रय आधेएठान, अरु ,जिसवेप्‌ 
स्वरूपकरके मात्रादि उपाधि अध्यस्त (कलित) हने से कोह 
नही, तिस्र सव्वांधि्ठन निर्विशष रस्यरूप उकार की ह्म. उ-. 
पास्तना करते ह । अरु त्कार की तीन माव्रारूय से उपासना 
अनेक भकार से फी हे, अरु सप्तसिद्धान्तकरिने भी तीनमाच्रा 
रूपसे की है, यह ॐकार को तीन मात्रां जानके भजनक- 
रनेवारे उपासको का मतदहै३॥ ; ` > 
२ हे सोम्य ! अव ऽश्कार्‌ को सद्टितीन ३॥ मात्रारूप जानके 
उधासतना करनेवारे ऋषि इसपकार कहतेहं मि <अकरार, उकार, 
मकार, कप ,जायत्‌, स्य, सुपां यह तान माज्रा हे अर अध 
भात्रारूप चेतन्य व्रह्म है । अथवा कोह एक एला करते है फि 
पप्रथन मात्रा अकार स्य जगत्‌, अरु दू्तरी माघ्रा उकार सूक्ष्म 
जगत्‌ अरु ` तीतरी माचा जीव कला, अरु अर्धमात्रा सर्वापि. 
छान चेनन्य परमपदं रूप है एफ जिवि जीयकला सयुक्त 
स्थल सूदम सं मात्रा रीन होती है, अरु जिसविषे मात्रा कई 
नही एेसा जो रद्यरूप उकार है तिसकी इम समाधधिक ॐ 
कारके आलस्वनसे उपासनारफरते्है । यह “कारको साष्रेतीन २॥ 
मात्राष्प जाने उपासना करनेवाले उपात्तर्को फा मतहै २॥ 
हे सोम्य} अव पराशुरआदिक ऋषि जो उश्कारफो चारमाघ्रा 
रूपजान ङ उपासना करनेयालेह से इसप्रकार कते फि भधम 
मात्रा अकाररूप स्थरतरिराट्‌ पुरुप, अरु द्वितीयमात्रा उकाररूप 
सृष्ष्म हिरण्यगभ, अरु तृतीयसाच्ा मङकाररूप कारण सव्याद्रत, 
अर चतु विन्दुरूप चेतन्य पुरुप, 7 जिस अथिछानके आश्रय 
अध्यस्तरूप्े स्थर सदम कारण व्यष्टि समष्टि तीनो दारीररूप 
परषचहे, सो सपाधार चेतन्य परमपदहे, अतव अभ्यस्त कीप्रथ- 
कूपत्ताफे थभावसे सप्र चतन्यहीटै, तातेहम अकारे खद्य पि. 
परिशेष सव्यायिठान अमान्निम कार्की इतत चारमान्रार्प स. 
मात्रिक ॐकरारफे आरस्यनने उपामना कर्ते । यद उन्कारको 


` सम्महःघ्रक्ररणः; -. ् . ३५१ 


वारमातारूपसे- जानकेः-उपुसना -करनवालो;का मतहि -४ ॥ 

हे सौम्य {वरि्ठारिफ पि लो उ्कारकी ;सपिचार -8:॥ 
मात्रारूप जानके.उपासनाःकरतेःहै-सो -इतप्रकार : कहते नि 
प्यक्रारप्रथसमात्रा य॒दस्भूल जरत्‌ हैः अर.उकार दुसरी ग्ात्रायहं 


सक्षम जगत्‌ दे; अर मकार च्रतायमाच्रा सुखापः अरः चतुथभ्रा्ना 


दरूप प्ररमशङ ह+ अर अधसात्राः चतन्यपुरूपह, 1 जस 


आश्चय चारमात्रा सद्धह्‌ अस्वा ' उप्रमात्रास ; राहत: अमात्रेक 
ह, तिस छच्यरूप उश्कारक्री हम इस्‌ .साट चार्‌ मात्रात्मक. वाच्य 


रूप ॐकारकंःआलस्वनस्‌.उपासना करत हं 1 यह उ^कारकासादू, 


प्वारसात्रारूप्‌ जानकं-उपापस्तनाकेरनवाल्‌-उपास्क्राकी मतह °` 


श्य, | कोई एक ऋषि इस -उ्कारको पांचमानारूप विः 
करते है, सो देला कहत है करि .अकार अन्नमयकोशः 
ऽक्रारं प्राणमयकोरा! अरु मकार-मनोभय, कशः अरु;अधः 
मात्रा विस्तानमयकोरा, अरु विन्दुरूप आनन्द मय.कोदरादै। यहउक्त 


(न) 


दो 








पाचोमाा जिसःचेत्न्य अधि्ठानके आश्रय स्ष्यस्तर,.अरु जो; . 






-उत्कांरको पचमात्रारूप.जान 
„का मतंहै५1८.॥ त 
दे सौम्य-.कोई एक त्यपि उण्कार को. पटूमा्रारूप जानक. 
भजते है; से पसा कहते हे. के..जो अक्राररूप जात्‌ जगत्‌ हे 
उकारख्यं स्वन जगत्‌ हैःअरु.मकाररूप सुपति) अरुःअंनंहदः 
शब्दसे आदिलेके जो वाता से शब्दररूपा.चतु्धमा्रा है, अरु 
विन्दुरूप.कारणप्क्कति.पश्चममाताहे, अर पघठद्पःसात्ती चैतन्य 
आत्मा है 1 देसाहि पिरव स्वरूप जिस्तका.अरुभप्र-अपन्‌.स्वरूप 
से निर्विंशेषहै तिक्त खश्ष्यरूप'उन्कारकी हम सनिगपरूप वाचक . 
छम्कार के आलम्बन से उपासना कर॑ते ह । यहं "उ कारको ष्ठ 
आन्नारूप जानके उपासना-करमेवाखेका मत है 81 &॥ : 


३१२. . ' मौङ्कंयोपनिषद्‌। क 


ह सोभ्े {कोई फक. चव्यं कारको स्पीच जनं 
` फे भजते दसो प्ता कहते दै किं त्यथिवीः अते, वाध 
सकाशयह भूतोकीःशंब्दादिर्पःपथमातरो प्त अरु 
, कारं अरु महतः. यहं सातं मभिहेःधरु अधमं आप चेतन्यपरष 








ॐ 
सेंःउपासंना क्रते है यहं अकारो सप्तमात्रारूप जनिंके मनन 
करनेधारे उपीक्षको काः मतं हैः ७.{१०‹ 
हे सोम्यं (इ्तप्र शार {२८ धः ३,-६ 8, मान्नापय्यन्ते 
- उन्फारकीं उपासनाःकरते हे सो आचय देतां हते दै कि वावत्‌ 
र अयञ्चनादिक्त वर्णक्षरदेसोसक्ं उ्करिकीमाधहि क्योकि 
- सकारण ञ्कारते फुरी है अर स्फुरण हर्त हे अतप्ठं स्मो 
ऊॐकारकाही है, इंसंही से सवै "जगत्‌ 9कार सूपे ` जिं किती 
पंदा्थका नामं हेसो तवं उक्तःमात्राओं के अन्तरगत ई, अरजे 
तते छ वणोक्षर हँ सो सव उ करारिकी मावह ¦ तति ' णास 
-जो ॐकार अक्षर है सो.सब नमेकिं धिपे ओमत, .पतद्थमी 
उकार. .रूपहीः सव जगत्‌ है; ॐकार "वाच्यरूप" दोयके ' ईसं 
भकारं सवे नामो के मध्य आदि अन्त मध्यं ओते. पोत ₹ धरं 
ठक्ष्यरूपजो चेतन्यं आसा'है-से अस्ति' भाति परियहप- दरक 
व्या्तदहै ताते भी वाच्च वाचक स्वृ उ्कारहीं हू 


इति उन्कोरिकी एक आदि माव्राओंको उासनविचर॥ 
> अथम्कारके ॐअकारादि.टंश नार्मोका अं 
<): विचारं प्रारभ्यते ॥ 
¡ "इन्कार ' प्रणवं चवं सवद्यापिनमेवच 1, यनन्तञ्चं 


तधा तार गुह चद्ुतमेव च.॥ तुय ' दस -पर्रह्यं दति 
गामान.जनिते 1 यह्‌ साद्‌.श्लोक ह ॥ ~ 


हे सम दसं उकार दद्वगके- दन, नाम मुखं हू सो स 













॥ सथर्हप्रकरण्‌ र १५४ 
स्थ करिये सहितदित्जर्पनिन करके जान 
अत्रवःअव इङ नामक को +न) २ व जनिन योग्ये; 
लय नामक यक्षम संत्ेवमात्र श्रवणो ॥/ 
1 
म 1; रु ~ 01: २ १ ॥ 
त हदस्ास्त्रः] सय्रमन्नाम उभकारहै-ति 2.17 पः 

रीर-मीवाः अर सिग = रह (तप्तका7यहेःअर्थं है.करिजव 
21 नमत्रा स -अरुःमतको -संकत्मों सः तोक = ९१९ -५- 
प्वनिदू्वक कारक्र यथास्थात = "1 क दस्त दीधे. 
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निकी ताके उर आत उचारण 
सधा वो भात अअन जवारणा 


मी 


कररता 
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र 
1 
~ 


ध 


ष # र 
स 1 वरह्मरधगरो पीस होति र ॥ 

१ वरव. ोस होतेह, अर हान्त सः 
शताय तमति {सि मवा तकि 
नाही दारावर्ते निकल ताक धरति ह र 
इता नान नकार हे 4 २ जयत अमरे ९ प 
मात्रा, दे तिनको अर्यं चो क्षेम ( वालन यरुरक्षा # व 
जो पुर्षःङस अकार्‌ की+उपास्र्ना "करते. तिनक्ी ९ व्‌ 
पाछनःछन्कार करताहेःअर्थ वह जो उपासक को वयित 
की परालिकरदेता हे.जरु परातिऊी रकन कररता दे. इसपकारं अपन 
उपासिककायोग तेम उ्कार करता । अराति सकामं उपाती 


५ न्व -, > © न 
व न्क पालन, अर रक्नाकरताहै अरुज 
उल्क नेष्कामजिज्ञास्‌ उपासक तिनको ड ग ह 
(सका तप्करापारेन (दद्धि) .अररक्चाकरतादि 1 र ५ 

पंक ~ (का [> [स अधने ५ 
स नास्त जो कदापि ज्ञानमृमिकाअभराप्यहेतोति की ् 
करदेतादेअर्नोज्ञनिसभिकाप्रारेहेतो नन ठ वतमभाति 
करदता ण हताकानक्रोपादिभासुरीसम्प- 


दातेतित्तकीरक्तक्रिदताहयतं पिविदसकानीमःउथ्कारर 
" " व दसक्रानान उनकारहे। मधः 


315 


1 
~~~ 
3 


३५४ ` सोडकपरोपनिषरद्‌॥ 


-उपकार्क्यध अंगीकारभीहै; जथीत्‌ जो कोड्‌ अणक्रारकी सम्यक्‌ 
कारः मज्ञत करनत्राा उपासे तिके क्रेय वरः दाप दक 
वाक्य देव्ता आदिक सवद अगीकार करते दे +एतदथ इसका 
नाम उकार है॥ 8 प अथव उकार का क्थ चह भी रै स्योक्षि 
सकी समादितःचिच्तसे सम्यक स्रकारःउपात्तनाः करत्‌ ह 
तिलको ;अपनेःअषप आमा ब्रह्मः कीःअभेदतां व्रातः करता 
अभ्रातर -उपासर्कको व्रह्म आत्माःका अभद, ज्ञान होते 
एुतद्थे, भी इसको अथकार कते हं 1 पयदमः व्‌ 
नामके.अध है 9 1; । 
"~ -अच्मथःदहितीयनाम प्रणव 
{य अकर क णता 9 क्रो! 
दिद येतद सामवेदः अधवरणनद स हमा आदिकं सूर 
देवंत ऋषि सुनि मद्य दैत्य आदिकं जौ दे सो.तव्तान अ 
कार -तिसंको मन्न वाशी ' इारीरफरके प्रणाम 
कार कानाम्‌ प्रणव हैः! ५ सर्व्वैवेदा. यसत्‌ 























~ १११८१ 


दीनान सज्जच्यापि..17) ८ 


ध "देतो ञवि अकार क तृतीयःसर्ववप्रापि, नामक्रा अर्थ 

श्णकरो रह ज्ञ स्थ सपरन स्यावर जगम कारय क्रारण्ारमकर 
दरीर हेः;यावृत्‌ वद्र सत्‌ पुराण इतिहास णखपदक वरिष 

- तिन स्र विप, वयापरंहा दे अयात्‌ उल स्यति नानाभेवः 
जाचकरकेःएकःपिष्णु -उथ्कारदी को वर्णन किया, दह: ताते-दस 

उकारक्तो स्ैव्यापि बणन्‌ एकव ह चा-कदतेः दे ययवा.पक ` 
उष्कारदी अनेक माना स्योयके वेदादे खव विद्याधिपेःमोतत प्रातः 
द्पकि.वावनेःत्मादविः यवत्‌ स्वर उयंज्ञनातमकः मावा सनो सर्ब 
उ्कारक्ाी पिस्ता. ताते .उकारः सर्वव्यापि हे एरगमशरत्रा 
जो जश्षरःआत्मा-अस्ति माप्त प्रियरूपहोके- स्यितहै-अरु सों 


[कि 


` ` संहं धरकरणं २५५ 
अर्कार्का वाच्थर्यं हे तातिभमी उभ्कीरं को ` त्वव्यापिःकेते 
ह दायहंस्न्करकितंतीय संत्व्यापिनोमका अर्थ हति श 


2," 7 „अंध चतुथनास अनन्त ५1. 


~ >~, ह. 
४६ "~ ४ ५. 


हिसास्य] अव उन्कारकचतुथ्‌ अनुन्तनामुका-ञअथ पकी 
जव. जिज्ञासु इस ॐकारका सम्यक्‌. प्रकार.यधाविधि-भज्ञन क~ 
उतार तित्‌ पने; उपक अपने अनन्त. ब्रह्मपद विषे 
म्राप्तकरताह,ताते.अभ्कारकानाम अनन्त ॥:-१ ॥ अथवा इस ॐ 
क्रार बह्मका दरेदाकारु वस्तुकरके -अन्तपाया जाता नही, क्योकि 
वायु अग्नि जर एथिव्री आदिकोकी अपेता आकादाका अन्तनही 
त्राते सो अनन्त.उसदीके अन्तरगत वायु आदि त्का 
दोताहे-अतएव चारों तों की मन्तताकी अपेक्षा आङ्गारकीं 
अनन्तता है, सो आकशकी .अनन्तता.-अकारङ लक सुरवाधि- 
छान.आस्माके भरपुर.अस्तिके-्ञनहूे पैक परमाणमान्र भी 
न रहके अपने-अन्तको -पा्तहाती है, ताति ऊतकारका नाम अ- 
नन्तहे ॥' २॥ अथवा कारके वाच्यनाम रूपात्मक.जगत्कात्‌ 
विना सब्वाथि्ान चैतन्यमात्मा सीक्षाततं ्ञानके अध्य किसी 
देवता दैत्य ऋषि सनि आदिक करके पाफाजाता नदी, एतदर्थ 
भी अध्कारका-नाम अनन्तंहे ॥*२॥ यह उकारके चतुथं अनस्तं 
नाम का-अर्थं हे॥ 8॥_ ~ 
; +¬ ˆ> आथ पचम्‌ नाम्‌ तारकाञ्मथ ५ 
7 ह सोभ्य { अचं उन्कारका पचमनाम जो तार हेतसकाभाः 
अर्थ श्रवणकरो न्सर्वं जें आध्यास्मिक, आधिभौतिकः आधिदेनि- 
क"दुःखे, ता काम कोध ठष्णा चिन्ता आदिक के क्ौभसे जे! 
अन्तःकरण त्रिष दुःख. होताहै ति्तकानाम आघ्यास्मिक दुःखे, 
अर उवरादिक रोग जन्य, अथवा संर्*सिहादिकां के भय जन्य 
जे दुःलह सिनकानांम आधिमोतिकर दुःखं है । अरु 'यहादि दैव- 
ताभेकरि कोपजन्य जे दुःखे तिनकानाम आधिदेत्रिक इरे? 


४) 


२५६ माटी पिपर । 
इत्यादित दुःबसिःअप्रते उपा प्रक्र -तारदेतषदे एतद्वः 
कारकानाम तारहे॥ १॥ अथवा यहजो नामृषूप क्रियात्मकमहाः 
दुःलमय अपार स्प्तार-सागरे{ति्तविपे जन्‌म.जरा मरण काम 
कोष लोम मोहादिरूप१ बड़ेधड गाह मकरादि, सर्वकोयासकरने 
चारे है, अरं तृष्णा कामनाअभिलाषा इच्छा आदिक डी २ 
रेषरोक ते व्रह्मिक र्प्यन्तं उछतीं सर्वकरो अंपनेविपेआक- 
षैणकरतरणवत्‌ अधा रको धर्तकरती ते ह तिसविपेन्ञानं 
रूपौ त्ार्विवयिं रदित ज अजनी जीवस धट मग्भहेतेदै 
अरं दुःखपानते है धकारे रोवते दे दावे शव्दकरते. ह यरु 
इस सस(रसामरमे मग्नदेति जीव सो देवता आदिक वड़े भेष 
पृजंनीय भजनीयहे तिनको अपनात्राण (रक्षफ़ ) समज्ञके उनफा 
आश्चयं छेते दै, प्रनवु.उनको भीं उक्त सारं मम्नहोते सुनते 
अर जानते दै तग उनकी ओर सि भी निराश निराधारहये जन्म 
अन्मान्तरपस्पत दुःखदी पावते हं! देसा'जो परमदुपूर्वमय असार 
अपारं ससार मेदाहुस्तर' सागर" तिससगरसे अपने उपासकको 
यह उश्कारतार्‌ देताहे, अर्तपेवं उकारकानाम तारहै॥र॥'अधात्र्‌ 
ऋगादि संवे वेदांकरकं यह॑उू्कारही तारक परख्यातप्रतिपायह 
ताते जिन वणत्रयी के मलुर्यों को संस्कारपएर्वक) वेदाध्ययनका 
आधेकार्है तिनको ससारटुःखकी सकारण निदत्त अथं सर्वो 
मतम तारक उकारक् यथाशस्रतवाध उपालनकरना योग्य ह 
अरु जे वण॑च्यीसे इतर षदाभ्ययनादि कके अनेधिकारी पुरुप हं 
तिनको अपतेकल्याणीर्थयथाप्रीमे पराणोक्त मनामारि तारक 
चगि उंपीतसतना कततैथययोग्य हे क्योकि उनका कल्याणःउम्मीसे हे 
{स्विधसं विगुणघ्रेयो यह अभकीरकेपैचप्नवारनाभकृभर्थषट ५१ 
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हे सोभ्य! अव ॐ कारके शुक्त नानक अर्यश्रवण करो. वर्ण 
करके जो शक्तहोय किये गुर दोयसो किये शकर ! अरपत्‌ जो 


` संप्रहपरकण्ः `, 2३१७ 
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‡सप्र.मरसेःरहित.निभख य॒ हेवे-तिसका-नामःयङ्क कहते ' 
तहा सवमखका कारण -अति्यपहे. ति सअतिद्याख्पुः्महामुखसे . . 
रहित सदाशद्रएक अ्कारदी हि एतेदर्थ-दकारकानाम रङ्गे 
श॒द्रमप्ापविच्धम 21:““ तदे वशुकरतद्ंखतदेवा्ठतेसुख्यतेय इत्यादि - 
अनेक श्चुति्ो क प्रमाणत शअथ्रवा उकार अपततेउग्रसको ` 
शद्.सप्रनेः्सक्षयलमासम्‌वद् विषे प्राप्तका द तति-3कारःक्रा . 

- नाप क्रदि राभधरवातीनप्रह्छारकेजं कायिक बाचिक्‌ मानसि 

` पपहे-तिनको नाशक्रसकःउपासक्रको श्षःपतेहं 


यःउकारकानाम्ुककदे।॥ रेप्लयतरपतीनप्रकारकेजेःकमरुप्ःपाप् ` 
दै तिनःपपोसःजपने-मक्तोको सद करताःहेःतते-उथरारल्का 






| 
वरणकरो॥ प्रथमुःप क क्रियमाण-कम्मैहि दूसरा संचित कुमे है 
तीसरा-धारन्धकस्महै).सोःयदःतीनप्रकारके कस्मरूप्‌.प्रापरत 
समे-वाणवतः-अन्तरःकरणरूप.तकेपविषेःस्हते ह;।+सा.केसा-है. 





अरतक्ररणरूप) तकस्‌लो (साक्षी; आसमराक्र (मभार वरा सति- 
विम्बःकरक्रःयक्तादेःमरूअवरिद्याका काय.होने.स-यक्तान्‌ सङ 
कुरकभ्रीयुक्तदेःतितप्रन्तःकरणसरूप-त्‌क्रसत्रिषतीनो पकारकेकृम्म . 
हप्रव्राणरहतःहे; अह स्वतः अन्तःकरण जङ़है-ताते विनाप्ेतन्या- 
-भापाञर अज्लानके कमेषारते मसमय ही, जत्रःअन्तःकरण चे- 
तन्याभास अर सक्ानकस्केयुक्तहे तादे तत्रदींकम्मोकोषुपरनेविप्रं ` ' 
समधहोतादे१-दे सोस्याथवथःत्‌ःकरणका स्वरूप धरघ्रपक्रगोजो 
क्याहे-) अरुअज्ञातर याहे, अर चेतुन्यस्यादै+स्ररुःपोः कस्म करो 
धृारत्म केसहे, सोःसवश्रवणक्रा जेत सत्िकाणअरु जरस 
कारफयदतीना मिह्धते हैःतव्रचर.उत्पद्नहोयःपद्ाथको षष्ट 
ता दःतह न.तोःकेवलःछतिकादीप्वप्ःको-धपसष्ती हिः 
केवल्‌ःजटद्ी. पदर कोधारसक्ता देः-अर न्‌ केयर आकाशही 
पदाथ्‌-कोथारसक्ता दै, जत-खतिका-जल-अर.अकोश तीनों 
मिते तबघटुर्पहप्यःपदधन्ले धार्त ह, त्तद. सच्वमुणद्प 
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शत्तिका अरु अक्ञानखूप ज.अर चेतन्यरूयं भोका यहं तीनों 
मिते हं तंव अवियाके सगुण भागक वरिम अन्तःकरणं 
हयं तीनो कारके कर्मीको धारता हे सोमी प्राणद्पं सने 
आश्चयं" धारता हे देखा जोः अन्तःकरणरूप तर्कस दै तिस्ये 
कर्मरूप वाण रहते ह अथवा अन्तःकरणरूप मन्दिरहे तित्तैविषे 
तीनीप्रकारके कमेरूपे अन्नकेदाने भरे हे, त व्यतीतहुये जे * 
अनेकजन्म तिनके कंस्मो के सक्षम सर्कार ज अन्तःकरण.चियें 
सैचित हैः त्तिनेका नाम संचित कर्म्म है तिन कम्मेिसे जो क. ; 
फो अपना फर सुख दुःखादि भोगावना हे अर जिन मौ 
ने यह शरीर र्चा तिनकानाम प्रारब्धकर्म है । अरुंजो वत्तमान 
द्वारीरकरकफे यर्हकारपवेककमं फियेजते रँ निनकानाम क्रियमाण 
कर्मे! अरु सो क्रियमाण कम्म त्तीनतेन्नाको धात्तट्था है। 
तहां कँम्पकरने के समय उसको क्रियमाण कते हे "अरं करने , 
केवदयात्‌ उसी कम्मकी संचितसंत्ता होतीहे ) अरु जव उस्तके 
फटभोगसा समय आवतार तव उस करम्मकी धारण्धसन्ना होती 
है। जसे एकद्टीका भृतभविप्यत्‌ अरु वतमान तीनसेन्नाफोप्राप् 
द्वज, तेषेटी एक फियमाण कमी क्रियमाण सेचित्त अम श्रार- 
उध, इन तीनंन्ञाको धरासषह्ज दहे । तिसविपे ञे धारव्थरम्महं 
तिस्तकापफल , जाति, आयुष्य, अरुभोग, उन तीनरुपसे श्रा्षदितार 
ह} तषां जाति कदिये, देय दैत्य मनप्य पयु पक्षी श्र्चभदिक 
तिनथिपेभी ‹ उत्तम, मध्यम, कनिष्ट, अरु अधम, सो स्तेज 
फो पने अपने प्रारब्धा फटे । अम आयुष्य जेषिभो ख 
नमपादक्ण्स लेके परार््प वद्या आदयपएयन्न न्दएनापक्य सी 
सप प्रारव्ध कर्मके एल द । अर मोग जेहि नानाप्रकार श्चं 
नरकादिका के उत्तम मध्यम निषरप्टस्पसयद्ुत मोक ता 
रज्धका फे सो अवद्यमेय दे हधारियो म भोक्तव्य! हे माम्य! ' 
यह प्रारच्य भग र न्तायरण, अर अस्ताधारण, उमयश्रङ्गार के ` 
मी चिन्तनीय ह, तहा नत व्वराद्रकगमहुमो भी प्रारद्यक्म्‌ 
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का फठहै परन्त॒ तिनकी मोषधी आदिक यल कंरनेसे निष्ठत्ति 
सतीह सो स्लाधारण है, अरु जिने रोगादिकोकी प्रयत केरनेते 
भी निदत्ति होती नरह सो अस्नाधारण किये असाध्य जानना । 
अरु ह तीनो्रकारकं ्रारब्ध कर्मके फर मोग मगने्टीसे निः 
चृत्तहोतिहे अन्य किसी प्रकारते भी इनकी निषि होती नहीं) भस 
संचित क्ियप्नाण, यहदोनो.कमं ्ञानवानकते ज्ञानाग्निकरके नष्ट 
दहोजातेह । अरे प्रारद्धकम्मं देहकेआश्रयरहतहि स्रोअपनाफल्दः 
के नषटंदोताहे सर््यमें मिटतानहीरं ।जेसेकिंसी शरधारीके तर्कस 
भिष जोवाण होताहै तिस्क्रो अरं जो वार्ण चलावनेकरेखियि हाथ 
धारणकियाहे तिस्कोनाशकरनेको बोशख्रधारी समथहोताहै,अस्‌ 
जोबाण उक्तकेधनुषते-चलकाह तिसको नाशकरमेमें वो.समध, 
होता नदीं बोोण जो धनुषसे चक्का है सोजव अपने वेगरसे 
रहितहेताहे तवं गिरपड़ताहे एनः आगे चरेतानी, तेसदी तः 
कसके बार्णोवत्‌ संचित कम्म हे, अरुहाथके चाणुवत्‌ क्ियमाण् 
कम्मे, सो ह संचित अरं क्रियमाणे दोनों करम्मआत्मन्नानकीः 
परातिहुये नादहोजातेहं। अरु जो तीसरा भ्रारव्धक्रम्प है सोधनुष 
लेह्ये बाणवतहै, सो ज्ानघा्तहुयेभी रहतांहे वोजव अपने 
भागदात्त्यरूप वेगसि रार्हतहाताह्‌ तच अपन आश्रय दाशर 
, -हितगिरषड़ताहे पुनः-अगिको चरत नहीं । अथात्‌ ज्ञानत्रानकाः 
प्रारज्य जव अपना भोग .दे्चकता हे तव सदारीर कनि हाजा. 
ता है तव,उस परिदरान्‌ को पुनः जन्मके आरभक क्रोई भी कम्प, 
अवरोष रहते नदीं ‹ क्योंकि जव वो आचार्य से तससनस्प्राटि म~ 
दात्रस्य को भरवण करता है तव अपने अप जो जानत्रीहै फ्रि ˆ 
र्म आत्रिद्याटसक स्थर सदेम कारण इन ताना ररास राहतः 
अररीरी आमा ह तात अजन्मा जक्य हए अतएव समरसाः 
दारोर अरु तडाश्ित कर्म कोई नदी, मे इतने ` काक से श्रपने- 
अज्ञानख्य.पिजाचःके वरा हा अपने को कत्ता, भोक्ता सखीः 
दु-खी मनिता रहा, परन्त॒ अव श्चत्ति अरु आचाम्य की कपा 
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सै मेरा उक्तं पिशाच निर्वृत्त, रभा त्वा जानो "जो मेते" सवं 
शरीरादि-उपार्धिते रहितग्निविकार निराकारः निःकिय अत्तम्‌ 
आत्मा हौ मे क्ती भोक्ता नहीं.-अतवं न सें पतै कत्ती रहा नः 
सु्चकोःआगि कोक क्तेव्य है" मतो) स््दा अक्त अभोक्ता 
एकरस नचेतन्थ आत्मा हे । इसप्रकार "विदन्‌ को - अपने आप 
आत्मस्विरूय का सात्‌ सम्थर्‌ ज्ञानं होमेसे .तिसही -ज्ञानहप, 
अभिनिद्ारा संचितकम्मं जो तकंसके बाणवत्‌ ई सर्वं भस्म होते 
हं! तथाच शक्षीयन्तेचाश्यकमाणिः पज्नानाऽग्निदग्धकर्माणिः + 
इत्यादि श्चतिस्प्रतियो के धमाणसे । रु सम्यङ्‌ आत्मज्ञानदोनें 
के उत्तर कभी कत्तेड्य अवदोप रदत, चयि फमके देत 
कामना"का उसतिपे अस्यन्ताभाय हे । अर्‌ अवशेष रहा जो ध्रा- 
रव्धकस्मं सो अपना भोग देके नष्ट रोता रे, अरु तिस प्रारब्धके 
भोगकाटमें भी वो विदान्‌ प्रारन्य का भोक्ता नेही क्योकि आतपा 
अभोक्ता हे 1 ताति ध्रारव्धके सख दुः्यादि भोगे काभोक्तासा- 
भास रिगशरीर जीपत्मा है, भरु स्थनयरीर भोगाय, अरु 
इन-दोनां का रण अविद्या । अस सेताइन सयते ए्रथद्‌ 
इन स्म का प्रकानक पाष्वीोदेप्टोम्य! दप्थकार अपनेआप 
अक्तौ समोका सत्यस्थरुप,आरिमाको यथायं सनुमय प्ररे 
ल्लानयान्‌ सचितादि सव कम से अरु निनकः फट सुख हुभ्पा- 
दिको तेररितसप्रदाअयःत्ता अभोकाप्याकात्यादे) खर यावत " 
सोकं षष्ट्या सानी चा देद भासतः दे नाययत्‌ प्रच्य मी मानना 
हे व्रायायत्‌ प्रारव्यभाप्ततारं चापद नद्रानिन गीर मी सामना 
हे, चयापि सानी केस्यस्पर्यदेर यरु प्राण्य अर नटाश्ित 
सप द.खादिं भोग इउसयाटि यमी नदा । तष्य ानवान था 
प्रारल्ध क अपना फन देके नमात दृता एनः शु्राश्म वा 
वारण सोता नदीं क्योकि उमया सचिनम्मजे प्रारव्यरपमे 
फाटकी भषततिकाद्ेत द सो स्तानानि क्रहनाद्मनो पात्र होगा 
| तानेअन्यनानीतणक गरस जन्मत अर्उन्‌ श्रः, 
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त्रषने फर सख दुःखादिकं -का भोगाविनेवाटा आरन्ध क्म अ 
पना फं देके 'समास्ःहोनेपरं अविता ह तदी उसेके संचित 
करमरमे सें जो क्म.अपना फर देनेको सम्मुख होतेह ततर वो 
श्रारज्धदयं ते पुनः शरीरके आरभक अरु सखे दुःखके भोगावने 
वातै {अरु अपने,अनुसार कर्मो -के करावनेदाले होति है, ताते 
अज्ञानी को कियमाणःअर क्रियमाणः से संचित अरु संचिते से 
पुनः भार्य, प्रारव्ध से पुनः क्रियनाणः इसपिक्रारघटी यन्त्रवत्‌ 
कमचकर श्रमावताही रहता रहे उसके कमत्िना सम्यक्‌ ज्ञान के 
हये अन्यकिंसीप्रकार ते भी अभात्र होते नदीं ॥ हे परियददरीन ! 
प्रारञ्ध मोग जो ज्ञानी अरु अज्ञानी.के विपे तुल्य हँ सोभी तीन 
भकारे है; तदी एकं .इच्छितरूप दै दूसरी अनिच्छितरूप है, 
तीतर परिच्छितरूपहे । सो यह तीनप्रकारके भ्ारब्धके अनुसार 
{तितिक फरकिया भोगे सब जीर्वोको प्राहेति । सो तीनोप्रकार 
शी प्ारडप्र क्रिया भोग श्रीङ्कष्णे परमात्मनि.गीतान्रिष निरूपण 
कियाहे सो ज्ञानी अन्नानी दोनोको तुस्येः परन्तु अङ्ञानीको सा- 
-भि्मानरै तातते बन्धमका कारणे, अरुस्ानवान्‌ निरभिमान हे 
.ताते उको वेन्धन का कारण हे नहीं । अथ तीनो, ्रकारकी 
मरिञ्ध क्रिया.भोग, देलावतेहं । तथाच 1 भगवानुवाच । 4 सदृ 
शचे्ते स्वस्याः पङकरते, ज्ञानवानपि, कृतिं यान्ति मतानि नि 
"यहः किं करिष्यति, अथे; मगव्रान्‌ कहते हे कि है अन ! अ- 
पने प्रारेञ्धे, कर्मके अनुसार सः पाणी चेष्टा करते ह, अर्थात्‌ 
ज्ञानवान्‌ भी अरु अज्ञानी भी संव अपने "२ पूर्व कम्मे संस्कारो 
के आश्रय चेष्ठा करते, अर उसी स्वभाव (अङृति ) को प्रात 
{होते है तवं पुनः निह किसे करिये" अर्यात्‌ पुव -दारीरो से 
किये .ने कम्म सो संस्कार रूपे अन्तःकरणे स्थित, तिन 
संस्कारो का जे भ्रबुद्ध होना ( जानः ) हे; तिसदी के आश्रय 
क्ञानी अरु सज्ञान सवं चेष्टा करते हं, तव उनका नियह्‌ श्यो 
कस्थि 1 यह तो इच्छपृतरङ क्या भोग दै, स्यो पूवे जन्मो 
॥1. 
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फे क्रिये जे-इच्चापवंकं शभाद्चम कस्म सो सस्कारल्पसे अन्तिः 
कारणं-म स्थित होय, इन, शसीरोको अपनेऽाश्रय वत्चवरे ह, एतः 
दथ,इस स्वभिविकःचष्टाका नाम इच्छापुवक्र चेष्टा हे, सर्थात्‌ 
इंच्डितारन्कक्रा-मोग हे ) हे सौन्य! अव॒ अनिच्छितको 
प्मीःश्र्नणकरो पूर्व अञ्जन ने भीद्प्णपरमात्साप्रति पदनकिया 
दै कि; अथ कनं भ्रयुक्तोयं पाथंचरतिः पूरुषः अनिच्छन्नपि 
वर्णय वलादषपिनियोजितः दे भगवन्‌ ! उत्तम पुपयसख्य क्रिया 
-करने,की इच्छा -सत्रको रोवे. ‹ खखधरात्िवास्तेः- पापकर्म की 
च्छा .कोद" मीक्रता, नहीं. दुःख की अप्राह्तिवारने, तथापि 
सिसः पापकस्म की "इतप्तको, इच्छा नहीं 'तिसही- पाप कर्मों 
अदत्त दते द सो फिसकी पररणते होते है, जसे रजा प्रेरणा 
न्ते; धिनादी अपनी इच्छके स्रदय युद्धरूप कर्म,करतादे भि जिस 
करिया, ने,मरण :पर्यन्त.का 'भयदहै;- तैतेदी यह पुरुप जो विना 
अपनी इच्छफे 'पापरूप,कमै; फे जिसमे,परिणामं नरकादिको 
का नय हे;-करताहे सो फिसकी ,प्रेरणाते करता रे, यह आयि 
चप्राकर सुश्चपेःकहिये 11 हे सोभ्य ! इराभ्रकार जव अञ्क्षनने 
{घरदनक्रिया तथ श्रीष्ृष्ण भगवान्‌ ने उत्तर फटा कि 4 फामएषः 
पोधपएपः रजोगण ;समद्धवः, महाश्वनोमहापाप्मा विदधेनमिह 
नेरिणेम्‌~ हेअर्जन | यह जो" काम मर बरनेध षे स्रोरजोगुणसि > 
उपजे हे अरु चड्धे भोजन के करनेवाले पापात्मा, जरु भिन्नासु 
के नित्यही बेरी ह्‌ मग तिनक्ी पेरणास्ते यद जीव अनिच्छित्तिभी 
ःपापकर्ममिं वत्त ोते ह 1 अथात्‌ येद जो कामना हं सोई अपनी 
उगपृ्तासे -कोधरूप परिणाम को पावती हे, क्योकि जव कोई 
किसी पदा की कामना से किसी-क्रियानें पयते दोना, तित 
-्ियास्नं जव्र कोड देषी एुम्य त्रिप्नकरता दे नव वोही कामना 
जो प रने्रा्णात्मकरही सो कोधल्प ते तमोगुणाच्मफ परि 
णामको घात्तहोत्ती हे, सो पिव शन्य परापाद्मा हु, अम कामना 
म्नोगोकरफे चृवहोती नदीं ‹ आद्ुनिसे अग्निवत्‌, अतएव सो 
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महादाना है अरु जिज्ञासुकी तोःयह नियही तेरी है 1 हे सौम्य, 
इसी कारणस श्रीक्ृष्णपरप्रा्पराते कहां हे कि 4 जहिदच्रेम- 
हावाह्येः कामरूपंदुरारदम्‌ + हे अज्ज्नः)इस काम्य बड्वान्‌ 
शुको जयक्ररो तिप्त विना कल्याण नहीं 0 अरु पतते जन्मो कं 
जे रजोशुणारमकूकर्म्मोके समूह-सो.सक्ष्म संस्कार रूपते अन्तः; 
करण निषे स्थित है, सो-ज ब अपनः फर देने को सम्मल.दाते 
हें तव प्रारन्धरूप्र-भावको प्रातहोय कामना स्प सि ग्रवरद्ध होते 
( जागते.) हेतव ,तिपतके वराहुओआ-लीव "अनिच्छति भीपाप 
कर्मो भ प्रत्त होता हे, सो क्रिया अर, तिका फर भोगसो 
सर्वं अनिष््छित क्रिया भोगर-है4 ताते इसको भत्निच्छित क्था 
भोगकहते हँ ॥ अव, परइच्छित प्रार्धकृ श्रचणुकरो ! हे सोय 
भीकृस्ण,;भगवानूने कहा-हे किः दे-अस्न ! अपने पव्पकार्मो 
केतसस्करारजनय प्रकृति.^कहिये स्वभाव ~तिसक्रे बरहा जो 
तूग्सो अपने श्षज्ञानश्रम.करके -माहुभ भप्रताःधप्मुरूपरज 
युद्ध-कभ सरो नहीं भी करता, तथापि परवद हंग यु-क्त 
क्रेहीगा,हइस्‌बिषे सदय कुछ नही,-ताते>यह-नोःत यप 
क्रिया है अर्‌ तिसका जो परिणाम फलभरोगर है सो दोनो 
इच्छित,हे.। .अरु.का।मना अर च्छ्य यह परस्पर ओत श्रोत, 
क्योकि कामनातिना च्या होवे नही, -अरु क्रियाहे सो कानता 
को छखावती है, अरु यह-दोनो्विद्या'के-आध्रयं दे, अस्सो 
-अविद्या अनादिहोनेसे तदाध्रित क्राप्न क्रिया-भी अनादि हैत 
थापि सख्रीधिष्ठान आत्मसत्ता के साक्षात्‌ ;ानसे अक्रिया; 
तदाभ्रित सवं काम्‌ करस्मादिकोां का.भभाव्‌ होता दनतते अति. 
य्ा-मर्‌ -तस्तका काय समस्त नामरूप ।क्रय्रात्मकृ जगत्‌ अस्व 
है 1 अर अन्ञानावस्था पर्यत जे अनाटि-कारमे;अन्नेक-र्जन्सों 
के काम करम्मादिकों के सरकार सो जव अपना फर भोमदेनै 
के अथं सम्सुख होते ई तव -वोदही संचित से.श्रर्य सन्घ 
प्रा्तहोय “इच्छित ”-अनिष्छित, अरु-परच्छित, इन-सीनधक्राः 
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से प्रदत्त होते ई; ततिः ्रारढ्यः क्रिया भोगे तीनेश्रकारके दै 
हे सौम्य! तुम्हारी दृता के अथ पुनः कते ह तितकोभीं 
वरण कंरो, तहां प्रधम इच्छाख्य क्रियामोगे वेण करो“ जेत 
कोई एकेरोगी पर्प तिसको ओपधकंत्त वैयने आकेकियोकि 
तु कुपथ्य भोजन मतकेस्यि जो करेगा तो, दुः भोगेगा, सो 
यह आज्ञा वै्यकी शरण कंरके भी*वौ रोगी पुरुषं कुपध्य की 
इच्छाकर पुनः सोहै. भोजनकरफे 'ठु-ख भोगता है । सो कुपध्य 
भोजनलूप क्रियाको वैव्यदारा छैशेदायक जानिके भी पुनः सोई 
कपध्य भोजन करना अरे इश्व भोगना, सो यहक्रियौ सर भोग 
दोनों स्वरच्छित प्रारब्ध हे) तैसे चौ्यादि निषिद्ध कम्पफि ता- 
इनादि दुःखरूष फटको जानके मी तिप्त चौयौदि करूपे प्रदत्त 
होना अरं तिसके फर त्ताइनादि)दुःलोको भोगना, सो यह्‌ सर्व 
क्रिया भोग स्वच्छित भरार्धंहै ॥ अघ अनिच्छित कोभी श्रवण , 
करो, हे सौम्य  जेत्ते कोई एकपुरुप क्रिती यामको जात्रा दै सो 
सथामके मागैपर चकते २ उसमार्म को भले अन्यप्राम फे 
मागैपर चलने रगा तव उत्तमारगीविपे उसको कंटकादि चभने 
से अति दुःखहुजा वा किसी उत्तम पदार्थं की श्रा्तित्ते उनको 
हपेहुजा सो उस पुरुपरी उसमागै मे कि जिसपर भरुक 
प्रता हे, गमनकिया, अरु दुःख ुखकाभोग सो उस पुरुपको 
अनिच्छित क्रिया भोग है, क्यो क्रि उल पुरुषको.उल्त माग परं 
लने की वा तित मागीजन्य सुख दुःख भोगनेकी पृथ सड 
मदीषे सोस्य] अच परेच्छितकफोभी श्रवणकरो षे प्रियददान गोरं 
एक निभनपुरुप अपने {किसी प्रयो नार्थ कर्द को जातारदा फिंवौ 
कहीं येठारहा तिस्रो अकस्मात्‌ फिपीरो ज क्रय चदवान्‌ पुरुपने 
अपने न्नर कर अपना जे ठ सामान(मारोधा सो चाकार 
से उसके मस्तकपर धरके उसको त्ा्नाएहिन अपने अनष्ट , 
मागेपर चाचनेलगा। सो उसनिधरन 'मनध्यका उद राजव्यैय 
मनुप्यङे व्नाहोय उसकेभारको उटाव्रना उस अलक मागपर 
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चखना,अरुउसकी की हृं ताड़नोके क्रेरकोभोगना;सोःसर्वकरिया 
म उसकी परेच्छित ह ॥ हे सोभ्य !अवःइप्तपर उद्धोकी साच्य 
-वणकरो जसे अपनी सत्यवती साता के वडा हुये -ट्यासदेवजीने 
"राजार्पाडुः धतरा, भरं विदुर इनकी मातकिसाथ उनके सता- 
नीारथःतरिपय भोग किया सो व्यांसदेवजी ने अपनी इच्छा पूर्वक 
नहीं किया क्रिन्तुकेवरु अपनी माताकी आन्ञाकेवशच दोयके किया 
'सो उनका प्ररच्छित ध्रारव्धःकि्याःभोगदं 1 हे सौम्य) एकपरारव्ध 
केतीन भेकारके कियाभोग भेदःतमसेकहा-सो ¦ सथको समान 
मोष्षय्यै क्योंकि प्रारट्यक्र्म व्रिना-भोगे भस्य किसीप्रकारस 
"मी 'अभव-दोतेनदही । तिन तीनोमेसि आत्न्ञानीको ; इच्छति 
अर्‌ अनिच्छित दोप्रकारकी प्रारन्धक्तिया भोगि अभाव दोजातिरै। 
कयोकिउसत ज्ञानवानूको -सव्वरिम भावं -उदयहूभा, है, तव वो 
इच्छा अनिच्छा कोनकीकरे, क्योकि 4 यत्रदरेतमिवभवति तदितर 
इतरस्पश्यति? इत्यादि'परमाणसे इच्छा अनिच्छा द्ैतभाव.प्रिय 
अप्रिय वस्तुविपे होती अरि दवैतपिावं अतरिद्याके माय्रयहोताहै, 
सो देतभाघ्रकाआाश्रय भव्या ज्ञानराूकी-अभाव हो तीहि ताति 
श्षानीःविषे इच्छा अनिच्छाका,मी अभवे अरु एकलोक दु- 
ष्ट्या श॒सैरयाच्रामाच् जो क्ञानीविषे भोजनादि क्रिया भाक्षतीहे 
-सोपरेच्छिति हे ` क्योकि जो किलीने कुछ भोजन करायदिया ता 
किर्या वा किसीने वस्र ओह्ाम्रा तो ओदरलिया.अरु'जोकोः 
-तर्ककरे कि उष ज्ञा्नीके.सखमें थाप्त क्रि मस्यने .देदिया पर- 
-न्तु उसको चवायक्रे कटके नीचे उद्र्मेःउतारना -यहजो क्किया 
हे सोतोक्ञानवान्‌.विपे स्वइच्छित होनेने उसको चन्यनकाहुतु 
होगी; सो कहनावने नही क्योकि ज्ञानवान्‌फे धिपे जो दारीरकी 
{स्थसिमाचङे अं भोजन क्लौचदिचछ क्वियाहै सो निरभिमानता 
से -टोनेकरकतः वधनका कारण होवेनरही तथाच ५ शारीरंचलं 
कम्मकु्वन्नामोतिकिस्वरिषमः , ¶टिप्यतेनसपयेश्योपद्यपन्रामिवा- 
प्भाततनः ननतिप्यते क्रस्मेणा पापकेनेति ग इत्यादि प्रमाणी से 
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अरवास्तवं करके; त्ञनीके स्वल्पे प्रो प्रोच्छितभी नदी क्य 
पकिउसकी दष्डिमें सन्वत्मिभाव होत्रे स्वपरक्रा भेदनी; उस 
को सो सते अदं भावस्ते रहित .एक अपना आप्र आत्मही ,भा्त- 
-ताहे ¶ मरठर्वं खाखिदं व्रह्म ‡ 1 व्रह्ेवेदं सर्व॑; 44 म।सेवेदंसर्वम। 
पुरुषपएवेदेसय्वम्‌ † 4 नेह नानास्ति,किथने १ इत्यादि श्रतिग्रा 
क घरमाणत्ते एक ,यदितीय, आत्मा है, इतर रंचकमात्रभी 
नहीं । ताते क्ञानीके विपे .संवित, किमाण, अर ध्रारण्य, तीनों 
प्रकारके कर्मौका अभावंहे । अरु जो खोकदृष्टथा ज्ञानीविपेङ्किवा 
नोग प्ररयक्षेदेखते ई सो दे हकेआश्रय इच्छा आनिच्छातेराहित सा- 
धारण जाभासमाच्रहै स्यांकि देहकाषहोना प्रारब्धकम्मं सस्कारफे 
श्रये ताते ज्ञानीका धवषतद्रेदरै तवघतपरारव्धहे येत्‌पभारन्धद 
तावत्‌ देहे, इसप्रकार देह अर धारधवा व्यापार अस्पेन्येश्रय 
द, पत्यं यावत्‌ क्ञानी का देह तावत्‌ देद सम्बन्धः से क्ञानीके 
विप्र प्रार्य, कियाभिम मापते सो ज्ञानी के स्वहप पिपेउपा. 
धित आभासमात्र मिष्या हे ज्ञानी के स्यश्पमे प्रार्य किया 
भोग नदीं । तत्ते प्रणबोपास्तक ज्ञानवान्‌ सचेत, आगामी, 
प्रारव्य तीनों कर्मोकरा अभावदहोता रे अर्थान्‌ कारके उपापक्र 
मुचं फो तीनों धरकारफे कम्मीरुप पापों से उवार शठकरता 
है ताते अ्कार का नाम दुक्त दे) दे सोस्य] अच जीरश्रवण 
करो, यह्‌ संवितदे तीनिधकारकफे जेः कम्म ह सो देहाभिमानी 
-अत्तानी फो.सस्य हं, अर क्षागयादके तीनों कर्म असाव हाजा- 
तेहुः तां संचितक्म तो ज्ञान हेदी क्तानाण्नि करके नष्टे 
जाते हे, ताते उनफो आगे पुनजन्म का अभात्र दोता ट, उपि 
षोड पुरुप अपने यन्न करके भरेद्रये मदिर को मस्मक्रदेनेग् 
पो अग्नि करके दग्धदये अश्र दानि यपने अरर ठपनावनेको 
समर्थ होततेनरदी 1 तेनेही जानवान्‌ अन्ननकरणस्प माद्धिर सः 
पदितकमेरप अल्नके दग्निक्तदिन जानान दग्यलोनानटनो 
पनः मारोरर्प ज ङुर उपानापनेक्ते सरमय ्टानानर्ह ! सोय्न्नः 
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करणका अभावं इसप्रकारहीताहेः जो ज्ञानवान्‌ का चिरत्तत्तत्पदको. 
प्रा्तहयेताहै 1 हे सौम्य ! जिंिकरके असम्थक्‌न्ञान, ददनहोयअ- 
थौत्‌ संस्यरूप आदमाविपे असत्य बुद्धिहोय,अर असत्य देहादिकं 
भरिषि सव्यास्म बुद्धिदोय तिलका ,नामं असम्यर्‌ ज्ञानदरन मन 
`हे, अरु अज्ञात, जीव.है । अर जच आचाय्यैके उपदेशद्धारी सत्य 
आत्मोनुमव.विन्ञान हिता हे तव ज्ञानरूप जीव मन ५ मतं 
नहोजातीहैः तत्र केवल श्रद्ध आरमपद ज्पोकात्यों शेषरहताहै, 
तिसको चिरसत्‌ कते द, इसप्रकार ज्र चिर्सत्‌ -पदकी ध्रा 
होता, तेवं अन्तःकरण जहे मनभाते सो सथित कम्मेसिहितं 
धञक्निकरे मेन्दिरषत्‌, नष्टदीजाता है तव पुनः+सो देह उपजन 
को समर्थं होतानहीं अर जो क्रियमाण कर्मे सो ज्तानीकेष्षि 
उंपजतेदी नही; क्योकि (क्रियमाण कर्म ज्ञो उपजते ह सोःअ- 
ज्ञानके आश्रय अन्त्ःकेरणं विपे उंषजरतेहः सो अन्तःकरण ज्ञानः 
वानूको सहिते भन्ञान के नष्ट होता हे; ताते वा!ानवान्‌ सदा 
अक्रिय आत््पदविपे पातु ताते, उसवियेङ्तियमाणे (अ 
मामी कम्मं उपजतेनहीं {अरु ज्धानीकी जीवन्मुक्त ,अवस्था ग्रिषे 
जो देह कियाःदिखतीहै;सो दे हके भरारव्धते हे सो सत्र॑को समान 
हाती है, परन्त॒ सोह क्या जव अनात्म अहकार पूवैक होती हे 
तव क्रियमाणमावक प्रतिहो्य पुनः सित्‌ सन्ञाकोपाव्र अपना 
फर ज सुख दुःखादिक सो प्ररन्धकूपते भोगवि हे, अर्‌ 'नान्‌(- 
पकारके देव म्रनष्य पञ्च तियेगादि उत्तम मन्यम निष्ट अप्रमादि 
देदहको उपजविह्‌ ताते दृहणममाना अज्ञानष्का उसकी साभ 
मानक्रिया जन्मदायक .होत्तीहे । अरु.वोरीक्रिया जो पूत्र्तस्कारं 
से भारन्धवश्वात्‌ देहषिये दीखती है सो जव अहंकार पूवक नहीं 
होती तब वो क्रियमाण सन्ञाको न प्राप्तदोनेसे संप्रेत अरू घा 
रव्य इ ` भावक भी पा्होती नहीं स्योकिं क्रियाचन्धनका मूढ 
अनात्‌ अनिमानही हे; सी जिसका अज्ञान कारण सहित अ~ 
भावहुआहे, तिसकौ जो वततेमान इरीरविपे क्या है सो. शरियः 


९६८ सोडक्योपनिषदरं 
माणसंचित+अर प्रारब्ध, इन सेन्ञाकोःप्राप्तदो्रपुनःजन्पका 
कारण होतीनदी1.अरु देहकरके जो क्रिया होती ह सो पवेजस्म 
के केव घार्य संस्कारमरे रीती है 4 पवसस्कारवातेन चप्टते 
श्ुपकप्णवत्‌ † सो प्रारूध देहके साथे सो देहके साह नादः 
वान्‌ होनहार । क्योंकि मारब्धरके अभावे देहका! अभवि अरु 
देहके अभावत्ते परारन्धका अमाव यह अन्योन्य अतमानं सिषे 
अरं प्रारज्य अरं द्रारीर अन्योन्याश्रय दोपयुक्त होने से दोनोंही 
अस्तस्य है । अतएव हे सोम्य ! स्तानवान्‌ के क्रियमाण कमनी, 
देनो ज्ञानत्रान्‌) स्वं -अनात्म अभिमाने रहित अङ्िय,आ- 
त्मपदकतो ाप्तहुा है, एतदथ ज्ञानवानूकेदारीरकी क्रिया क्रियः 
एणभावको प्राप्तहोती नदीं ¶नज्ञेसे भोजनस्पजो कियाहेसो 
मानो पृथ सेस्कारजन्यप्रारव्ध जन्य ङ्कियाहे, सो क्रिया जव होती 
है तच वो नीरोगीपुरयके देदविपे पु्टिर्प क्रियमाण संन्ञाको प्रास्त 
होती; अरु वोही प्रारढ्यजन्य भोजनष्किया सरोभी पुरुपफे देह 
विषे पुष््टिरूय क्रियमाण संत्ताको प्र्षदोती नही । ते्तही जिन्ञा- 
सूपुरुप जव साक्षात्‌ -आत्मन्ञानरूप रोगकरके युक्तहोत्ता है तथं 
उसके श्रीरधिये प्रारब्ध जन्य क्या मोगरप्ट आवतेह, तथापि 
ची द्विया क्रियमाणत्तारूप परुष्टतको प्राप्तहोतती नहीं अरु जिस 
पुरुपको साक्षात्‌ आत्सन्नानस्य रोगनदीं देसा जो नीसेगी अन्ञा- 
नी हे तिस्तको भारऽव्ररूम क्भियासे क्रियभाण स्तिया उपजती दे 
नीरोगीके -भोजेनवत्‌ स्यह वैवर्मीरष्टान्त जानना, 1 अतएव हे 
सोम्य) उक्तघरफार ज्ञानीषुरुप चिप सेवित अर कयमाण चे दोनी 
कियान्ी, अर जो पूर्वर कर्मसंस्कारो' ते प्राग्व्धञन्य व्याह 
सो क्रियमाणपत्‌ भासती रे परन्त॒ वास्तवकरके त्तानताम्‌के स्य 
रूपविपे सोभी नदीं दे्‌ फे आश्रय प्रतीत होती हे सां ज्ञानवान्‌ 
आर्‌ अन्ञानी दोनों फो तस्य है, परन्तु यज्ञानी तो तिपत्तविदे अः 
हकारपूवेक रागदेय सिन अपनेजआप को अक्ञानवदा हआकत्ती 
भोक्ता साने हेःताते उसकी क्रियाः करियमाण.संचित,अर प्रार्च्य, 


५ 
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इने तीन संज्ञ! के( धरा हय पुनः शारीरोतपत्ति अंग सख दुख 
रूप भोगक्रा,कारण होती हे । अरु शानन्‌ की शरीराक्रेया पुर 
के प्रारन्धवश्त्‌्‌ दयोती है, परन्तु ति्षिरे ज्ञानवान्‌ को अहंकार 
रागद्ेव कत्ता भोक्ता बुद्धि न्ह, तते ज्ञानवान्‌ कौ क्रिया पनजेन्म 
अरु सुखदुःखरूप मोगौका कारण होती नही । तति हे प्रियद- 
न | उन्कार के उपासक ज्ञानवान्‌ के त्संवित, क्रियमाण, अरं 
धारग्प, तनि कम-नाप्राकरकफे उसको उसका उपास्य उभ्कीर 
अपने सक्षय सदा ्चद्ध द्ध सुक स्वभाव अक्रिय आत्मपदिषे 
प्राप्तकरता दे, अतएव उकार कानाम्‌ शक्त हं ॥ अयता स्थरं 
सूक्ष्म कारण, तान शारीरे का अभिमानरूप पाप द तिसको भी 
(्तकरके अपने उपासकको शुद्धकरताहै एतदर्थ भी उन्कारक्रा 
नाम शुद्धे ४ अथवा तीन जे शिषुटियां ज्ञाता ज्ञान ज्ञेषःध्यातां 
ध्यान ध्येय, क्ता क्म क्या, इव्यादिक ईह, तिन अज्ञान्‌ जन्य 
भरिपृदिये क नाज्षकरके जपने उपास्तकको उभ्कार शुद्ध करताहि 
साते उनफास्का नाम शङ्क हे-9.अपग अज्ञान अनात्ा देहाः 
दिकेकिं आश्रय जे ब्रवनका हेतु वणीश्रमक्रा अभिमानं अरुतित 
कं आश्रय कतस भक्त क आमायतेङ, {तनं रूपप्तवं पाषस्ति 
अपने उपातक को मुक शद्धकरके ॐकार अपने ल्य परह्य 
परतारपद कों प्रात्तकरता है ताते उ्कारका नामद्युद्ध हेपययां 
पादोदरस्तचा विनिर्मव्यत षं हत्त पाप्मना, विनिस्मक्तः 1 
इत्यापि ॥ हे सम्य ! यह तम्हारे प्रान उकार कं षष्ठश्क्तनामर्का 
अथं संक्षिपसाच कहा तिक्रा वरिचारकर शुद्ध टोगो ६ ॥ 


अथ सक्तमनार्म दयत ७॥ 


हे सौम्य! अन अन्कार के स्तव वैद्तनाम कां अय संक्षेप 
मात्र प्रवणकसे । विद्यत नाम है प्रकाश कासो उण्कार्‌ अपने 
ज्ञानरूप प्रकाश्‌ करके अपये,उपासक के अज्ञानरूप अंधकारको 
कि जित्तके आश्रय घारभ्धार जन्ममरणके महाभयक्ना देनेवाला 


३७० सा दक्योपनिषद्‌ 1 


संाररूप असत्य सष अप्नजप शद्ध अदैतं जन्म सरणसे 
रहित्त अज अधिनी आत्माघ्रिपे, सत्य प्रतीत होता हे, अभाव 
करके, अपनााप रज्ञस्थानीय आस्मरूर पदां अ्योका सयो 
परस्यक्षकर देखावता है ज्ञानदीपन भास्वतः † इस्यादि ध्रमाणन्त 
ताते छकार का नाम विद्यत हे) अथवा उकार अपने उपा- 
सक को विद्यु्वत्‌ विशेष भरकट दशनदे पनः अपने सामान्यरूपं 
का प्रातहत्ताष्ं ॥यद ताद्रदुतास्यद्चतदा । इत्याद क्नापानपदूक 
प्रमाणत) एतदथ भी अन्कारकानाम पिद्यतदै७॥ 


अथ अए्मतामर्हृ्त त 


: हे सौम्य | अय उकारे अष्टम हसनाम का अर्थ श्रव्रणकसे । 
इसनाम स्का हे, जसे सृय्यरान्निको अरुतञ्जन्य अंधकार को 
अरु तञ्जन्य अभास को नादाङरतां हे । तेतेही अ्फाररूप सूयय 
हे तिक्तकी जो पुरूष ‹ प्रिचार ध्यान उच्चार जप आदि, कमसे 
उपासना करता हे, तिप्त उपासक के अन्त.करण मे सू्य्यवत्‌ 
नानरूपते उदयहोय मखाग्रिया सूपाराच्नि, अरु तदाध्रितं तमो- 
गुणरूप अन्धकार,अर तदाध्रित स्वरूप का अनाभास, तिने 
अभायकपएफे अपने छक छ्युद्ध तुरीयस्य आस्म प्रकादाना है । 
त्ति उकार का नाम हंसरहे। तथाच आद्विस्य उद्रीथषप 
श्रणयः \, इस्यादि श्रुति के घमाणत्ते ॥ अयत्र हसत उल पक्षीविरे- 
पको भी कहते हें जो मिभ्रित हये दुग्व अरु जलको एयक २ 
करता हे, तेसेदी अकार्य देस अपने उपासक के हदय की 
चिङजडयथी जो दुग्ध अरु जखयत्‌ प्मिधित, है तिं चिञ्जड 

अभीको खोखर चेतन्यरूप ग्य अरु जद्ल्य जक को प्रथङ्‌ २ 

करके अपने उगासमर कों आत्मलप दुर्वी भात्तिकराय अमर 

अमर अभयपद्‌ को प्राप्त करता है, उत्तएय उ्ार का नामस 

ह 1 तेधाच ¶ह्ख श्च. इत्याद यतिप्रमाणतते अयात्‌ ॐ 

कार अपने उपासक की अक्रियारूपारात्रि यरु अनात्म जद्धहप 
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जरको नाशक्ररके स्वयेञ्योतिःसर्वं का परमसार नित्य निर्जन 
निर्विकार अपने आप आस्पद विपे धात करता है, अतएव 
उन्कारकानामर्सहेत । ~ 


न 


- ` शयथ नवमनाम तुरीय € ॥ १ 


हे सोम्य ! अपर उन्कारके नमनाम्‌ तरीय मी अर्थंश्चवण 
करौ । हे भियदरीन) तुरीय उसो कहते हं, नो सक्षम स्थलकारण 
यह तीन शारीर, अरु जायत्‌ स्वप्न सपि, यहतीन अवस्था, भरु 
विद्रव तेजसं श्रान्त, यह्‌ तीन अभिमानी, अर स्पृ विरल अर 
आनन्दः यहतीन भोग्य, इत्यादिका जो सक्षी प्रकाशक अधि- 
छान अरु उक्त स्व से प्रथक्‌ है तिप्त निर्विशेष चैतन्य आससाका 
नास तरीय । अरु सोह त्रिमात्रिक वाचक उन्कारका लक्ष्य है 
अरः त्रिमात्रिक अकारक आङम्बनसे यही सुसुक्लुभों करके उणा- 
स्यदेरे, अर यही एक अद्वितीय स्वैका अपना आप प्रत्यगात्मा 
इसही के साक्षात्‌ सम्यक्‌ न्ञान से मोक्ष होती है । तिस अपने 
खच्यरूप तुरीय अपर्माकी प्राति, जपने उपासक को कराय तीर्न 
अचरस्था रूप नामरूप क्रियात्मक असत्य संसार सागरसे तार 
देता दे, ताते उशकारका नाम तुरीय कते दें ६ ॥ 
अध दशाम नाम परन्रह्य ३० 
है सोम्य ! अव कारके दुदम्‌ ब्रह्म नामरा अर्थ श्रवणकरो। 
परा पशयन्ति मध्यमा अरु वैखरी, इनचारो वाचाफरके जो 
प्रकट होताहै सो अन्कारका वाच्य रव्दमय व्रह्महे । तहां परा 
उस्तको कहते है. पदयन्ति मध्यमा अरु वैखरी,इनतीनोकी समा- 
वस्था है वा सामान्य इब्दके उत्यान से रदित कैवरु घ्वनिमान्र 
हे! वा जहांसे पयन्ती का उत्थान होताहै, सो परा्राचा हे । 
अरु पश्यन्ति स्फरणरूप तिश्चविवे यह स्फरण होताहै जा कुछ 
कहो, इसस्फुरणका नाम पदयन्ती वाचा है । अरु जव वो स्फ़- 
रण निश्चयात्मक्र होता हे फ अव यह काही, तिसका नाम 
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सध्यमव्राचा है 1 सर उस्ंही निदचेयते करके होरे ी मदिकाषं 
केप्रकंटकषहां तवं तिसंको वेखरीवाचो कहते है । वित भैरी विपे 
-चारोवेद पष्‌ आदिश्षाघ्र अषए्टदशादिसस्परति.अंणादश्पुराणं ईतिः , 
हाप्ादि जो रिखाहुं अरु नानाध्रकार.की नानदरेश्च को भाष 
. अर नानाप्रकार फे पश पक्षी आदिकफोकी नानाभापा हसो. 
स्थलरूप वैखरी विपे स्थित दै । तथाच ¶ सवेण वेदने वागेकः 
यत्तम्‌ 1.4 वारूतैनामनो रभि 4 इत्यादि शतिः तहां से स्वर 
त्रणीतमक शब्दरूप से भरकट होये, सो सव उथ्कारका काव्य , 
दृतरह्मं है वहां वेदरूप शब्दमय .वह्मञकार तिसक्ती उपासतनां 
{ अभ्यथन तेचार सूप -ते, करने, करे दाच्शमय व्रह्मकरके प्रति 
पाद्ये. उन्कारका टक्ष्य . निविशेष पर्रम परमासम' तिस 
अपने आप आत्मल से.्रा्तिहोती ह। तथाच दान्दनह्मणि निः 
<णांतःप्ररत्रक्माधिगच्छति { इति ॥ तति इत अकार को परयघ्नं 
क ^ 2 


न 


इति उ्करारस्यदशुनामभधतेचारकततमाकषम्‌ ५ 
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अथ अन्य प्रकार से उन्कार की मात्रादिं विचार ॥ 
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३ { मागनी ्रष्ट््‌ ब्रहती | यदतान चुद्‌ 
४] तता शिष्य षर | मढ़ तीन दवता 
९ | खेत र्त्त प्ण | यदतान वणं 
६ | जाप्रत्‌ स्वप्न शपति | यह तीत ममस्था 
७ | भु "भला शय प्रदा | स्वर्‌ ' स्गंलोक * ! यदहीनष्यादृतिवालत 
< | शद्ष्त ध्रनदात्त स्वरिति | येदतानम्परर्‌ 
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१० | गाप्नेपत्य ¡ दसिप्पान्नि | शास्वा ] य पीन श्रग्न 
११ प्त । मया शाप गमान रिं 
१९] भर भरिप्या यत्त॑वात | यह सनकात 
१९ | सपय =| तम ` [दीन यण 
९४ उत्पति ग्ण ` ` ` [सप्र यष्टतीनप्रिपा 
१९ | षम्मै उपासन सन | ब्द सीन कष्ट 
१६ | पिरट्‌ । हि्पमम सम्राद [यही छशष 
९० ष हिः नपुषक यसन तिय ` |, 
१८ | धता द्य | स्दुगणना [ यह पाप्य ४ 
९९ | शान 1 स्तय 7 | भ्न ` [क्त समार 
१०] धरहि श्चकर घन | प्डकतन मना 
२६|| जत ` ` [चन्रमा | महनान माद 
२३ | श्ण्नि | चायु ` | श्य यष्टि याकता 
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. सेबह्रकरणौः `. , | , ३७१ 
-अथरामगीतकरयवृतारमावां ` 


“` _ कथ्यिचितवन॥. ` 1 
पूथै॒मधिरखिलंप्रचिन्तयेदों करम तरेसचराचरंजग 


.॥.तेदेववाच्चभंणवोदिवाचक्रोविभाष्यतेऽज्ानवशान 
वाधृत्‌ः.१.1.४=.॥ च 
~. हे सोम्य | अव.परवह्मःकी प्राति सथोत्तमजे.भंणयोपातः 
` न तिलकी भात्राओं के कमन्चःलय चिन्तन दारा तिस ख्यं 
` परवरह्मकी आत्मखभावसे जिसप्रकार साक्षात्‌ पाति होतीहैसो 
४ भ्रकार ठ॒म्बरे भति संत्तेपसे कदताहों तिसको सावधान होयके 
` भवणःकरो 1 तहां प्रथमः -श्टोकका अक्षरां {समाधिं से एव 
. सम्पण ज चराचर जगत्‌, [तिसको.] उकार :मावरहीं चिन्तयन 
- करे निश्चय करके परणव.[ उन्कारः) नामे [अर तो (जगत्‌) 
ही.नामी दे [सो नाम नामीकामेद 1 अन्ञानवशात्‌हैः ज्ञान से 
नहीं ‰ दे प्रियदशनं } जो विवेकी, साथन सभ्यत्त आतमजिन्नासु 
 मुरुषदैसो निर्विकरप समाधि के घां दोनेके एवैःसम्परणं चराचर . 
जगत्को एक अन्कारमात्रही चिन्तवनकरे 1 वर्यो †अ५करप्‌- 
वेदसव्वंम्‌ + {.यह सरव .उम्कारही हं देसी तिशी अन्हे, 
ताति निक्चय करके.शरणव जो उध्वारःसो नाम है अरुं जगती 
उसका बाच्यक्हिये नामी । क्योकि ¶ तस्योपव्याख्यानं भूतभ. 
चदभविप्यदिति सरव उ्कारणवं {इस गहक्यञपनिप्‌की युः 
ति प्रमाणतसे। जर्थीत्‌ उम्कार-नांमरे अक जगत्‌ नामाह तंते 
निविकर्पः समाधिके पूरथं ( सविकल्प समाधि त्रिवे ) जगतुको 
ॐकार रुपह चिन्तवन.करे, सो नाम नामीभी समक्षु समनः 
ऋावनेके अयं आचाय ने कहलिया है वस्तव्र.करके तो नामे ` 
नामीका भी भदनदी.जो मेद भासताहे सो अज्ञान व्यते भास. ` 
ते, सम्यक्‌ क्ञान होनेते नाम नामीका भेदनी अर्त्‌ जवे 
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अकारसनः-परुषोहिविश्वकोद्यकारकस्तेजसदयतेकर 
सात्‌ । प्राज्ञाोमकारःपरिपल्यतेऽखिसेःसमाधिप्यनतत 
सवतो मेत्‌ २।४९॥ 


वाच्यरूप त्रिमाचरिक प्रणवोपासतक को उस उपासना के प्रभाव 
से खच्यल्प अमात्र निकिनिप निरुपाधि आसमतचका साक्षा. 
र्काररूप अपरोक्ष सम्यर्‌क्तान हो ताहे तव घृत्ति के अमावसे.नाम, 
नास्री, यहभी संन्ता रह तीन, केवल एक अहत प॑रमश्चात शित 
यि्ञानधन आत्मतचही पकाशता रे 4 रिं शान्तमद्रतं चतुर्थ 
मन्यन्ते स आरना स वित्तेय † इस्यादिं परमाणसे १।४८॥ 
~ दे सौम्य) यह जो वण्यीत्मङ अन्काग्हे पिनके तीन अक्नरं 
८ मानना ) दे, तहां प्रथम अश्र, दितीय उरार, चेतीय मकार, 
अरु इसका वाच्य जो जगत्‌ हे तिके तीनपाद हं , प्रथमं रू 
चिराद्‌ द्वितीय सूक्ष्म हिरण्यगभ, चृतीय कारण अव्याङृत, अरं 
कूमशुः बह्मा, षिप्ण, रुद्र, यह तीन अभिमानी देवता है । अरु 
-उनकारका छस्य जा प्रव्यगात्माहै तिनकरी तीनमानरा इं तनाथन्‌, 
स्वम, सुपुत्ति, अरु इनके अभिमानी आमा को कमते , त्रिष, 
तेजस, प्राज्ञ, क्ते है अतएव ‹ अक्षर, पद्‌, माता इन तीर्न 
एकी पय्यीयंहै तातते वाचक जे वणीरमक उण्कार तितक्राजो 
वाच्य समष्टि व्यष्टि जगत्‌ सो परस्पर अभेदे एतदर्थही जामद 
भिमानी विद्व परप अगार संज्ञके, तिरी स्थर विराडनि 
मानी बह्मा देवताके साय एकत 1 अरु क्रमश स्वप्नाभिमानी 
तेजसो उकार वेसाकहततेह, तिसकी सूच्माभिप्रानी हिरण्यगभं 
षिष्णदेवता के साथ एकता है । अर सम्पण ज्ञानवान्‌ प्रान्तको 
मङ़।र कते टं, अयात्‌ सरपप्त्यभिमानी रान्न रो अरु अय्यरा्ुता- 
निमानी रुदकी मकार मालाङे साथ एर्ताहै। सो यह स्वं 
निविकस्प समाधि के पूवं टे । अयत्‌ म॒म्न्चुस्पङो यावतः 
साश्निक सव्वीधिघान निरिशेष आर्मास्वत्ति को प्राप्तदोने रप 
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स्थतम्‌ । ततामृकारं व्रवि्प्यत्तनत्त हित्रायवसं प्रम 
चस्यचान्तस २॥१५९॥ 


निर्विकर्पसमापि ते अरासदहोय तावत्‌ उक्तपकार चिन्तयन फर्ईय 
है, ह जेव तिसत्रिचारसे निधिकसप अषस्नस्थितिकी भप्त 
तवं नही, क्योकि स्थूल सूरंम' कारण, नद्या वि सद्र" जात्‌ 
स्वश्र सप्ति, विक तेजस धान्त, अकार उकार भकारे, इत्यादि तरि- 
द्चेपता का मेदं मोर रवकमेत्र भी रता हे महीं किन्ति सैवं 
वण्वतत्‌ पक विद्तानघन आस्मकतखदही भ्रफाङशता हे २1 ४६.॥ 
हे सोभ्पर। उप्त लोक का उत्तरं रखोक स अन्वये ताते इन्‌ 
दोनो गरोको. का भिरित अक्षराथे कहते ह { बहत प्रकार स 
स्थित्त विदवसंज्ञके धकर पुरुषक्षोतो उकारमे 'ठेयदरि संदनन्तर 
भरणवका द्विती्ेवणे तेत संज्ञक ' उरणो) पिरे "भक्तर 
सकार निय यकर ॥ तदनन्तर पनः धाक्षसन्ञकं करिण'मकारं 
को,भी इसपर चेतनेन .श्रात्मोधिये विरीनकरे [ तदनन्तर ] 
सभे सवकारः नित्य मक्त विज्ञान दि उपाधित्ते रदित निमेट 
परब्रह्म [ पदी निस्वेये भकनाकरे ] ॥ "हे परिवदन्‌] जो 
बुद्धिमान्‌ साधने सम्पन्न सुम॒श्षं पुरुष दै सों आतमदेवकी पिं 
फे अथै यह्‌ विचाप््करेकि अनेकप्रकार "नानारूपे स्थितं चिदं 
सन्नक अकार पुर्वकं उकार वि 'रीनेकर तदन्तरं उल्का 
का हितीय-अक्षरः जीं सुच तैजस, संज्ञक उकारं तिति भी 
फ्किजिसनिपे प्रथन विश्च अरर पुरुष्नि रीनकिया हे ; प्रणव 
के-अन्तिम अ्षर तकार विपे छीनकर । पनः तिसके अनन्तर 
प्रालसन्ञक कारण मकारं कोभी इस सर्वसेपर चतन्य घनशओाद्मां 
विषैः छीनकर ल्सप्रक साराय के खय 'चिन्तयनके' अनन्तर, 
सं! सर्वीधिन फ जिर्तविपे उक समष्टेव्यशि स्थर समसत 
प्रपेवमान्ना अध्यस्त (अगा करत कल्पन )हे,'सो में रवं 


३७८ मांड्क्योपनिषद्‌ । 


निरय सवैक्त विज्ञान दृशि स्वैःउपाधिसे राहत शधनिमर 
प्रकृतिमे पर्‌ साक्षात्‌ निर्विशेष ब्र्महौ ॥ तथाच ॥ 4 अयमारमा 
बरह्म शद्धमपापविद्धम्‌ {१ दिवमदरेतं चतर्थं मन्यंते सआत्मा 
सविन्ञेय † 4 स्मा त्वमति † ४ अहंव्रह्मास्मीति ‡ इ. 
त्यादि रति के प्रमाणसे अरहव्रह्म भावनाविपे,परस्यादृटकररे 
सवै उपाधिके अभावे निर्विकार निराकार अपने आप आत्मा 
की प्रा्तह्येवे ॥-- ॥ हे सोम्य ! यह कष्टी जो माघार्थोकी रीनता 
तिप्तफो उयषि समि की एकतासे पनः सत्रिस्तर कस्तद 
प्रियददीन। प्रथम कहा कि अकार जो धथ मात्रः दै तिक 
उकार खूप दितीय माव्राविपे खयकरे, निस्फ़ अथ यह दहैजो 
अन्नार जातरूप जगत्‌ दे अनर विय तिका. अभिमानी हेः 
तिसको देदवानर मी कते हं, अर्‌ वा इपतका देवता ह, अर 
सस्शणहै । एेती नो प्रथम अकार मात्रा तिमर उरारराचछ 
सैनसरूपजातनो 1 अथीत्‌ जायत्‌ जगत्को सकष्मस्रतरूपजानो, 
वयोफि स्ममही अपने तीन सत्रेगकरके जाप्रतूरूपदो भातत 
सतेस्पभसोयाहञ पुस्प स्वन रोदेग्बता तिसके ची ्नपयेगते- 
ह विनाजाथन्‌ प्रात्य उटके चन्न देता हे, अम्‌ श्न सक्ताफो 
प्राप्तहये तायत्‌ अरं म्प्र रप्रतिमान्र तत्य तति मोग्रत जगत्‌ 
को स्वभ्ररूप जानो ! अय स्थल जाप्रदमिमानीपे सृद्मस्वप्राभि- , 
सानी सजल का स्वषूपनानेा क्याफि जतत स्वप्रतीत सदगथगक 
जायरत्‌रूषदो भासतां तेते तिघस्वमका अभिमानी घाप्रतका ज~ 
सिमानीदहो मापते तातते । अर बह्मा जो श्ट जाघ्न्‌ सगनृद 
देवतह तिनको सदैसस्य्न जगतव देपत्ाजो पिप्यु निष्ट 
कार्प जानो पयाति सद्मदेस्यन्त अन पिष्यामे यद्माकम {थः 
यात्‌ यहलोस्पल जाग्रत जगद सोसृच्मस्वमन्पटु। शरनाध्रद- 
भिमानी विशते स्वाभिमानी ननमरपनानो थम व्रद्माक्नो 
{कष्नारूप नानो । दुतसवङर्ठ वचन्नयनन परधम सकोरमालाय 
द्विती उस्र माध्य विय ल्पत्ये । न्वदजो उकार सतम 
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मात्रा कि जिसविषे स्थृरु अकार मात्रा खीनहड है उत उकार 
मीत्राको. मकार मात्रा विपे ठीनक्ररो अर्यात्‌ सुक्ष्म. स्वम जगत्‌ 
कों सुषुप्तिरूपजानो, अरु स्वाभिमानी तेजसको सुपप्तयभिमा- 
नी पाक्ष जानो; अरु विष्ण म्जो सक्षका देवता हे तिसको 
कोरणका देवतं रुद्रस्य जानो } स्थात्‌ _ स्वभ सुपुतिरूपदी दै, 
अरुं तैजसं प्राज्ञरूपं है, अर विष्यारुद्र रूप है । इतस धकारफे 
चिन्तने सूदम्‌ उकार को कारण'मकार . विये दीनकरे । भव 
करिण मकार जो ततीय मारा है तिक्तको भी अमापिरू रूप 
परमात्मा विवे यक्रयो अर्थात्‌ स्वं परमात्म ` रूपी जानो । 
तथाच प सर्पं खदिविद॑व्रद्य † ५'उध्कार पवस्व {५ ्रदवेदं 
सर्वं † 4 परुष्तेदं त्रम्‌ {*4 जसैवेदं ` सवम्‌ 1.५ अहसेवेदं 
सर्वम्‌ † 4 वासुदेवः सर्ामिति { ५.सत्तः. परतरंन्ान्यत्‌ किचि 
दस्ति! इत्यादे श्तिर्ततियेकरे षमाणते यहं सव अष्यस्तप्रपच 
अपनाअधि्ठान परमाम स्रूपदी है क्योकि अध्यस्तकी अधि 
छने एय्‌ तकाअभावह । अथीत्‌ यह्‌ जायत्रूप स्थ॒ख जगत्‌ 
संयुक्त सयक शरीर अरु विद्व इसका अभिमानी अरु वहादेदता, 
इन स्वको सृक्ष्मउकारविपे डीनकंरो तं इसप्रकार जानो ओ 
उकार स्प सदम स्वर सम्पण सिगश्रीरोका अभिमानी तेजस 
विष्टादेव हिरेएयगभे है ति्तसे सम्पूर्ण स्थरशरीर विरोट्‌ पुरुष 
अह्यादेवता जाभदव॑स्थाफुरीहे तात्ते यह सववोहीरूपहे इसप्रकार 
के विचारे ्चकारमात्रा स्थलजगत्‌को सक्षम उकाररूप जानौ ॥ 
अरु जो सूर्देम उकार म॑ हे, तिघतको कारण मकार माद्राश्प 
जानो । अर्थात्‌ सवं कारण ` शरीर सपप्ति अवस्था अरं तिक्रा 
अभिमानी भराक्ल.ऽर रुद्र देवता स्वेका करण अव्याकृत तिसते 
सृष्म्‌ शरीर वभवरथा 'तिसंका अभिमानी तेजस्‌ -तिनं सर्वंकी 
ससशट्ताका अभिमानी जो "हिरण्यगमं सो फुरा हे } तथाच । 
भ अब्याङव वा इंदमममासीत्‌ ‡ ¶ हिरण्यगम जायमानः" हन 
श्रुतिं बक्याकी पेक्यतातसे 1 ताते स्थर सूस सवै काय्य, कारण 
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अव्यक्त रपदे । तथाच. अव्यक्तादीनि -मूतानि † गीतोक्तिध्रमा- 
णते । देसी ज सर्वका कारण सक्रारसात्रो । उयात्‌ सुम्स्तव्यष्टि 
कारण्‌ ररीरयो की समृष्टिता-अद्याङृत,अरू समस्त सुपुप्ति-अत्र- 
स्थादी समना अत्रिद्या अर्‌ सम्पण सुपप्तयभिमानी-पाज्ञ की 
समिता-रुद्रदेवता-यह सवे कारणरूप सकार मात्राः सो अद्ध 
सान्रारूप, अर्थात्‌ असाच्रिक प्ररमात्मा, चेतन्यवनः निरविशचेष सवा- 
यान आक्मासेदी पुरेह तते आदिकारण प्रछ्ाति अरु तिस्तका 
कार्य्यं स्थल सक्षम स्म्पर्ण जगतह्पसे एक,परमात्माही अ्रका- 
शित है अयौत्‌ अस्ति भाति ध्रियरूपसे एक परमात्माही सुशो- 
भित है, तिसस्ते इत्तर देत कुकी नही \ तथाच सिद्धिदं सवस्‌। 
¶ चिद्िदंसवेस्‌ { 4 पुरुपपवेदं सत्रम्‌ 1 1 ब्रह्मवेद परेदवामिद्‌ 
वृरििम्‌ † 4 मायामात्रामेदंदेतं" १८५ नेहननास्ति किन्न ˆ 
इत्यादि शततिक्रे पमाणते सवव ब्रह्मरूपी हे । हे प्रियदरीन ! इस 
प्रकारके विचरते अकार, उकार, मकार^ यह तीनमात्रा, रूप 
स्थल सचम कारणरूप प्रप॑च है उत्कारका क्ष्य परमास्म, रुप 
हीह, अरुसो परमात्मा अजह एतदथ वो कायरूपते जन्समाव 
की प्राप्तहोता नदीं ।केन्तु सवौधिषएठान दोनेसे सवं रूपतते,स॒रो- 
भित जपति सीपि रजतरूप काथ भावक प्राप्तहये पिनाही अपने 
स्नमाचक्ररके रजतस्य से सदोभितदै सोमी शक्तिके अक्ञान 
पर्थन्तदी ३, त्ञानह्ये रजत कहनेमाच्र को मी नहीं तेन एक 
परम्राताही काथमाव को न -घाप्तहोयपे, जगतस्यत्ते सदमोभित्त 
दै हआ दुखन्द ‹ पक अद्धेत चिन्माच सत्ता ६- निससे, इतर 
एः परमाएमानत्र भी नदीं , चसे जरते इतर खमुद्र॒ अम तदत 
खुर घ्याग वुद्रदादि कुखभी नदीति अग्निसे भिन्न दादहकत्ता 
उष्णता पक्णक्तणदकयु मर्दीः त्र जप्त वादस (मन्न स्पदूना 
निस्प॑दता नदी जेसे,आक्राद्रते . इतर शून्यता नीटिमादि ऊ 
नी, तेन अथकार केश्य परमात्मा स इतर चाच्यरल्प-ज- 
त्‌, चुर नह अृर.इतरत्रत-मान्ता ह सइ श्रान्त वा उस्न 
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स्वभावप्त माया है"। हे प्रियद शेत यही जो परमात्मी,के विपे 
स्वभाव वा माया कही है त्िसकरके सख्यर्वत्‌ एरधक्‌ प्र्तिका 
थण न॒ही सक्परोकि- 4 अव्यक्तासयुरुषः7परः † अव्यत "किये 
प्ररतिसे-पर किये श्रे हे कायेभाव को नःप्रीप्त हीने से । ताते 
सांख्यमत कल्पित, षरृतिवत्‌ स्वभाव को न,अहप्र करके पर- 
मात्माका-जो स्वं से विरक्षणाभावेहै सोई उसका सभाव जा- 
नना.जेसे मरुस्यल वा ऊषर पष्वीक्रा जो पध्वीके-अन्यदेश मव 
से, विलक्षेणपना है-सोई'उसका स्वभाव्र (अपनेजप हनौ?) है 
तिक्त अपनेःस्वभाक्रःकरङ,वो परध्की तरंगादिकों सहित जलरूप 
ह आसती हे परन्तु ज्खसूप होती नही तैसेही चेतन्यत पर- 
साक्पाका-जो सर्व सविलक्षण-अपनेजापःचिततन्ये भायरूप शव- 
स्व हे सोई -उस्की-अनिक्तःमायरा हेः तिस अपना, स्वभावाव, 
मायाकरके बो.परम्नासा-कायै,कारणातमक्‌ स्थ शूदम चराचर 
जगतरूपहो भाता हे हज-कुठनही,अरं षिनाही हये जो नना 
पपच हयेपत्‌-भासता दै सोद उसकी अधरधटनापटीर्यतती, उक्ष 
मायाहै, अतपएव-एक अद्धैत चिन्मात्र तख जो उण्कार का लच्य 
दे तिस इतरवाच्य नद वाच्य अरु काचक सर्व परमास्मत्तख 
ही है । तति-हे पियदशन {सम्पूणं जपत्‌ फो उक्षप्रकास्ते प्यक 
उकार का लक्ष्य-परमात्मरूप्र जानक सुम॒श्चपुरुष अपने मोक्षाय 
निर्विकट्प-समाधि,(निर्िरेष आत्प्रखरूपस्थिति) के अभ उक्त 
प्रकार,उ्कारोपास्नााक्रो*रमादि साधन पूर्वक शाखेप्रमाण सि 
अआरुम्बून (माश्नय)कदे सौम्य इस उारीपास्तनासे इतरथा: 
वतर उपासना सो सत्र उण्कार री अंगसूत्र उपात्तनाहै,अरु उथ्का- 
रकौ.जो उषालनहै-सो अंमीउपासनांहे । अथीत्‌ व्रह्म उपासना 
में म्कारने इतर जो उपासनाे सो सत्रनोणडपासनाहे, अरु ॐ 
कारी जो उपसनः हे सोमख्य उपाप्तना हे, शर परमातमा केँ, 
नामों म जो उन्कार नामद्लो सुस्यनामहे अर ओर ज नामं सो, 
गोना, क्योभिःशागें केरतम्यन्यते हँ { जेते सूच्यकेकततो &- 
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दवर आदिकजे नाम हँसो गणां के सस्बन्ध करके गौ णहै।अरे 
भात जो नाम है सो स॒ख्यं स्वाभाक्रिंकनाम दै । अथवा देवदत्त 
विषे जे, पिता प जातत आदिक नाम दसो गोण दैः अधात्‌ 
गण सम्बन्धे कल्पित हे, अरु पुरुप जो नाम है सो स्वाभात्रिक 
मुख्य नामे ।तेसेदी परमास्माका जो उश्कारनाम है सो मुं 
नामः ताते अ्कौरकी जो उपासना है सो प्रतीकोपासना की 
रीति निमानिक बाच्य की अरु अहम उर्पीसनय की रीतिते 
अमात्र लद्य परमात्मा की सख्योपासना हे, अत्तएव सर्वं 
उपास्तना्मोमे भरद एक प्रणवोपासना है अन्य नहीं । सो ॐ 
कार ब्रह्मरूप है, तहां एक अपर प्रिमाच्रिक शव्द बरह्म है एकपर- 
ब्रह्म है । तहां जो मन ` बुद्धि इन्द्रियादिको ' करके जानने "विपे 
आवता दै .अर्थात्‌ जो मन इन्दियादिरको का प्रिपयहै सो सर्व 
अरूप होनेते शच्द्‌ ब्रह्मके अन्तगेत है क्योकि किसी शुष्धरका 
अर्धरूपही,है असरु सोई उकारकां वाच्य है । अरु जो मन वुद्धि 
इन्द्रियादिकों का"विपयन होत सन्ते स्वका प्रकाशक साक्षी 
विन्नानघन चैतन्य आत्मादे सोडं अकारकालक्ष्य परत्रह्मदे, ति 
खक्ष्य ख्पकी जो उपासनाहै सो निराखम्बनं नेसे वाच्यस्य 
उण्करारके आखम्बनसे दती है {जैसे मनकी वा जीदरासाकी 
जो सन्तुएता प्रसश्चता हौती है सो रीरफे लाटन पाटनङ्प > 
आखम्बनद्वारदही होती हे तेते { अतएव जिन्नास मुसुश्चु पुरुष 
अपने आप स्रत्पस्यल्प अआस्मदेव की प्राप्तिके अर्थं उकार की 
उपासनाररे, यदी उपासना सर्वतरेदोने कही है 1 तथाच 4 सर्व्वे 
वेदा यत्पदमामनन्ति तपामि सर्व्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो 
नङ्मचच्यैञ्चरन्ति तत्तेपद्‌ं संयदेण व्रपीम्योम्‌ { 4 ओभिस्येनद- 
क्षरमुदगीधमुपासीत † इत्यादिक अनेक श्चतियो ने समश्च 
सोक्ता एकं प्रणवोपामनाही सुगन्य करके कहा र, अतयव 
मोकार्था को अपने मोक्षार्थं एक उन्कारोपा्ठना को आद्रम्यन 
फरना घय । तयाच 1 एनतरम्तरने्रष्रमेनदानस्व्नपरय, 


समह्‌ प्रकरणा; देन्य 
एततदाटस्यनंद्ाताब्रह्मलोकेमहीयते २ - इव्यादिश्चातिपरमाणसे? 
अर स॒म॒क्षके , अयोजनाथं यह प्रणवोपासनादही ` सवेसे भख्य हे 
ओर न्दी, पएतदेशहे भरियदर्शन} जो तमको सोक्षहोने की इच्छा 
ता उक्तं प्रकार.प्रणोपासनाकरोः अर यह जो, रागगीता.के 
एए ५०, ५१, इनचारदलोक करके प्रणवीपासना तुम्हरे 
प्रतिकदाहै सो श्रीभगवान्‌ रामचेन्द्रजीने अपने प्रियश्राता जिः 
ज्षासटक्ष्मणजी प्रतिकदाहैः अरु यह माड्स्योपनिषदरके अनुसार 
ही.फहा है; ताते श्चति स्प्रतिः.पराणादिकों केः प्रमाणे सम- 
श्वको परमश्नेय ( मोक्ष › प्रीतिके अथं एकमणत्रोपासनाको ही 
यथाराच्र आलम्बन करना योग्ये आमे .यथेच्छितथाकरुर! 
शिष्यउवाच ¶ हे छपात्तागर ! हे गये !-आप्नेजो सम॒क्ष को 
मोक्ष प्रोिके अथ सव्बोत्तम आखस्बनरूपःधणवोपासना.कदही 
सो निर्विक्स्प.समाधि,( आत्मरूप्रस्थित्ति > से -पू्वःमुरुक्षि करके 
अवरयही करतैव्य ह-अतपव -अवःआप छपाकरके इस प्रणवो 
पासनाका क्रम कृपाकरके किये १, ; स+ स्क 
श्रीगुरुरुवाच ॥ हे प्रियददद्रान ! अकार जो एक अक्षर है तिस 
का जपकरना अरु इसके अर्थकरी भावनाःकरनी तथाच 4 त- 
दज्पतदर्थभावनम्‌ † यह पातंजरुरशाके प्रथमः पादः का २८ 
कां सन्न है विके भ्रमाणसि ` उयदस अक्षिर काजपर अरुइसके 
अथं की भवना.करनी तिसकरा नाम!डउपात्तना है 1 अत्र तिक्षका 
घकारं .सावर्धनि "होय के श्रवण कंरो उन्कार नामे" परमेहवरं 
का तिसक्रा जपकरना तहा कोड पुरुष तो ; ओम, ओम्‌, ओम्‌, 
इसप्रकार साहत स्वरकं उच्चार करत हं, भरु काइ पएकपुरुपहार 
अरु'जिङ्धाःको न दिलायकरे इसका=मनोमय जय "करते इ, अर 
कोई पक पुरुष प्राणायामद्धारा जप्करते.हे सो -पाणायाम हस 
भ्रक्रारत हैक प्रथम परक; अधत्‌ मुख वन्द्करफे नाससका 
वामचिद्र को दक्षिणहाथ की मध्यमा अरु अनामिकायदोनोंञ्जग- 
रीस . दाय ` नातिका, के चखिद्रके ` मामं वायते अन्तर को 
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खीचना इसका नास पूरक रै 1 पचात उक्त छिद्र कोभी-अगृढा 
सो दवाय वन्दकरं घ्राणको अन्तर रोकना तवित्तका "नाम करभक 
हैः अरु जबःग्राण नं रके तव नासिका का; वाभधिद्र खोल उत्त 
माम से धीरेधीरे प्राण.को बाहिर कोटना ‹इसका नाम रेचक है 
तहां प्राण का जो,प्रक दै वि्चिपे,ऽन्कार.का ३२ धार मनो- 
मयं उच्चार .करेना, अरु ुभकविपे +उ्कार कां ६ £ वार उच्चर 
करना, अर्‌ रचकावेप १६ वारे उत्कर काःउच्चार करभा इस 
प्रकार एकवार पदक कर्मक रेचक ~क्रने.ते एरक श्राणाथान होः 
ता! सो इसप्रकारके प्राणाय जितने होयस्के तेतने करना 
इनके, अभ्यास करने से प्राणवायु वश सरु पापाका नारा हाता 
है एतदर्थं कोई एक पुरुपं.उक्ध्रकार के प्राणीयामोदारा उकार 
का जपकरते हे । अरु कोह एक पुरुष इंसध्रकरि भी करते है कि 
उभ्कारकी जो, अकार, उकरि, मकारः यह तीनमाताहं तिनको 
कर्शः स्व, दीष, प्लत रूप स्वरसदित उण्कारकार्चपकरते 
है, सो भृखाधारते मस्तकके ब्रह्मपर परवन्त ्वनिको प्राते), 
इत्यादि अनेकप्रकारं पणवके "जपके ह; तिन से जिसप्रकार 
अपने श्रद्धासहित होत्ताजाने हिस फार करे [यद्‌ तो उन्कारके 
जपकरनेका कूम संक्षिपमा् तुमतेकहा॥ वङस उण्कारफेअर्यकी 
भावना भी भरवणकतते। हे परियददीन } छ्कारफे अथी जोभात्रना 
चरनीहैसोदोप्रकारकी तहां एके ,स्रगुणःवाच्यसूप अरु 
द्वितीय निर्गंण रक्षथ, तहां जो सस्त सि्धान्तकरारोके मतमे६ २ 
तिरसटि नामरूप मेद करके कही हे ,सो अद अकारक मात्रा 
फपि.छन्द्‌ देवतां आदि ६६ ध्यासटं भेदसे कदी दसौ) 
थवा जां प्क मात्रास्य; €; ५२, ६२, ८९, मान्रापयन्त 
कही हे सो,),इन तीनों पक्यरसेि चे-अकारनद्न केसी 
भावना कदी है सो उकारे वाच्य सरण तद्रौ भावर्नाह्र 1 
अर उन्कारकं दद्व नगुण नदर का भावना प्रणयोपास्रकदडम 
भकार करे इ क पयत्त सकार्‌ व्रयक्रा हेम उपासना कर्ष 


सेयह प्रकरणः। ३टप्‌ 
?तिसं तिमान्निक-अपररद्य स्पयणव शन्दका वाच्य तिंसकाजो 
ज्ञाता भरकोक साक्षी सताधिष्ठान सचिदानन्द स्वरूपटक्षणवार्‌ 
पत्रञ्च आसम; सोई सज स्र, अस्ति, भाति, प्रियरूप होके 
व्याक्त ोरहाहै; तहां असिति कहिये , यदै , यहे , यदै. इत्र 
कार सेहे हेःहे यह अस्ति सत्तारूप जो व्या्षहोरदी है, अरु जोक्षि 
यह नही, यह नही, यह नर्ही, इसप्रकार स्वै निषेध के अन्तम 
निषेय के.भावकां प्रकारक कि जिस करके असिति नास्ति सिद्ध 
-होते हँ, अर अस्ति नास्ति शब्दके अये कर अनुभवका आश्रय कि 
जिसविपे अनभव होता है 1'अर्‌ जो अस्ति नास्ति भनावनाल्प 
कट्पना का आश्रय आदि अन्त अवडेप है अरु अस्ति नास्ति 
आदिक कल्पना का-अधिष्टान परम,अस्ति ङ्प सत्ते, सोर 
-अपनेपवोंक्तं स्वभाव्र करके अस्तिं नारित ` भावाभाव रूप क 
आभ्रय हआ सक्ञाभितहै,ताति वोदी स्वाधिष्ठान -सत्ता सर्बैरूप 
सेःसुशोभितं हे, अर नाति किये जो परकाशताहे1 अथातो 
पद्ये भासता.दै सो भातिरूपरूदे,. क्योकि एक दस्र, प्रका- 
शाता है, जसे अन्धकार के अभावको प्रकारा पकारताष्टेअथता 
सान्निके अभावको.दरिव्त प्रकादातां हे जो इसरामय राच्रित्रा अ 
ल्धकार का अभाव हे। अरु दिवस किंवा पकाश मे रान्न क्षि 
अन्धकार का अभाव है; सो दिवस किंवा पकाश्चमे जो अपने 
अमावरूप से रात्रि कंवर धकाङएसो अपने अमाप्रस्पसि दिदं 
किंवा प्रकाशके भावको प्रकारे है,कयोफिजो कदापि उस ष्विवक्त 
फिवा पकाशकेःभावकारन रानि रिया अन्यकरारका अभावस्य 
अस्त्रि न हता तो इसकार में दिवस क्वा, मकाद हस 
पकार दिवस फिंवा ्रकारा के अस्तिलको प्रकराता कोन । तति 
अभाव रूप हूयेःराचि क्रंवा भकार, सो दिवसं कवा प्रकाश्तके 
भावके परकाशते हे ॥ यथवा दीपकले प्रकाशण्पददे सो अप्रका- 
द्रार्य घटपटादि पदा्थौको पकादाता द,तेततेदीःजधक्ाद्रूप घ- 
टखपराद्ि पदाथ सो अपि अघ्रकादा रूपटोतसेन्ते भी प्रकाल रप 
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दीपकको वा दीपककी प्रकादारूपत्ता को सिद्वरे है स्यि जे 
कदापि अप्रकादरा रूप घटपटादि पदार्थन होता तो दीपकका- 
ररूप हे इसप्रकार दीपककी प्रकाशृरूपता केसे सिद्ध होती वा 
किसर आधारसे सिद्धं होती अतएव अप्रकाद् रूप घटरप्रटादि १- 
दार्थ दीपककी प्रकादारूपताको प्रका है ॥ हे परियदद्न ! उक्त 
ग्रकार भाव अभाव प्रका अप्रकाड आदिक यावत्‌ श्रत भतिकं 
काय कारणात्मक पदार्थं हे सो स्वं भातिर्य है, अतयत्र अस्ति- 
माच् स्यय भका {निवदष सनणधतठान आत्सस्तत्ताद सद्र उ 
्तप्रकार अस्ति भातिरूप से सुक्षोभितहे । तयाच ¶ तस्य भासा 
स्वमिदं परिमति † अर प्रिय कहते द आनन्द्को. ऋयाकि सघ 
को यानन्दही प्रिय है, सो आनन्दरूप ब्रह्म दै सोई स्त्र सर्य 
रूप स्े व्याप्त हे अतएव स्ह आनन्द्‌ स्पे । ताते जो कटु क- 
व्य अक्तेव्य गुण दोप पाप पुण्य राग द्वेष सहण त्याग, इः 
स्यादि सो सर्य आनन्द रूपही हे स्येकि जिसमे जिसको आन- 
न्द्‌ भास्नताहै सोई वो करता दै, अरु जो कोई शभाश्भ करत। 
है सो स्वं अनेन्दके अही करताहै! अरजो कोर जो कुछकरता 
है उक्को उसी म आनन्द होता है क्योकि जोउसको उस आ- 
नन्दन हायनो कोडकुऊभीन करे! अरु जो जिम अनन्द 
अर्म परहण त्याग श्चुम अङ्ाभ आदिक करतें सो आपी परमा- ~ 
गन्द रूप दे, अरु सोई सर्व्पानन्द आ है 1 तथाच 1 4जआनन्दा 
द्ेवखदिग्मानिभ्रतानि जायन्ते { इत्यादि भृगु यन्टीकौ शरुतिप्रमा- 
णते 1 अत्तपव जहा ह जाह सो सव्यआनन्ददीदहेणद सथ कार केवट 
अद्दितीय निराकार निर्धिकार सर्च्वाधिष्टान प््िदानन्द्‌ ह्मी 
इसप्रकार अस्ति भातिभ्रियच्प होर सु्रोभित टारहाद्‌। ताने 
उभ्कार णदेदसवममं 4 सव्य स्वल्विदेदह्य । ५ नहनानाभिनि क्षि 
न्न ¶ सथ्य खार चद्मही हं निस इतर रेचङमात भी नदी 
इसप्रकार उवार के टच्य निर्भण वह्यकी भावनाद्प उपासना 
करनं, मापना किये मेहनाव से निदिध्यासन करने दं ॥हे 
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प्रियददीन ! उक्तप्रकार अकरारका जप अरु तिसके अर्थकी भावनां 
करनी, जोध्रस्क्‌ चेत्य सवेका अन्तर्यामि सवरं अवस्थाका साक्षी 
अखेड अज अविनार चेतन्य ह्य सो मेह, इसप्रकार जब अपना 
आप साक्षात्‌ न्रनुभव्र अभ्यास करता हे त्र ति्तके ज अन्तदयय 
त्रिध्न द सो सव अभाव द्योजाते हैं । तथाच ¶ततःपरत्यक्‌ चैतन्य- 
पिगमोष्यत्तराया भवदव † यह पातञ्जरु शाल के प्रथमपाद 
का२६ सचप्रमाणहे॥ .;:" : , ` 
; दिष्यडवाच ¶ वौ निर्विकल्प समाधि चै पिघनकरनेवारे अ- 
न्तराय कौन केन हे सोभी आप कृपाकर किये ॥ “` 
, श्रीगुरुरुवाच ॥ है भरियदर्शन } अन्तराय त्रिघ्नों के नाम अरु 
स्वरूप पातञस्रुशाघर के ० ३१ , दा सूरो करके कटे है तिनको 
भी अचर सावधानं हीय श्रचणकरो ¶उ्याधिस्यान संदाय प्रसादा- 
छस्यादिराति भ्रान्ति दशनालब्धभ्रनिकलानवस्थिततरानि चित्त 
विक्षिपस्तेऽन्तययाः । ३० 1 हःखदौमनस्यांगमजयलश्वसप- 
श्वासा विक्षेप सह भवः) ३९११ -उयाधि, स्यान , सराय , प्रमाद, 
आस्य, अविरति , ्रान्तिदरन , अृब्धम्‌मिक्रत्, अनवस्थ. 
तत्र । दुःख, दौभनस्य, अंगमेजयत्व, श्वास प्रञ्वास, ॥ यह च 
तर्दशा ९९ आवान्तरविष्न समाधिमें चित्तको विक्षेप करनेषराखे 
ह 1-अव इनके स्वरूप श्रनण्करो . व्यापि उसको कने हँ फि 
जो उव्रस्थ अन्नरस धात है सो ‹ कफ, वातत, पित्त, इनके क्षोभ 
से विगता तघ उस धातु कं षिपम होनेसे ज्यरादि व्याधि 
होती हे तिका नाम व्यापि हे १1 अरं <स्यान, उसको कहते द 
जो चित्तको अकरमेण्यता है, अर्यात्‌ ज्ुभकरम भाणायासादि, विपे 
चित्ता न प्रवर्तहोना तिखका नाम र स्यान , है २1 अर. संशय, 
उसको कहते हं ज ईदवरहे या नही अरुजो दहै तो ज्ञानयोग 
से साघ्यरै वानरीं ,अर्थात्‌ ज्ञानयोगान्याससि सो प्रा्होनाहै 
चा नही, इसप्रकार की जो भावना ` तिसका नाम संदायदै 
असु ‹भ्रमाद, उसको कहते है कि समाधि के यम नियमादिस 
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दीपकको वा दीपकंकी प्रकाररूपत्ताको सिद्धकरे दैः क्योंकि जो 
कदापि अप्रकाङा रूप घटपटादि पदार्थन होतात्तो द्रीपकप्रका- 
दयरूप हे इसप्रकार दीपककी प्रकाश्रूपता केसे सिद्ध होती वा 
किस आधारते सिद्ध होती अतएव अध्रकाड रूप घटपटादि प- 
दार्थ दीपककी प्रकारारूपताको प्रकादे है ॥ हे प्रियददीन ! उक्त 
प्रकार भाव अमाव रकाद अश्रकारा आदिक यावत्‌ भृत भोतिक्‌ 
कायै कारणाद्मक पदाथ सो सर्वं भातिरूप ह, अतएव अस्ति 
मात्र स्वये भका निर्विष सवोधिष्ठान आत्मसत्ता है सोहं - 
तप्रकार अस्ति भातिरूपसें सुश्चोभितहै 1 तथाच ¶ तस्य भासा 
समिदं प्रभाति 7 अरु पिय कते हैँ आनन्दको' क्योकि सव 
को आनन्दही भिय हे, सो आनन्दरूप ब्रह्म है सोई सवैर सव- 
रूप से व्याप्त हे अतएव सर्वया आनन्द रूपे । ताते जो कु क- 
क्न्य अकरैय्य गुण दोप पाप पुण्य राग द्वेष थहण व्याग, इ- 
त्यादिहै सो स्वं आनन्दे रुपी हे व्येोकि जिसमें जिसको आन- 
न्द आस्ता हे सोई वो करता है, अरु जो को जुभाष्युभ करता 
है सो सवै आनन्दके अही करताहै। अरु जो कोड जो कुछकरता 
है उ्तको उसी मे अनन्द होता है क्योकि जो उसको उसमे आ- 
मम्दनहोयतो कोई कुछ भी न करे 1 अरु जो जिस आनन्द 
अथै पहण त्याग शुभ अद्म आदिकं करतें सो आपदी परमा- - 
मन्व रूप दे, अरु सों सर्व्वानन्द्‌ हुआ हे 1 तथाच 1 {आनन्दा 
देवखस्विमानिभ्रतानि जायन्ते इत्यादि भूगुषर्खीकी ्रतिभरमा- 
णते } अत्तपएव जहां हे जोह सो सव्वजनन्दहीदै॥ सप्रकार केवल 
अद्धितीय निराकार निधिकार स्वाधिष्ठान सचिदानन्द्‌ ब्रह्मी 
इसभकार जसिति भापतिप्रियरूप होकर सुशोभित हारहाहै { ताते 
भकार एदेदैसवेम्‌ 4 सर्ज्मं खल्विरदे्रह्म { 4 नेहनानारिति ङ्गि- 
न्न सव्ये ऊन्कार ब्रह्मही हे तितसे इतर रंचकमात्र शी नदी! 
इसशधकार उश्कार के ङच्य निगुण बह्मकी भावनारप उपासना 
करते दः भावना किये सोहेमाव से निदिष्यासन करते दं ॥ हे 
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प्रियदङन } उक्तप्रकार उण्करारका जप अर तिसके अर्थकरी भावना 
करनी, जोप्रव्यक्‌ चैतन्य सर्वका अन्तर्यामि सर्व अवस्थाका साक्षी 
अखंड अज अबिना चेतन्य ब्रह्म सो मेहो, इसप्रकार जव अपना 
-आप साक्षात्‌ श्रनुभव अभ्यास करता हे तत्र तिसके जे अन्तराय 
विघ्न दू सो सं अमात्र हयोजाते है} तथाच ¶ततः्रत्यक्‌ चेतन्थ- 
पिममोप्यतया भावरच † यह पातञ्जरु शार के प्रथमपाद 
का २६ सञप्रमाणहेए .: 
रिष्यउवाच ए वो निर्विकल्प समाधि से विध्नकरनेवारे अ- 
स्त्राय कोन केन ह सोभि आप कूपाकर कटि ए ` 
. श्रीगुरुरुवाच ॥ हे भियद्षन } अन्तरायगविध्नीं के नाम्‌ अर 
स्वरूप पातञ्रलशाघे के ३०, ३१ , दा सूच करके कहे हैँ तिनको 
भी अन सावधानं होय अ्वणकरो %व्याधिस्यान संदाय प्रमादा- 
रस्याविराते भ्रान्ति दर्थनारन्यभमिकसवानवस्थितत्वानि चित्त 
विक्षिपास्तेऽन्तरायाः। ३० ! इुःखदौमनस्यांगमजयसखर्वासष- 
दवासा विक्षेप सह भूवः! ३१।१८उयाधि , स्यान्‌ , संशय , प्रमाद, 
आलस्य, अविरति, श्रान्तिदरन , अब्धम्‌मिकत्व, अनवस्थ. 
तख । दुःख, दौभनस्य; अंगमेजयस, श्व सि प्रदगास्त, ॥ यह च. 
तर्द॑श ९४ आवान्तरविष्न समाधिम चित्त को रिक्षेप करनेवषि 
ह 1-अथ इनके स्वरूप श्रवणप्रकरो , व्याधि उप्तको क्ते हँ कि 
जो उदरस्थ अन्नरख धातु दै सो ‹कफ़ + वात, पित्त, इनके क्षोभ 
से िगड़ताहै तव उस धातु के विषम होने से ज्यर^दि व्याधि 
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होती है तिसका नाम व्याधिहे१। 


ददन मड्श्योपनिषद्‌ 


धनोविषे चित्तका उदासीनता होनी, तिस्तका नाम पप्रमाद्‌, है ४। 
भरु ‹ आलस्य , उसको कहते हैँ कि जो देह अरु चित्त का गु- 
रुखरभाव होना, अथात्‌ देह अर चित्तफा जो जडवत्‌ होरहना है 
सो ज्ञान पर प्रदृ्ति के अभावका कारण है अतएव तिक्तो आ- 
खस्य कहते ह, ५1 अर अविरति उसको कहते हँ जो तिपयों के 
सयोगसे भोगकी इच्छाका होना, तिसका नाम . अविरति हे ६। 
अरु, ्नान्तिदर्डन, उसको कदत किलजो त्रिपयैयज्ञानदशनदे 
अर्थात्‌ जेते सीपी विपे ख्पे का भात्तना, तेतेही शुद्ध निप्कियादि 
छक्षणवान्‌ आत्माविपे कर्व भोक्तलादि अनात्म धम्मकाभा- 
समना, तिसा नाम्‌ श्ान्तद्दनह ७ । अरु. अदटच्यभ्रामकतः 
उसको रहते हु कि जो ज्ञानकीद्यभच्छा, सुषिचारणा, तजर्मासा, 
सचयापत्ति, अस्तराक्ति, पदार्थाभावनि, अरु तुरीया, यह सतभ्न- 
मिका कदी द्‌ तिनमेसे कोर भी भरमिस, अर योगकी जो चित्त 
जनो निरोधत्तारुपी एकाथता रो विसी विक्षेप के निमित्तसेन 
प्रा्तहयेनी तिसकानाम .‹ अदच्धभ्नभिफखहे ८। अरु. अनस्थि- 
तत्य, उसको कते द जो क्ञानकी उक्त भमिकामेते को पक 
पतह भूमिकाचिपि सी चित्तरी स्थिरता नोनी तिलका नाम 
अनवास्थतयदयह, ६ 1 रेसान्य ! इल फट पकार नवअन्तरायविष्नद 
अर इनकेहोनेसे पंच ओर होत हं तिनको भी धयणकरो । ष्ुःप, 
उसो कते ह कि सो , आध्यालििक , आआधिभात्तिक, आपिद 
वकयह्‌जातानप्रकारके दुय ६ तनकानामदभ्च ६१० अर 
स्दार्मनस्य, उसरो कहते ह पि सो अन्तर वायक कौदहभी प्रणो 
करके चित्तरी दिक्पा , अयात्‌ चित्ती अससाधानना, निमेवः 
नाम दोनम्यर्‌ १९१1अम् अद्वमे जयत्य, उमङ़ो कटने कियो 
गेगादि रसि चरीरष्तापापनाह्‌ य अन. य्याप्त,उमथा कटनेष 
जे घाणका चीन द्धी चद्ना गा मुगनपतिराके मार्ग धारा 
जलानारे, तिस्स्ानान उगासदं १२1अग.प्रययान^टमरो क्ते 
ज प्राणस्य वान्ते जनतर आयना ट, निना नार शरद्य हू ॥ 


‡ संथहं प्रकरण. ४ ३८६ 
“हे सोम्य {यहं जो १४ चतुर्दश विध्न के है सो चित्तको घ- 
क्षिप करके आत्मखाभा्धं ज समापि तिप्त विपे तिध्नके कर्ताहं 
ततूप्तिपेधार्थमेकतलाभ्यासः † तिसकी रिदत्तिके अर्थ'ष- 
क्रत्वेका अभ्यासकरे, अथात्‌ उक्त विध्नं के अभावकरने के अर्भ 
अस 'उपत्मदेवकि सस्त पलिके अथं उण्कार्‌ ब्रह्मके अश सष 
वना अरु जप निर्जन एकान्त पतित देशाविषे स्थितहोय यम नि- 
यमादि योगांग साधन पवक केरे । जे कोड अ्कारफे वाच्यकी 
उ गसनां करतेःहं अथीत्‌ चिमाच्निक ध्रणवोपासना करते हे, तिनं 
केजे निर्तिकरप समाधिम विक्षेपकन्ती विष्नहेंरो सवै अभाव 
हो जाति देअर वो उपासक समाधि विचारद्वारा सवै चन्धर्नो से 
रदितेहुथा अपनेआप चैतन्य स्वरूप आत्मा ब्रहम अमेद्‌ स्थिति 
पाय.मोक्ष होताहै१॥. < ष ^ । व 
हे सोभ्य | यह जो त्रिमात्रिक उण्कारका खचय आस्मि तिसं 
को सर्वं उपनिषद्‌ चिन्माप्र त्रह्मकरके कहते हे † अयसात्माव्रह्म † 
जो मन युद्धि इन्द्रिया का अत्रिषय है तिलको नेति नेति, 
इत्यादि श्चुतिके निषेध मख वाक्यों करके सवं विरोषताके अभा- 
वसे निर्विष स्का अपना-आप रक्ष्य करि है अतएव यहीं 
चैतन्य आत्मा-अक्षर बह्महै ! अरु इसी को बृहदारण्यक उप- 
निषद्‌ बिपे भगवान्‌ ्याज््रस्यजीने गार्भिके भ्रति निधिरेष अक्तर- 
ब्रम कहा ६, तथाच 1 सहिवोचेतदश्षर. गगित्राह्मणा जभिवद- 
स्तयश्थखमनष्व हस्वमदीधमखोहितमस्नेदमच्छायमतमोऽ्राख 
नाकारामसंद्गमरसमगन्धमचक्षुमश्नोज्रमवारगमनो ऽतेजस्कमध्राण 
समखममायसनन्तरमवा्यः न तदश्नाति ` किञ्चन न तदश्चाति 
कद्वन # अर्थं याक्ञवसफ्य. कते है कि दे गर्मी ! जिसके 
भिपे,त् प्रद्नं करती ३ तिप्त वाञ्जण ( त्रञ्वेत्ता ) अक्षर कहते 
+ प्रश्न] हेयान्तवस्क्य ! उस वचनातीतको बाह्मण अक्षर कैत 
कहते हँ वरो तो काणीआदिक किसीक्रा भी त्रिष नही । उत्तर । 
हि गार्गी} उसको व्राह्मणं दला कहते हें कर वो स्थल नदी अस्पूर 
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है, तो सर्म होगा, वो .असृक्षम है, तो छोदाहोया, वा अदस्वहै, 
९तो दीधहोगा,.वो अदीर्ध ह इसप्रकार वो द्व्योके धर्मे रहितं 
ञ्य हे । (तो वो ॐोहिते गणवान्‌होगा, बो, अग्नि आदिक 
रूोहितादि.गुण.रदित है. ताते. अरोहित हे “ तो वो स्ेहादिक 
जछकेधर्मर्नाटा ह्येगा, बो जके, स्नेहादि धर्म रहित अस्नेह 
न्तो.वो दायाहोगा, वो अञायाहे त्तो बो तमहोशा. वो अततम 
हैं “तो घो वायुहोमा, बो अवायुहे (तो त्रो आकाशहोगा, वोअना- 
काश्च हतो वो सर्वक्रा.सद्वात्तदहीगा, बो अत्तगहै तोवो रस 
होगा, बो.अर्हे तो बो गन्धदहोगो तोदो अगेधहे तो वो चक्ष 
ष्मानूहयोगा, वो अचक्षहे "तौ वो भोचहोगा,बो अशरोच्रहै ^तो वो 
गोगा, बो अत्रा “तो बो मनहोगा, बो अमेन "तो बोतेज 
होगा, बो अत्तेजरे "तो वो प्राणदोगा, बे अप्राणहे तो वो सरघा- 
दिद्वार होगा, वो द्वाररदित असुखे तोवो मघ्राहोमा,गो अमात्र 
हे, ते वो अन्तरदहोगा, वो अनन्तरहै.्तोवो बाह्य होगा, वो 
अवाह्य है, अर्थात्‌ बो न भोग्य हे न भोक्ता हे, स पिदेपणों से 
रहित नि्शेपंहे । हे गागा} इसप्रकार चदाव्रेत्ता च्र॑दर्णेो ने उत्त 
को निपेध मख करके कहा स्याकिं बो सव फे निपेधक अवधि 
ताते 4 साकाठासापरागत्तिम्‌ { सा इन विशेष सत्ता पराक्रा्ठा 
अरु मसुक्चभं की परागति ॥ हे सोम्य ! देस्ाजो परम अक्नरह 
सो्वणात्मक उन्काररूप अक्षरका ठच्य परवह हे, अम सोः 
अक्षर स्वका अन्तरारमा होयके सर्वका प्रेरक, उसद्यी री आक्षा 
से सुर्यं चन्द्र एयिवी आदिक अपनेभपनेय्यापारमं नियमपृतरक 
प्रवसते हरे हं उसभक्षर की जसी निसो आलज्ञादे सो तसेही 
करत्ताहेः अरु सोई स्वं का नियामक स्वामी ट तगत उक्तकर 
कयि नयस वाद्य वत्ते को रोड भी समय नह । नात 
¶ पतस्यवा अक्षरस्य परशासने गभि सच्याचन्द्रभन्ना परिधरती 
(नछतपतस्यत्रा अद्चरस्य भरन्न्‌ सार्निद्याराप्रायिव्पपि धरतात 
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राव्राण्यद्धमास्ता माता ऋतवः संवरसरादति विधतास्तिषन्दये 
तस्य वा-अक्षरस्य शासने ग्मि प्राच्योऽन्या नयः स्पन्दन्तेःरे 
तेभ्यः पत्तरतेभ्यः प्रतीच्योऽन्यायां या दिर मन्वेति ॥ एतस्यं वां 
अक्षरस्य प्रशासने गारभिं ददतो मनष्याः परशश्पसन्तियजमानिदेः 
वा दूर्वीपितरोऽन्वायत्ताः ॥ इत्यादि ॥ हे सोस्य ! उक्त प्रकार जो 
सय्यीदि स्वका नियामक प्रेरकं स्वमी सवीधिष्ठाने परमे अक्षरं 
उभ्कारक रचये .तिसकान्िमानिक अकार प्रतीक अशू बाचेकेहे 
अतण त्रिमात्रेक भ्रणवके आिस्वनः से" जो उस ` छच्यरूपं 
परम अक्षिरकी अभेद अहमग्रे उपासना करताहै सोई ब्रह्मवेत्ता 
ब्राह्मणै अरु सोई मोक्षको भा्तोता हे ॥ ( 
दिष्यउवाचं ॥ हे शरो ! हे भगवन्‌ ¡ जिस अक्षका अपरता 


` प्रभवं अर प्रताप कहतहा") तितस्तको हेम ' धत्य केसे जने सो 
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गुररच ॥ हे प्रियदरौन ! ठेसा प्रदन क्यों करतेह वो तो स- 
प्ैका अपना आप पररयगात्मा -है-अरु यदी सर्वका अनुभवक- 
ती अतुभव रूप अक्षरहे, अर यही सर्व॑का द्रष्टा श्रोता मन्ता 
बोद्धाहै इससे इतर न कोद छादे न श्रोताहे न मन्ताहे न वो 
दहै, हे सोम्य | एसा जो स्वका ज्ञाता अनुभवी.अक्षरं आसि 
श्रो 4 तखरमलि्सोत्‌ है तेराक्षय कदापि नहीं ताते सवका 
ज्ञता तूही है तेराक्ञाता अन्य कोई नद तूदी चक्षरादिं सवक! 
दरष्ठहि तेगा द्रा कोई नदीं, तदी सवै का धोता हे तेरा भरोत 
अन्य कोई नदी, तही सत्रका मनन फरता है तेरा सन्ता कोड 
नही, अर्‌ तही सवका विज्ञाता है चेरा विज्ञाता कोई नदी, अत 
एव सवे क्षराक्षर का न्ञाता पकार अधिष्ठान परम अतर ती 
हेत्‌ अपने आपको अनुभवकर ॥ 

दे सोस्य! यदह.जो सयं वेद्‌ शासरोदयारा निर्णय करके निर्वि- 
शेष प्रत्यगात्सा अन्तर कहा है सोई वणौत्मक चिमानिफ > 
कार अक्षर का लक्ष्य निगुण ब्रह्म परम अक्षर दै, अर सोई 


५9५ ५.१२; ॥ ष 9 
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स्वका अपनांःजप प्रत्यगात्मा, इसदी कर सम्यक्‌ : ज्ञान सें 
मोक्ष. होता ३, ततिःञ्कारके 'लक्ष्यः्रव्यगातमा के जानने'के 
` अथ.व्रिमपरतरेकः अकारः की-जप-स्नरुःञअर्ःकी भावनाः र्पः 
, -प्रासन्‌ा कन्तव्य-योग्वहेःक्योकि.यहःपरत्रंकी; आत्मलसे पि 
मःपरसोत्तम्‌ आलम्बन है 1 अतएव इसः त्रिमाभिकं -उम्कारकीं 
यथाः-दाचख -उपासनारूपःआट्म्बनतसेःअपनेःआपं सत्यस्य 
आल्ाको-यया्थ-अनुभेवं कर पराशान्तिरोःघा्हेषे, अगे जो 
तुम्हारी इच्छा ॥-॥,इति ॥-॥ - 1 






इति श्रीमाण्ड्क्योपनिपट्गोडपादीयकारिकाअरक्षपकः 
भापा माप्युकारृतसंदप्रकरणतरहिता समाता.॥ 








